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मथ विज्ञान 
समोर 
व्याकरणदशन 


टष्टूवा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यान्रते प्रजापतिः । 
अश्रद्धामचरते ऽ दधयाच्छूद्धा % सच्ये प्रजापतिः ॥ 
यजुवें द; १६.७७ । 
श्रथवदधातुरप्रत्ययः पातिपदिकम्‌ | 
अष्टाध्यायी, १. २, ४५। 
श्रनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदन्तरम्‌ । 
विवतेतेऽ्थभाचैन पक्रिया जगतो यतः॥ 
वाक्यपदीय, १. १। 
्रष्टाध्यायी, त 8 .द८ | 
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प्रकाशकों 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी का यह प्रयास रहा है कि हमारे साहित्य की जिन दिशाश्रोंमे 
श्रभी व्रिल्छुल कायं नदीं श्रा दै) उन पर उत्तम प्रामाणिक अरन्थ प्रकाशित किये जायें। 
प्रस्तत ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय--्रथविज्ञान श्रौर व्याकरणः-श्रभी तक हिन्दी मँ 
ग्रह्ूता हे, यद्यपि शब्द श्रौर श्रथ के पारस्परिक सम्बन्ध श्रौर व्याकरण दारा उने 
नियोजन पर संस्कृत के श्राचारयां ने बहत गूढ चिन्तन क्रियाहेश्रौर यूरोपके भाषा. 
शास्ि्यं नेभी उस दशाम काय क्रिया हे तथा श्रपनी नवीन खोजें प्रकाशितकीहै। 

डा० कपिलदेव द्विवेदी ने समस्त प्राचीन श्रर नवीन सामग्री को संकलित कर 
उन पर यथेष्ट विचार क्रिया है । उनका दृष्टिकोण शास्रीय है श्रोर विषय गूढ होते हए 
मी उनकी विवेचना-शेली सरल श्रर स्पष्ट है । 


हम शाशा करते हं कि यह मन्थ दहिन्दीके एक विशेष श्रभाव की पूति करेगा | 


धीरेन््र बमां 


१५ मई, १६५१ | मंजी तथा कोषाध्यत्त 
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पकं शाब्दं 


प्रस्तुत निव्रन्ध श्री डा० बाबरूराम जी सक्सेना एम० ए०, डी० लिय्‌० ( श्रध्य् 
संस्करत-परिभाग, प्रयाग विश्वविव्यालथ ) के तच्वावधानमें लिखा गया है । इस निबन्ध के 
तीन परीच्क ये - (९१ श्री पर गोपीनाथ जी कविराज (बनारस) एम० ए०, डी° लिट्‌०,. 
(२) श्रीडा० सिद्धेश्वर वर्मा (नागपुर); एम० ए०, डी° लिट्‌० शओरौर (३) भरी डा० 
बाबूराम जी सक्सेना । तीनां, परीक्षकं ने प्रस्तुत निबन्ध की विशेष प्रशंसा की है। तीनों 
परीच्तकों की पूणं स्वीकृति पर यह निव्रन्ध डी° फिल्‌ उपाभि के लिए प्रयाग विश्वविया- 
लय द्वारा स्वीक्रन ह्ुश्रा ग्रोर ३ दिसम्बर १६४६ को उक्त निबन्ध पर डी° फिल० कीः 
उपाधि प्राप्त हूर । प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशनाथ स्वीकृति प्राप्त करके यह निबन्ध 
विद्वद्वृन्द के सन्मुख उपस्थित क्रिया जा रदा हे | 


निबन्ध का विषय--श्रथंविज्ञान विषय पर भारतीय वैयाकरणो ने जो विचार किया 
है उसक्रा संकलन इस निबन्ध का विषय है । भारतीय वैयाकरणो ने अर्थविज्ञान विषय पर 
स्थूल दष्ट से नहीं, श्रपितु श्रत्यन्त सूक्तम दृष्टि से विचार करिया है | अतएव प्रस्तुत निर्ब॑घ 
भोतिक ्रथिज्ञान दी न रहकर दाशेनिक एवं त्रध्यात्मिक् श्रथेविज्ञान का भी विवेचन हो 
गया है । पदाथंके विषयमे सारे शास्नों श्रोर दशनोंश्दि मे जो विचार प्रस्तुत किए 
गए दै, उनका वैयाकरणं ने सग्रह किया है | पदाथ के विषय मे विभिन्न १२ मत प्रस्व 
करके उनका विवेचन श्ियाहे। " वैयाकरणोंके मतानुसार इन बारह विभिन्न मतो में 
सृष्टि के समस्त पदाथविषयक मत संग्ररीत हो जाते है| वैयाकरण पद श्रौर पदाथ को 
श्रन्तिमि सत्य नदीं मानते्,वे पद श्रौर पदाथं को काल्पनिक सानते है, श्रसत्य 
मानते है, श्रनिव्य मानते है, मिथ्या मानते है, खाया मानते है; पद ग्रौर पदां स्विदा रै, 
प्रज्ञान है, श्रवास्तविक् हें । ग्रतएव वैयाकरण पदवाद का खण्डन करके वाक्यवाद्‌ कौ 
स्थापना करते ह, पदस्फोट का खण्डन करके वाक्यस्फोट काही समथंन करते दहै । पद 
पृथक्‌ वाक्य की सत्ता है | वाक्यसे दी श्रथंकी श्रमिव्यक्ति होती दै। वाक्यसे ही त्रं 
काज्ञान होताहै, पद यापदों से नहीं| वाक्यदही साथक्र होता है, प्रत्येक पद नदीं। 
वाज्य ही सत्य हे, पद नर्हीं। वाक््यदही नित्य हे, पद नहीं । वाक्य ही श्रक्तर ध्रुवं कूटस्थ 
श्रपरिणामी श्रक्षय एवं क्रिंसी प्रकार के भी श्रवयवोंसे रदिते, पद नहीं वाञ््यमें 


(+ व € = 
श्न्वय-व्यतिरेक के श्राश्रय से पदों का श्रस्तित्व माना जाता है, पदो के श्रथ का श्मस्तित्व 


१. देखो वाक्यपदीय काण्ड २ इलोक १२१ से १४३ तथा प्रस्तुत निबन्ध का द्वितीय अध्याय । 
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मराना जाता है, परन्तु यह सत्र काल्यनिक है । यद सवर व्यावहारिक उपयोगिता ऊ लिए दै । 
ताच्विक ष्टि से वाक्य में पदों का त्रस्तित्व नदीं है । वाक्य खतंत्र सत्ता है, उसका प्रथक्‌ 
शरस्तित्व है । उसी से श्रथं का निश्चित श्रौर पणं ज्ञान दोता दै जिस प्रकार पद से प्रथक्‌ 
वाक्य की सत्ता है, उसी प्रकार पदाथं से पथक्‌ वाक्याथं की सत्ता है | प्रत्येक पद के श्रथ 
से पथक्‌ वाक्य काश्रथं होता| वाक्यके ग्रथंकी स्वर्तत्र सत्ता है, वद पदों के च्रं 
पर निभर नही रहता है । षदो के श्रर्थंश्रनिरश्चित, श्रपूर्ण, संदिग्ध श्रौर श्रस्पष्ट होते 
परन्तु वाक्य का श्रयं निश्चितः पूणं, श्रसंदिग्ध श्रौर स्पष्ट होता ट| इस प्रकार से पद श्रौ 
पदाथ से पथक्‌ सृदधम तत्व वाक्य ग्रौर वाक्यार्थ, वदी श्रन्तिम सत्य दै । वैयाकरणो क 
मतानुसार संसार मे प्रतिमा ही वाक्याथ है, वही खष्टि की ग्रात्मा है, वही श्रात्मन्तत १, 
वही वाकूतच्व है । वह सत्य दै, नित्य है, भ्रुव टै, श्रत्तर दै, श्र्तय दै, ्रपरिणामी दै ग्रौर 
श्रवयव-रहित एक है । वैयाकरणो ने वाक्य के विषयमे विद्यमान समस्त मतो का संग्रह 
करके उनकोश्राठ मर्गो मँ विमक्त किया दहै । इन श्राठ विभिन्न मर्तो मे समस्त दार्शनिक 
शरोर वैज्ञानिक मतो का समावेश हो जाता हे । €्न श्राठ विभिन्न मर्तो पर विचार करने से 
वाक्यां & प्रकार का सिद्ध दर्ता है१ | इस ६ प्रकारके वाक्यार्थं मे सभी सदम दार्शनिक 
्रोर वैज्ञानिक शिद्ान्तों का संकलन दो जाता है । इस प्रकार से पदार्थं श२ प्रकार का तथा 
वाक्यायं ६ प्रकारका होने से श्रथं श्रटारह्‌ प्रकारका होता दै। श्रतएवदेलाराज ने वाक्य- 
पदीय में ( काण्ड २ प्र ११० ) श्रथं श्रगरह प्रकार का तथा शब्द्‌ ६ प्रकार का बताकर 
उसको व्याख्या कौ है* । उपयुक्त श्रमिप्राय का विवेचन शब्द श्रौर्‌श्रर्थं का स्वरूप, पद्‌ 
त्रोर पदाथ, वाक्य श्रौर वाक्याथं तथा स्फोयवाद श्रौर श्र्थव्िज्ञान इन श्रध्यार्यो मे 
विशेष रूप से किया गया है | 


निबन्ध में मोलिकता- प्रस्तुत निबन्ध मे मौलिक श्रंश कितना है या मौलिकता 
कितनी है, यह निणंय करना कुछ कठिन कार्य प्रतीत होता ह, क्योकि सष्ि मे शब्द- 
तत्व, शब्द्‌ ब्रह्म, वाक्‌-तत्व, श्रथतत्व श्रथवा प्रतिभाके श्रतिरिक्त किसी भी मौलिक 
पदायकी या वाक्याथं की श्राशा करना दुराशामान &। मूल-तत्व के श्रतिरिक्त 
मोलिकता श्रौर हो मी क्या सकती है | उस मूल-ठस्व दो वैयाकरण संच्ेप म शब्द-तत्तव, 
वाक्तत्वग्रथ-तत्व या प्रतिभा नाम से संबोधित करते ह । पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि 
प्रोर भतहरि ने श्रथं-तत्व श्रथवा श्रर्थविक्ञान के विषय म जो विचार सूच्ररूप मेँ रखेरहै, 
वे श्रथ~गाम्भी्यं के कारण श्रत्यन्त गम्भीर, दुर्बोध शरोर श्रक्ञेय है । सारे निबन्धमे जौ 
परय क्रिया गया हे, वह है उस मौलिक-उच्व को स्पष्ट श्रौर सुबोध बनाना | इसके श्रतिरक्त 
रोर मोलिक विचारो को प्रस्तुत करना नसम्भव हैश्रौरन त्रभीष्ट ही है, क्योकि 
वैयाकरणो के श्रभिप्रावको स्पष्ट करना दी प्रस्तुत निबन्ध का विषय हे; लकच्य हे, 
उदेश्य है श्रौर इष्ट है । 


१, देखो वाक्यपदीय काण्ड २, श्लोक १-२ की व्याख्या 
२, श्रथः ष्टादश्चधां । वाक्य० काण्ड २, पृष्ठ ११०। 














"क्क जेन + # 9 ककाकपक 


के नै 
॥ 9 ' का 


# तीन 


[1 = # 
॥ ट 


न 


(+. 8 +) 


अथे-तत्त्व के विवेचन का प्रारम्भ-- यद्यपि शब्दतत्व श्र्थात्‌ स्फोट के श्रतिरिक्त 
कोई मोलिक तत्व नहीं दहै, तथापि उसकी प्राकृत ८ मौलिक, स्वाभाविक ) ध्वनि में 
गौणरूप से लक्तषणावृत्ति के श्राभय से मौलिकता स्वीकार की जाती है । अतएव वाक्यमें 
वणं, पद शरोर वाक्य इन तीन तों की कल्पना की जाती.-है । सृष्टि म ईश्वर, जीव शरोर 
प्रकृति इन तीन रहस्यात्मक तस्यो का श्रस्तित स्वीकार किया जाता दहे । एक दही ज्ञान- 
त्व ( वेद्‌ ) को वाक्‌-तत्व, मनस्‌.तत्तव शरोर प्राण-तच्व इन तीन भागों में विभक्त करके 
वेदत्रयी श्र्थात्‌ ऋग्‌, यजुः, साम का श्रस्तित्व स्वीकार शिया जाता है। मीमांसादशन ने 
इस विवेचन को पद्य, गद्य श्रौर गीति ( क्रमशः ऋग्‌, यजुः श्मोर साम ) इन तीन भागों 
मं प्रस्तुत किया हे। साहित्यशाच्ियों ने स्फोट, वाकूतत्व श्रादि नामोंको न रखकर 
शक्ति या शब्दशक्ति नाम से उक्त विवेचन को प्रस्तुत कियादहै। वैयाकरणो ने वणं 
श्रोर पद से रागे वाक्य की सत्तासिद्धकी दहै, वणंस्फोट श्रौर पदस्फोट से आगे श्रन्तिम 
सत्य वाक्य-स्फोट को माना, उसी प्रकार साहित्यशासियोंने वैयाकरणोंके मतका 
श्मनु्रण करते हरः श्रभिघा श्रौर लक्तणाशक्तिसे श्रागे व्यंजना शक्तिकी षिदधिकीदहे। 
व्यंजना शक्तिकी सिद्धि के कारण ही शब्द व्यजक होता दहै श्रौर श्रथ व्यंग्य होता है। 
व्यंग्य श्रथन पद प्र निभर रहता हे ग्रौरन पदाथं पर | उसकी स्वतन््र सत्ता है। वह 
स्वतन्त्र शक्ति है, वहं स्वतन्त्र श्रथं हे, वइ कभी मी पराधीन नदीं है। ्रथं-तत्व के विवेचन 
का प्रारम्भ वेदिक वाङ्मयके प्रारम्भसेदीदुश्रा है। वैदिक ऋषियों ने उसको मन्त्रात्मक 
रूप देकर प्रस्तुत क्रिया है । चारो वेद्‌ में स्फोट शब्द का उल्लेख न होने पर भी वाक्‌- 
तत्त को वाकू्हम के रूप में प्रस्तुत क्रिया गया हे श्रौर स्फोरव।द के सिद्धांत का पूणंतया 
प्रतिपादन जरिया गया हे । वाक्‌-तत्व जिसको त्रात्मतत्व, ब्रह्म, श न्दतत्व श्रादि सूपोंमें 
प्रस्तुत क्रिया गया दे, वह प्रतिभा की दही विभिन्न स्पोसे व्याख्या है। सृष्टि के मूलमें 
प्रतिभा दी मौलिक पदाथ है| वेदोंमे मेघा, मनीषा श्रादि शब्दोंके द्वारा प्रतिभाका 
श्रभिप्राय स्पष्टज्रियाहे | वेदोंनेखष्टिको, जो कि त्रथं तत्व की प्रतिमूतिं है, वाक्‌-तत्व । 
काही विकास माना है । वाक्‌-तत्व को पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि, रावण श्रौर मतृ^हरि 
ग्रादि महा-वैयाकरणों ने शन्द, शब्दतच्व, शब्दब्रह्म रादि नामों से प्रष्ठुत क्रिया है, 
पतञ्जलि ने ग्रतप््व व्याकरण को “श्रथ शब्दानुशासनम्‌ कहकर शब्दानुशासन नाम दिया 
है । वैयाकरण को वाकूतत्व के विवेचन के कारण ष्वागूयोगवित्‌' श्र्थात्‌ वाक्‌ तत्व के 
यथाथं सम्बन्ध का ज्ञाता कदा है । वाक्‌-तत््व श्रथ रूपमे परिणत होता है, वदहीखष्टिका 
कारण है, वही खष्टि का श्राधार है| 
वेदों ने जिस भाव को मन्ब-रूपर्मे रक्खादहे उसको ब्राह्मण म्ररथोमें विस्तार से स्पष्ट 
किया गया हे । उपनिष्रदों मे वाकृतत्व को ब्रह्म रूप मेँ रखकृर श्रोपनिषदिक भाषा मँ बहूत 
विस्तार से विवेचन का विषय बनाया गयादहे। वेद के षडंगोंमेंसे शिता, निरुक्त श्रौर 
व्याकरण से इस विध्रय पर वैयाकरणो की पद्धतिसे विवेचन प्रारम्भदहुश्राहै। दशंन 





१. श्रनादिनिधनं बह्म श्ब्दतचच्वं यदक्तरम्‌ । 
विवतेते ऽथ॑भावेन प्रिया जगतो य॒तः ॥ वाक्य १ १" 





८ ओ ) 


रथो स्मृतियों शरीर पुराणादि मे उस एक मौलिक तत्व की विभिन्न नारो न्रौर विभिन्न रूपो 
से व्याख्या की गहै | 


व्याकरणनदशन श्रौर श्रथं-विवेचन--पातिशाख्य भरन्थों मे वेद कौ ल्य में 
रखते हुए वाकू-तस्व का विवेचन श्रौर विश्लेषण विशेष प से टुग्राहे। श्राचार्य पाणिनि 
से पूवं कतिपय महावैयाकरणो ने इस विषय पर विदेष कार्म किया था | उनके उपादेय 
मरथरत्न सम्प्रति श्रनुपलन्ध होने के कारण प्रस्तुत निवन्ध में विशेष सदायक न हो स्क । 
श्राचायं पाणिनि नेग्रष्टाध्यायीमें त्रपनेसे प्राचीन कतिपय श्राचार्या क{ उल्लेख करिया 
है । जिनमें श्रापिशलि, काश्यप, गार्य, गालव; चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, 
शाकल्य, सेनक श्रौर स्फोटायने के नाम विशेष उल्लेखनीय ह ।१ पाणिनि-व्याकरण के 
साथ ही कतिपय त्रन्य व्याकरर्णो का उल्लेख प्राचीन गर्यो मिलता दहै | जिनर्मेसेश्राठ 
पराचीन व्याकरण मुख्य ह :- देर, चान्द, काशकृत्स्न, कोमार, शाकटायन, सारस्वत, 
ग्रापिशिल ग्रौर शाकल । | 


णेन चान्द्रं काशक्रतस्नं कौमार शाकटायनम्‌ , 
सारस्वतं चापिशलं शाकलं पाणिनीयकम्‌ | परिभाषेन्दु ठका प° २ 


श्री जयद्रथ ने दर्चरितचिन्तामणि नामक ग्रंथ के सत्तादसवं प्रकाश (ग्रध्याय) का 
नाम 'शब्दशास््रावतारप्रकाशः नाम रखकर पाणिनि-ग्याकरण की उत्पत्ति श्रौर विकास 
तथा पाणिनि, कात्यायन (वरचि), व्याडि, स्वामिकुमार, वर्ष, इन्द्रदत्त श्रारि मदहावैया- 
कर्णो के ्रध्ययन देश कालादि का परिचय कराया श्रौ जयद्रथ काकयनदहे करि 
पिदर उ्याकर्ण संसारसे नष्ट हो चुका था (श्लोक ७६) श्रतपएव भगवान्‌ शिव ने रेन 
व्याकरण के स्थान पर्‌ पाणिनीय व्याकरण कौ सृष्टि की | उस समय सेल्ेकर समस्त 
शरान का प्रकाशक दिव्व पाणिनीय व्याकरण मूमि पर प्रधिद्ध है| भगवान्‌ पाशिनि 
स्वयं शिव के श्रवतारर्द, ग्रन्यथा शिखी यह शक्तिथी कि वह्‌ दिव्य व्याकरण को मूतल 
पर्‌ प्रतिष्ठापित कर सकता । समस्त शास्त्र ॐ होते एमी एेसाकरौनदैजो करि पाणिनि 


को स्तुति (प्रतिष्ठा) न करता दोः क्योकि उसकी कपा से दी ्र्भतख का ठीक-टीक बोध 
होता हे। 
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देन्द्र व्याकरणं नष्ट समग्रं चाभवदूमुवि ।७६ 

ठेन्द्र' व्याकरणं हित्वा पाणिनीयं व्यघाच्छिवः | १६२ 
त्तः प्रभृति निःरेषशब्दज्ञानप्रकाशकम्‌ । 

दिव्यं व्याकरणं भूमो पाणिनीयं प्रसिध्यति | १६४ 
पाशिनिभंगवानेव स्वयं चन्द्राधशेखरः | 

प्रतिष्ठापयते कोऽन्यो दिव्यं व्याकरणं मुवि । १६५ 
ररोषेष्वपि शास्त्रेषु स्तयते कैन पाणिनिः। 


जायन्ते सम्यगेवेते यत्प्रसादेन वाचकाः । १६६ (दरचरितचिन्तामणि, श्रध्याय 
२७, श्लोक ७६ तथा १६३-१६६) 


सत हरि ओर अरथेविज्ञान-पतृषहरिने वाक्यपदीय के द्वितीय कार्ड के ग्मन्त 

म व्याकरण-दशन ओरौर ्र्थविज्ञानविषयक वैयाकरणो के विवेचन का संक्षिप्त इतिदास ` 
लिखा हे । पाणिनि के पश्चात्‌ व्याकरणन्दशंन पर श्राचार्य व्याडि का संग्रह नामक मथ, 
जोक्रि एक लाख श्लोकों से युक्त था, व्यास-रचित महाभारत के त॒ल्य विशालकाय 
द्रनघरत्नपरिपूरितत व्याकरणःग्रथ था | व्याकरण-दशंन की दृष्टि से यदह अन्थ करिंतना बहू 
मूल्य था यह स्वयं पतञ्जलि क कथन से स्पष्ट होता है| पतञ्ञलि ने महाभीष्य के प्रथम 
ग्राहिनक मे "शब्द नित्य हे कि श्रनित्य' जैसे म्वपूणं विषय को यह कह कर छोड दिया 
हे कि संग्रह मे इस विषप पर त्रिशेष विस्तारसे विवेचन किथा गया है, वहीं पर नित्यता 
प्रोर श्रनित्यता दोनों प्तौ क गुण-दोष का विस्तार से विश्लेषण किया गया दहै ।१ मतृ्टरि 
ने तथा उनके टीकाकार पुख्पराज ने कर्णापूणं शब्दो मे लिखा है करि पाणिनीय व्या 
कप्ण मर व्यड करा ब्रनाया हूुश्रा रक लाख श्लोकों का संग्रह नामक ग्रन्थथा। खेद का 
वेषय हे करि वद महान्‌ ग्रन्थ वैयाकरणो की शिथिन्नता, उपेक्तादष्टि, श्रध्यवसायदीनता 
पल्लवम्राद्िपारिडत्य की प्रकृति के कारण संसार से लुप्त हो गया | 

प्रायेण संत्ञेपरुचीनल्पविन्यापसिरद्यन्‌ । 

सप्राप्य वैयाकरणान्‌ संग्रहेऽ स्तमुपागते | वाकेय० २, ४८४ 


दद पुरा पाणिनीयेऽ स्मिन्‌ व्याकरणे व्याडयुपरचितं म्रन्थलक्तणपरिमाणं 
संप्रहाभिधानं निब्रन्धनमारीत्‌ । (पुख्यगाज) 


पतञ्ञाल का महाभाष्य--भतृहरि तथा पुण्यराज का कथन है करि तच्वदर्शो 
मगवान्‌ पतञ्जलि ने व्याकरण-दशन को श्र्तुर्ण रखने के लिए करुणाभाव से प्रेरित 
होकर कात्यायन के बनाये हुए वातिकोंकी व्याख्या करके समस्त दाशंनिक्र सिद्धान्तो एवं 
न्यायो का ग्रपने महाभाष्यमे समवेश श्रिया हे । इसमे केवल व्याकरण के ही शिद्धातो 


१. संग्रह एतत्‌ प्राधान्येन परिक्तितम्‌-- नित्यो वा सयात्‌ कार्यौ वैत । 
तत्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि । तत्र त्वेष निणेयः- यदेव नित्यः, च्रथापि कायः, उभयथापि 
लक्तणं प्रवत्येमिति । ( महाभाष्य, श्राहिक्‌ १) | 
संग्रदयो व्याडिकरतो लक्तद गोकसंख्यो ग्रन्थ इति प्रसिद्धिः । ( नागेश, महा ष्य, पूववत्‌ } 





(५ +) 
का समावेश न्दी है, श्रपितु समस्त सिद्धातो का सं्तेप में घमावेश है| ग्रतः इसे (महाभाष्य 
यह सःथक्र नाम दिया गया है| 


महाभाष्य के विषयमे श्रागे स्पष्टखूपसे उल्लेख क्रिया दै छि यह महाग्रंय पतञ्जलि 
को लेलन परिपाटी की घुबरोधता च्रौर सरलता के कारण स्पष्टप्राय प्रतीत शेता दै, परन्तु 
द्मथगाम्भीरय, भाव गाम्भीर्यं तथा ममेव-बाहूल्य के कारण श्रत्यन्त दुर्बोध, च्रगाध त्रीर 
ग्रजे है | ्रतएव श्रतच्वङ्ञा, ग्रतिभाविद्ीन एवं सुकुमारबुद्धि जिज्ञायुरश्रों का उसे प्रवेश 
नर्ही दहो पाता ह| (पुरवराज)र 


प्रलन्धगाषे गाम्भी्यादुत्तान इव सौष्टवात्‌ | 
तस्मिन्नङृतबुद्धीनां नैवावास्थित निश्चयः | वाक्य०, २, ४८६ | 


बेज, सौभव श्रौर दर्यत्त ये वैयाकरण ह, जिन्दोने केवल रौर शुष्क तक-पद्धति का 
प्रश्रय लेकर श्राषं व्धाकरणदशंन का, जिसका स्वलूप सग्रह मरय मं स्थिर क्रिया गया था, 
दुमाषना से प्ररित होकर सर्वनाश क्रिया षै |3 । 


रावणश्रीर व्याक्रण-दर्शन--पतज्ञलि के शिष्यो > इस व्याकरण-दर्शन की 
र्ता की शरोर यद दशन ग्रस्तव्यस्त रूपें दाक्षिणात्यो मं केवल ्रन्थमात्र में श्रवशिष्च 
रह गया था | हेलाराज के कथनसे ज्ञात होता दै कि व्याकरण-दशन के मौलिक रूप के 
जन्मदाता श्राचाययं रावण धे । यह मूल-द्शन शिलालेख के रूपमे दत्तिणिमें थाजोक्रि 
देलाराज के कयनानुसार त्रिकूट पव॑त के एक विभाग त्रिलिग स्थान केषएक कोण में 
था । लुतप्राय व्याकरण-दशंन कौ इष शिलाल्ेख के ्राधार पर श्राचायं चन्द्र तथा 
मवृ हरि के गुरु च्राचार्यं वसुरात श्रादि ने महाभाष्य की सहायता तथा योगसिद्धका 
य्ाश्रय लेकर पुनर्जीवित श्रौर विकसित क्रिया | इस समय प्राप्य व्याकरण-दशंन का 


प्रय इन्दं श्राचार्योकोहे। च्राचार्थं वसुरात नेश्राचार्य मव्रहरि को जिसरूप मे यद 


१. कृते ऽथ पतज्ञलिना गुरुणा तीथंदर्चिना । 
सर्वषां न्याय्रीजानां मदामाप्ये निबन्धने ॥ ( वाक्य० २. ४८५ ) 


तच्च भाष्यं न केवलं व्याकरणस्य निवन्धनं यावत्सवेष्वां न्यायकवीजानां वोद्धन्यमित्यत एव सर्वन्याय- 
वीजहेतुत्वादेव महच्छन्देन व्रिशिष्य महाभाष्यमिल्युच्यते लोकै । (पुण्यराज, वाक्य० पूर्ववत्‌) 


२. अतिगम्भीर; हि भाष्युपरचितं भगवता पतज्ञलिनेति न तस्याभिधेयं न्यवरच्छुत्त्‌, कै नचिच्छक्यत 
इति । एतद्भाप्यं परिपारिलक्ञणादन् सौप्टवादुत्तानं स्पष्टप्रायं प्रतिभाति । प्रमेयवाहुल्येन 
डए्वगाहेत्म्‌ । श्रत एवेदं महाभाष्यमङ्रतबुद्धयो सैव बोद्ध मलम्‌ । ( पुण्यराज वाक्य० २.४८६ ) 


२. वैजिसो मवयं: शुष्कतर्कानुसारिभि; । 
५ = 
भाप विप्लाविते ग्रन्थे संयदस्रतिक्‌च्च्‌ के ॥ ( वाक्य० २. ५८७ ) 
तथा च भदमिपचमूतैराचाय्तकौविथामाववे दिभिवृध_यपाटवादिदमाप्लावितम्‌ । ( पुण्यराज, 
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दशन समपित क्रिया था, उसी का मूतंरूप भव्रहरि का सर्वमान्य श्र्॑षेयभडोर 
वाश््यपदीय है ?। 


पुरयराज शरोर देलाराज-- वाक्यपदीय की श्रत्यन्त प्रामाणिक श्रौर स्रगाघ 
विद्त्तापूणं टीका काश्मीरी ब्राहमणो नेकीहै। प्रथम कांड की व्याख्या महावैयाकरण 
हरिवृषभने की दहे | द्ितीय कांड की पुणयराज ने श्रौर तृतीय कौड की भूतिराज के पुत्र 
हेलाराज ने ।२ प्रथम ने ६२ पृष्ठ, द्वितीय ने २३० प्रष्ठ तथा तृतीय ने ७४४ पृष्ठ क्रमशः 
लिखे हं । इतिदासज्ञं के लिये यह विचारणीय विषयदहेकिये तीनों व्यक्ति एकया 
तीन । ये एकी व्यक्ति के तीन विभिन्न नासया तीन व्यक्तियों के विभिन्न तीन 
नाम १ तीनों कांडो के उपसंहार से तथा तृतीय कांड के प्रारम्भिक मंगलाचरण के श्लोकों 
मं तत्‌ प्रातिभं संस्तुमः' तथा वन्धो विदितोऽ्माभिरागमार्यानुसारिमिः मे बहुक्रचन 
से यही स्पष्ट दोतादहे कि यह व्याख्या का कार्यं पामूदिक कायै है, उपयुक्त तीनों 


१, (क) यः पतज्ञलिरिष्येभ्यो न्रष्टो व्याकरणागमः । 
काले स दाक्तिणात्येषु यन्थमात्र व्यवस्थितः ॥ ( वाक्य०.२. ४८८ ) 
(ख) पवेतादागम' लब्ध्वा भाष्यवीजानुसारिभिः । 
स नीतो बहुराखत्वं चन्द्राचायांदिभिः पुनः ॥ ( वाक्य० २. ४८९ ) 
श्रथ कालान्तरेण चन्द्राचायादिभिरागमः लब्ध्वा तेन चोपायभूतेन सकलानि भाष्यावस्थितानि 
न्यायबीजानि तान्यनुसत्य व्याकरणागमः पुनरपि स्फीततां नीतः । ( पुण्यराज, वहीं ) । 
पवैतात्‌ वरिकूटैकदेशकति त्रिलिङ्ग कदेशादिति । तत्र य्‌ पलतले रावणविरचितो मूलभूतन्याकरणागम- 
स्तिष्ठति । केनचिच्च ब्रह्मराक्तसानीय चन्द्राचायेवसुरात युरुप्रभतीनां दत्त इति । ते खलु यथावद्‌ 
व्याकरणस्य स्वरूपं तत उपलन्य सातं च क्िष्याणां व्याख्याय बहुशाखत्वं नीतो विस्तरं प्रापित 
इत्यनुभ्रयते । | ( पुण्यराज, वहीं ) । 
( ग ) न्यायप्रस्थानमागां .स्तानभ्यस्य स्वं च ददानम्‌ । 
प्रणीतो गुरुणाऽस्माकमयमागमसंग्रहः ॥ 
( वाक्य० २, ४९० ) । 
श्रथ कदाचिद्‌ योगतो विचायं तत्र भगवता वसरातयुरुणा ममायमागमः संज्ञाय वात्सल्यात्‌ प्रणी 
हति । ( पुण्यराज, वहीं ) 
२, (क) इति श्रीमहावैयाकरणहरिवृषभविरचितवाक्यपदीयप्रकारो आआगमसमुच्चयो नाम 
ब्रह्मकार्ड प्रथमं समाप्तम्‌ । ( वाक्य० १ पृष्ठ ६२ ) 
( ख ) इति श्रीपुण्यराजक्रृता वाक्यपदीयद्वितीयकाणडटीका समाप्ता । 
( वाक्य० २ पृष्ठ २९१) 
(ग) इति भूतिराजत नयदैलारांजछ्रते प्रकीणेप्रकारे दृत्तिसमुद शचतद॑शः । प्रकीणप्रकाशास्यं 
समाप्त चेद" पदकार्डम्‌ । 
( वाक्य० ३ पृष्ठ ७४९ ) 








ध (10.) 
व्यक्ति्यो ने वाक्यपदीय का विभाजन करके उक्तक्रमसे व्याल्याकी दै ।' सूस दष्ट 
से विचार करने तथा प्रतिमा के पूर्वोक्त विवेचन के श्रनुतार उसकी नानारूपता को 
ध्यान देनेसेज्ञातहोताहैकियेनामणएक हीव्यक्तिके विभिन्न तीन नाम ह, जोकि 
रूल दृष्टि से तीन व्यक्ति प्रतीत होते है | तीन विभिन्न नामों को रखने की श्रावश्यकता 
विषय की विमिन्नता के कारण हई । एक ही व्यक्तिकेये तीनों नाम ह । यह कार्ड ३, 
धष्ठ ७४४ पर टीकाकार के स्वपरिचय से स्पष्ट होता दै । तीनों कारडो की प्रकाश नामक 
टीका का कतां भूतिराज का पुत्र देलाराजदी है । प्रथमकारड व्र्मकारड है, व्रह्म वैयाकरणं 
के मतानुसार महावैयाकरण दै, श्रतः ६२ प्रष्ठ लिखने पर भी टीकाक्रार ने श्रपने नाम 
के साथ महवरेयाक्ररण कौ उगाधि लगाई स्फोट श्रौर ध्वनि दोनों का भाव स्पष्ट 
करने के लिए शरिवृषभः काल्पनिक नाम रखा है| निर्विकल्प समाधि श्रवश्थामें ब्रह्य 
के साथ एकरूपता के कारण व्याख्याकार ने वाक्यस्फोट के पिताक नाम नर्हीदिया 
दै। दवितीय काण्ड जो कि वाक्यस्फोट का विवेचन है, अन्थकार्‌ ने श्रना नाम हेलाराज 
के स्थान पर पुरयराज श्रत्रिक उपयुक्त सममः ह| यह प्रन महावैयाक्ररण उपाधि 
हैश्रोरन प्िवरनाम का उल्लेख है। व्रती कारड पदस्फोर या पदवाद्‌ की व्याख्या दहै, 
पदार्थकी व्याख्या दे, व्यावहारिक सृष्टि की व्याद्या हे; श्रतः श्रपोद्धार पद्तिका 
ध्राश्रय लेकर श्रपना मौतिक नाम तथा ग्रषने मौतिक पिताका नाम तृतीय कःएड के १४ 
सप्रदृशो मे प्रत्येक के श्रन्तमें दिया दहै | ७४४ पृष्ठ लिखने पर भी दैलाराज भोतिक रूप 
म होने के कारण श्रपने नाम को महावैयाकस्ण की उपायि तत वंचित रखते हे । प्रस्तुत 
निवन्ध मे कहीं प एकत्व श्रौर कीं पर श्रनेकत्व का ्राश्रय लेकर कीं पर देलाराज 
नाम दही दिया गया च्रर कीं पर्थक पृथक. नाम दिया दै । 


केयर, मद्धोजि, नागेश आदि-मवृष्टरि तथा हेलाराज कौ परवता वैयाकरणो ने 
पराधार वं प्रमाणर्प मानकर व्याकरण के शिद्धतिं का प्रतिपादन किया है। निनमेंसे 


कैयट करत महाभाष्य की प्रदीप टीका, मद्धोजिदीक्षित कृत शब्दकास्तुभ, मनोरमा; सिद्धांत 


१ (क) धामानन्दसुषामयाजितवपुस्तत्मातिभं संस्तुमः । १। 
( वाक्य० ३, पृष्ठ १ ) 


( ख ) काण्डदये यथाद्रत्नि सिद्धान्ताथ'सतक्वतः । 
मन्थो विहितोऽस्माभिरागमार्थान॒सारिभिः ।। २ ॥ 
तच्छेपभूते काण्डेऽस्मिन्‌ सप्रपन्च स्वरूपतः । ` 
ोक्राथ'चोतनपरः प्रकादयोऽयं विधीयते ॥ ३ ॥ | 
ू . ( वाक्य० काण्ड ३, पृष्ठ १ ) 

२ दीक्क्रछतः स्वपरिचयः । | 

सुक्तापीड इति प्रसिद्धिमगमत्‌ कारमीरदेदो नपः, 

श्रोमान्‌ स्यातयक्ला वभूव नृपतेस्तस्य ग्रभावानुगः । 

मन्त्री लदेम्रण इत्युदारचरितस्तस्यान्ववाये भवौ. 

हेलाराज इम॑' प्कारामकराच्छीमूतिराजात्मजः। १। 

| ( . वाक्यपदीय काण्ड ३ ) पृष्ठ ७४४ ) 

















( £.) ५. 
कौमुदी छ्रादि, नागेशभदृक्ृत वैयाकरणसिद्धान्तमंजूषा, लघुमंजूघा, शब्देन्दुरेखर, परिभा- 
षरन्दुशेखर, महाभाष्य की उद्योत रीका तथा स्फोटवाद आदि कोरडभड- विरचित वैयाकरण- 
भूषण, मरडन भिध्र कृत स्फोटसिद्धि, वामन जयादित्य कत काशिका अदि मंथोंमे 
्रथविज्ञानः विषय के श्रंग श्रौर उपांगों का विशेष विस्तार से विचार किया: गयाः है । 


दाश निक विद्वानों ने जिन श्रमर कृतियो मे श्रथंविज्ञान का विवेचन किया है, तथा 
जिन अन्थरलोँ का विशेष सदुपयोग किया गया है, उनके नाम श्रादि सहायकं मन्थो की 
सूची मे विशेषसर्प से दिये गण है | 


वैयाकरणो का दष्टिकोण-इस निव्रन्ध मे वैयाकरणो के इस सिद्धांत को समुचित 
शरोर मह्य सममा दै करि ““सर्ववेदपारिषरदं हीदं शास््रम्‌-तत्र नैकः पन्थाः शक्य त्रास्थाव॒म्‌"' 
(महाभाष्य २, १, ५८) व्याकरण सारे वेदो, समस्त दशंनों श्रादि का पथप्रदशेक. रै, 
प्रतः किसी एक माग-विशेष (दशंन-विशेष, धर्म-विशोष, सम्प्रदाय-विशेष) का ्राभय नहीं 
लियाजा सकतादहे । वैयाकरणो को श्रत्व चवुम॑खी. उत्तरदायित्व के मध्य में अमना 
उत्तरदायित्व सुचारुरूप से निभाना होता है । वैयाकरणो ने इस समस्त उत्तरदायित्व को 
एक संक्षिप्त नियममेंपूराकर दिया है । वैयाकरणो का द्‌ मन्तव्य कि. सारेसुखोंका 
मूल, समस्त विवाद, विग्रहो श्रौर दुखों का परिहार एक समन्वयवाद है । प्रत्येक शब्द मेँ 
प्रत्येक श्रगु श्रौर परमाणु मे स्फोट श्रौर ध्वनि का समन्वय है, प्रकृति रौर प्रत्ययका 
समन्वय हे । इसी समन्वय के श्राधार पर प्रयेकं श्रथ, प्रवयेक सृष्टिका कार्यः चलता 
है । जहाँ पर दोनोंमे से एक की उपेक्ता की जाती है, वीं से वादविवाद, वियोध, संध 
प्रारम्भ दो जाता है । श्रतः वैयाकरण कहते ह किं :-~ 


न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्याः नापि केवलः प्रत्ययः । 


न केवल प्रकृति का प्रयोग करना चादि श्रौर न केवल प्रत्ययः का, नः केवल प्रति 
वादका प्रयोग करना चाहिए. शरीर न केवल प्रत्ययवादः का, न केवल भौतिकवाद काः 
प्रचार श्रर व्यवहार करना चादिं ग्रौर न . केवलः श्रध्या्मवाद श्रौरं विज्ञानवाद का। 
न केवल ज्ञान-मागं का दही प्रयोगं करना चाहिए शओरौरन केवल कर्ममागं का (दोनोंका 
समन्वय करके ही प्रत्येक बाद, प्रव्येक सिद्धान्त श्रौर प्रत्येक मन्तव्य का प्रयोग करना 
चाहिए जेसा क सरल श्रोर खुन्दर शब्दो म इसके समन्वय का प्रकार भगवान्‌ कष्ण ने 
गीता मे प्रतिपादित क्रिया दहै।° । 

व्याकरण श्रौर वैयाकरणो को जो सन्मान सवःश्रोर से प्राप्त हुश्रा है, उसका कारणः 
उनकी निलेपता, निष्पक्ता श्रोर सत्यता है । इस सत्यता के कारण ही व्याकरण नीर 
होते हुर भी सरसे श्रधिक्र सरस हे, श्रप्रिय होते हुए भीः सर्वप्रिय है, निवार्य होते हृष्ट भी 
छ्मनिवायं है, व्याकरण होते दए भी दशन एवं साहित्य है, ध्वनि हेते हुए भी स्फोट है, 
श्रभिधा होते हए भी व्यंजना हे; वाच्यायै होते हुए मी व्यंम्थाथप्रधान है; ज्ञान होते दए 

भीशेयदहै, साधनरहोते हुए भीसाध्य हे, ्रषिद्ध ह्यते हुए भि सिद्धःहै। व्याकरण ही 


१. देखो गीता अ्रध्याय २ से ५. 
च 











( ६* ) 


प्रकृति-प्रत्यय के विभाजन को करते दएमी सुन्िस्खातादहै, विग्रहं मेंभीसन्धिकां 
प्रकार बताता हे, इन्द्र (विोरधः; विवाद) म भी समाहार (एकत्व, एकता) सिखाता है, 
ग्यपेच्लाभाव (पारस्परिक-खहयोग) समास के साय एकार्थाभिाव समास (एकलक््यता,एक- 
उदेश्यता) सिखाता है । त्राति के साय ही द्रव्य को पदार्थं मानना सिखाता है, भीतिक- 
वाद केसाथ ही श्रात्मवाद्‌ श्रौर ब्रह्मवाद की शिक्ञा देता है, जाति श्रौर व्यक्ति दोनों को 
दी पदाथं मानना सिखाता दहै । न जाति की उपेच्ताकीजा सकती श्रौरन व्यक्ति की। 
जाति की सिद्धि द्वारा वैयाकरण जिस लच्य पर पर्हुचते है, वद दै कि व्यक्ति जाति का च्रंग 
दैः जाति नित्य दै श्रौर व्यक्ति श्रनि, जाति सत्य ग्रौर व्यक्ति श्रसत्य ।१ व्यक्तिं जाति 
काश्रंगदैः्रंग श्रंगीकेलिए है, व्यक्ति जाति के लिप्‌ षै, व्यक्ति समष्टिके लिए, 
भ्यक्ति समाज काणएक श्रंग दै) वह समाज कीसेवा के लिए, व्यक्ति राष्ट्रका एक 
ध्र" श्रतः राष्‌ की सेवा उसकरा कर्तन्य है | वैवाकरण॒ इतने से सन्तुष्ट नदीं होते ई. 
वे पद्वाद पदस्फोट को भी चुचिपूरणं समते है, वे जातिवाद्‌ कोभी पथक्‌ करके शुद्ध 
नही उमकते है, वे वाक्यस्फोट की ठिद्धि करके यद विद्ध करते कि जातिमेदसे, राष्ट 
भेद से, समाजमेद से सैकड़ों ग्रन्थं होते दहै) जिस प्रकार व्यक्ति जाति का एक श्रंगदहै 
| उषी प्रकार जाति, राष्ट ओ्रौर समाज वाक्य के एक श्रंगर्है, विश्वके एकश्रंगरहै। 
उन्हे विश्व के दित केलि श्रपना श्रस्तित्व रखना चाहिए, विषश्व-हितमें ही श्रपना दित 
निदित समना चादि | विर्व-शान्ति, विश्व -बन्धत्व, विश्वधर्म, विश्व-संस्कृति एवं 


विश्व को दी श्रखणड श्रौर निरवयव तथा श्रनिवंचनीय शब्द-ब्रह्म का एकमात्र प्रतिनिधि 
समना चाहिए । ` - 


वैयाकरणो ने एक इस सत्य का निव हि क्रिया है जिसको भगवान्‌ कृष्ण ने कदा है कि 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌” २ कर्मयोगि्यो म बद्धिमेदं उन्न न करे । 
अतएव वैयाकरण ज्ञानियो क लिए प्रतिभा की पाप्त उदेश्य बताते है तथा कम॑योगियो 
के लिए क्रिया, कर्मरता; कर्मठता एवं निष्कामभाव से कमे करने की शित्तादेतेरै। 


पतज्ञल एवं भवर हरि ने उक्त प्रकार से विभेदोमेंश्रभेद श्रौरं ्रनेकताश्रों मे एकता को 
समाया हे । न 1 | 


यदि सारे वेद, दारे दशंन, समस्त व्याकरण, समस्त ज्ञान, विज्ञान, त्रन्वेषरण, 
शरुसधान श्रौर सर्वतोमुखी विकास दोने परभी विश्व मे शान्ति, सुख, ज्ञान, एकता, 
प्रेम, ग्रहिसा च्रौर सत्य कौ सिद्धि नही होतीदहैतो इसका सारा कलंक वेद, दशंन, ज्ञान, 
विज्ञान, श्रनुसंधान त्रौर तथाकथित सवंतोमुखी विकास पर ह ग्रौर मुख्य सूप से उनके 
ध्रनुवावियो परं है । यह शब्दब्रह्म श्रौर च्रथत्रह् दोनो क अनादर ग्रौरं श्रपमान हे। 
सन्दतत्त्व का रक्ताके लिए त्र्थतच्व (संष्टि.) है श्रौर च्रथतच की रक्ञा के लिः 

१. सत्यासत्यौ तु यौ भावौ परतिमा व्यवस्थितौ । ` 
सत्यं यत्तत्र सा जातिरसत्यां व्यक्तयः स्मरताः ॥ 


4 ( वाक्य० ३, पृष्ठ २८) 
२. गीता : ३, २६. 
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(द. > 
शन्दतत्व रै । दोनों कां समन्वय करना सिखाना ही ज्ञान ्रौर विज्ञान है। यही शन्दवाद 
हे, यदी स्फोटवाद है, यही वाक्यस्फोट हे, यही ब्रह्मवाद है, यही श्रात्मवाद है, यही सत्य- 
भौतिकवाद है श्रौर यही स्रथविज्ञान हे । 


कतक्षता-प्रकाशन- शब्दब्रह्म एवं वाक्यस्फोट के स्वरूपको स्पीकार कस्ने पर 
कृतज्ञता -प्रकाशन एवं धन्यवाद जेषा प्रश्न दही नहीं उठता हे, क्योकि धन्यवाद देने 
वाला कौन्‌ श्रौर धन्यवाद लेने वाला कौन १ जहां तकर द्वैत बुद्धिःदहै वर्ह तक अज्ञान, 
श्रविदयपश्रौर तमोगुण काप्रसारदहै। माया का श्रावर्ण है | श्रज्ञानावस्था का कृतज्ञता- 
प्रकाशन करदा तक्र सत्यै, यह विचारणीय है। अ्द्वेत-बुद्धि होने पर कतज्ञता-प्रकाशन 
द्मसंगत-सा प्रतीत होता है । पाणिनि, पतज्ञलि श्रादि श्राचार्यो का मन्तव्य है कि लोक 
मँ लोक्रिक शिष्टाचार का परित्याग. नदीं करना चाहिए, श्तएव अभिन्न मे शिष्टाचार ङी 


रक्ता-देत भिन्नता की बोद्ध कल्पना करके धन्यवाद देने का साहस करता हुँ । 


सवग्रथम शब्दब्रह्म ( वाकतत्व, प्रतिभा ) का तज्ञ ह, जिसकी कपा से श्रथतत््व 
का विकास हुत्रा है श्रोर जिसकी इपा रहस्यात्मक-रूप मे प्रारम्भ से श्रन्त तक सवंदा इख ` 
कार्यं म बनी रही है। 


वैदिक रुषि मुनियों से लेकर श्राज तक के जितने भी शब्दशाख्ी है, पतञ्जलि के 
शब्दों मे “वागृयोगवित्‌ः है, जिन्होने शब्दतच्व श्रौर श्रथतत्व का विवेचन करके वेद, 
ब्राह्मण, ग्रारणयक्र, उपनिषद्‌, दशन, व्याकरण, साहित्य, एवं ज्ञानं ज्र विज्ञान की 
विभिन्न शाखाश्रो को जन्मदिय। है ग्रौर जिनके अन्थरलों या प्रकाशस्तम्भोंसे प्रकाश 
पाया हे; उन सभी प्राचीन श्रोर च्र्वाचीन, भारतीय श्रौर वैदेशिक शन्दशास्रियो का 
सादर कृतज्ञ हूं । | | 


प्रस्तुतः निबन्ध म श्रथेतत्व का बीज श्रीडा० बावूराम सक्सेना, ८ श्रध्यन्त संस्कृत 
विभागः प्रयाग विश्वविद्यालय) ने रक्खा हे, श्री पंडित गोपीनाथ कविराज ( बनारस ) ने 
शन्दतत्च के वारि द्वारा उसको सिक्तया है श्रौरभी डा० सिद्धेश्वर ब्म ( नागपुर ) ने 
शब्दत श्रौर श्रथतत्व को सम्बद्ध करक स्वनामानुकरूल वार्तिककार कात्यायन के ८ सिदध 
शब्दाथसम्बन्धे ) कौ सिद्धि कीः दतः शब्दशास््र की षिद्धत्रयी का विशेष कृतज्ञ हँ । 

साथ ही जिन महानुभावं से इत निबन्ध के विषय मेँ विशेष ` श्राशी्वाद, 
प्रोत्साहन, सद्रामशं एवं श्रावश्यक विचार प्रास्त हुए दै उनका विशेष द्राभारी हू | 
उनमें विशेष उल्तेखनीय निश्नलिखित द :- . | 


श्री डा० राधाङृष्णन्‌» श्री डा सुनीतिङ्कमार चरजीं, भरी प० गोविन्दवल्लभ पन्त 
८ प्रधानमन्त्री य्‌° पी० ); श्री डार सम्पूणानन्द ( शिक्ञामन्त्री यू° पीर # श्री डा. 
श्राचायं नरेन्रदेव, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन; श्री प्रो° लुह रनु (प्रो संस्कृत विभाग, 
पेरिस ); श्री प्रो° मागेन स्टाईन (्रध्यक्त, संस्कृत विभाग, श्रोषलो, नारे विश्वविवयालय), 
भरी डा° प्रसन्नङ्कमार श्राचाये+ श्री डा० उमेशमिश्र) श्री प॑र सतत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय, शरी 
डा० धीरेन वमा श्री रघुवर मिटूहूलालः शाखी? श्री डा° बासुदेवशर्ण ग्र्मवाल; श्री 





(- ^) 


महापंडित रादूल साक्रत्यायन, श्री प्रो° सत्याचरण ( भू° पू० हाईकमिश्नर वेस्ट ₹ंडीन्ञ 2) 
भी डा° मंगलदेव शाखी, भी डा सूर्यकान्त ( पूर्वी पंजाव विश्वविद्यालय ) भी ड र 
रामक्रुमार वर्मा, श्री डा० उदयनायायण तिवारी, श्री डा० माताप्रसाद रस, श्री _श्राचाय 
गघुवीर (नागपुर); श्री श्राचायं -विश्ववन्धु ( होशियारपुर), श्री श्राचायं हरिदत्त 
शास्त्री सप्ततीथं, श्री ्राचायं सुरेन््रनाथ दीक्षित ( मुजप्ूफरपुर )$ श्री श्यामलाल यादव 
वकील, ( काशी), श्री डा दीवानविद्‌ ( रामगद्+ नैनीताल ); धरी वा० केदारनाथ 
गम्‌, रस ( प्रयाग ) । 


` भी रूपनारायण शाच्ली ( हिन्दी सादित्य सम्मेलन, प्रयाग ) ने निबन्ध की श्रावश्यक 
लाममी के संकलन श्रौर सम्पादन मे विशेष सदयोग प्रदान किया ई । पफ देखने, 
श्रनुक्रमणी के सम्पादन श्रादि का कायं वड़े प्रयन्तपूर्वक उन्दनि किया है| तदर्थं उनका 
ृतन् हू । ¦ 


| इनके ्रतिरिक्त कतिपय वे महान्‌ श्रौर दिव्य श्रात्मार्थँ भीर जिनका क्रि भौतिक 
शरोर सम्प्रति दमारे मध्य म नदीं है श्रौर जिनका वरददस्त सदा मेरे ऊपर रदा है › उनका 
चिर णी हूं । 


भास्तीय साहित्य -की उन्नति मे इडिन्ुस्तानी एकेडमी (श्रयार ) का विशेष स्थान 
है \ प्रस्तुत निबन्ध करो हिन्दुस्तानी.एकेडेमी द्वारा प्रकाशित कराने का साराश्रेय श्रीडा० 
धीरेनद्र जी वर्मा (मंत्री) इिन्दुस्तानी एकेडमी ) को है | श्री रामचन्द्र जीर्डन ( सहा° 
मी दिन्दुस्तानी एकेडमी ) ने पुस्तक के प्रकाशन एवं किसी प्रकार का विलम्ब न होने 
मे श्रस्यन्त प्रशंसनीय कायं करिया । म उक्त दोनो महानुभावो का शअरस्यन्त ही 


कृतज्ञ हू | 


प्रयाग विश्वविद्यालय ने इस निबन्ध को छपवाने कीजो स्वीकृति दी है, उसके 
लिए मातृ-संस्था का सादर कृतक हँ । < 


उपसंहार--मीरमासा दर्शन मे जेमिनि मुनि का कथन है कि प्पुरुषश्च कर्माथंतातृ 
( मीमांसा दरशन ३,१,६ ) पुरुष कमं करने के लिएदहै । निष्क्राम क्रमं ही उसका 
` अरविल्छिन उद्‌श्य दोना चादिए, उसी उदेश्य को ल्य में रखकर श्रपने अन्दर 
श्रयोग्यता, श्रज्ञता श्मौर दुर्बोध के होते दए भी इस विषय पर लेखनी उठने की धृष्टता 
कीदे | च्माशा है विवेचकव्रन्द धवालादपि सुभाप्ि्तम्‌? उक्ति क ्रनुसार श्रवगुणों श्रोर 
त्रान के कार्‌ नुटियों पर ष्यान न देकर गुणौ पर ध्यान दरगे | विद्वदूवृन्द इस विषय 
पर जो श्रावश्यक संशोधन एवं सुधार रादि के विचार प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे, उनका 
न तज रहा । श्रागामी संस्करण में तदनुसार ही परिवतन, परिवर्धन श्रादि करिया 
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जच श्रतपकहः श्रल्यश है श्रतएव जीव दै | उसी शह्पननता को दूर कपने के. लिए 
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शब्द-्रह्म का श्राश्रय चाहता हे । ऊुमारिल भडके शब्दोंमे श्रन्त मे यही निवेदन 
करनादेकिः- 

तद्‌ विद्रांसोऽनुग्हन्तु चित्तधोत्रैः प्रसादिभिः । 

सन्तः प्रणयिवाक्यानि गहून्ति ह्यनसूयवः | 

द्रागमप्रवणसश्चाहं नापवाद्यः स्खलन्नपि। 

न हि सद्भत्मना गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोदयते ॥ 


( श्लोकवातिकः म्न्थकार-पतिज्ञा श्लोक ३ श्रौर ७ )। 


| 
| 
| 








-----~ --=~ ~+ => = => # व 
जक = कौ = = ` = +> = ~ - > ~ --> 
* क + > = 
च ~ कक 4 । 
त ५ कः ऋ * 
५ , 
॥ धि «~ 
* ~ $ न 
> 4 । , 
४ ५ 
4 च 
न = ~ 
9१ । ९ 
~~ # = 
^ ध  . 
| १ 
च 


| भ ५ । ४ ॥ ल - # र # 








॥) व च कै # # 1 ् 
# + भ १1 # र , र 
~ ५ | ^ # 
, # 3 4 ~ 
¶ ~ १ = 4 ॥ [१ 
+ र : 
[ि क 
> 1 
र = # =» 
् न 
7 कः ह [ह 
1 ज दै 
च 
त 
् 
पि ् 
# 1 
। 
। । + 
3 क 
= 8 9 
3 कै 1 ॐ ग -4 र 
+ ॥ # ` 
| 4 ~न न्ड ५4 4 # ् 
# 
, # 
# श्‌ 1 
ऋ ध ^ 
1 
५ 
॥ = 
च . # 
# # 
णः 
॥ न. क = कती 
भै 
= 
~ 
~ + * च, क 
कै 
+ य 
4 र । 
। ॥ + 
' 4 १} |. 
= # 
क्‌ १ 
॑ * 
न 
क । 
= * 
9 ५ 
११ = 
१ 6 
कि = | 
9 # 
# 
1 (न 
।॥ रै 
11 षि कै 
* 4 -‹ क्र 
= ४ त 
गि ॥॥ (1 
कम त 
== न ग्य 1 
५ = 
[1 २ नि  । 
+ 
 ॥ ॥ 4 भ क छ 
॥ क व 
# न = # 
्‌ 
3 ^ * 
दु + # श 
ष्‌ व 
4 
॥ वि  . त 
= 
र च ध 
0 ह + ४ 
~ 9 ~ । न 
1 कः क  , 
ह १ 
# ऋ 
| # च 
[ ॥ क 
= = न 
~~ + = 
भ 1. [ 1 ~ | 
।. - #' 
1 
1; 8 
कै = ~ = 
| 
# ~ 
च । 
ष { | 4 4 ठ ४ 
५ ४ = 
= = ४ # ५ 
क ष्‌ चे 
# न्‌ ( 
॥ी न= ह 
* + क 
५ ४ ~ न 
॥ 
4 ह (1 ष = 
कवने “^ 
र #। „५ ^ 9 
। के 2 
च्व 1 = 1 
स ४ = 
र (4 
1. 
५१ - 7 छ 
१. =. # 
ह # 
४ ॥ 2 
= च 
न ह ३ क ० 








ध व ना तापा ता क == = = 


द कक च श्ल 5 79 3 = त 


विषय-सूची 


( सृचना--विषय-सूची मे अंकों की संख्या पृष्ठ-बोधक दै) 


स्कं शब्द्‌ 


निबन्ध का विषय २१; निबन्ध में मोलिकता २, श्रथेतत्व के विवेचने का प्रारम्म ३, 
न्याकरण-दशन श्रौर अ्रथे-विवेचन ४, भवृहरि श्रौर ्र्थविज्ञान ५. पतञ्जलि का 
महाभाष्य ५, रावण श्रोर व्याकरण-दशंन ६, पुणयराज श्रौर हेलाराज ७, कैयट, मदो, 
नागेश श्रादि ८ वैयाकरणो का टष्टिकोण £, कृतज्ञता-प्रकाशन ११, उपसंहार १२। 


अध्याय १ 
भूमिका 


श्रथेविज्चान को समस्त विज्ञानो से श्रमिन्नता १, निबन्ध का नासकरण १, व्थास, 
कुमारिलभद्ट, वेकट माधव श्रौर मरुडनमिश्र का श्र्थविज्ञान . शब्द ९, श्रथेविज्ञानं क्या 
दै १३ श्रथे का स्वरूप प्रतिभा) प्रतिमा का नाम स्फोट ४, एक महान्‌ च्रन्थ, एक 
महान्‌ श्रम ( श्रज्ञान ) ४; प्रतिभा के दी श्रनेक नाम ४, विवाद श्मौर भ्रम का मूल 
श्रज्ञान श्रौर भ्रम ५) श्राचार्यं पाणिनि का विवेचन ६, तीन वृत्तिर्या &, पाँच वृत्तियाँं ७, 
तीन वृत्तिय। का स्पष्टीकरण ७, वैयाकरणो का च्रभिप्राय ८, समन्वय की स्थापना ६, 
शंन्दाथे के समन्वय की श्रनिवायता €, वाकतत्व के मूल मे समन्वय १०, तीन तत्वों 
की ष्टि मे स्थिति १२) स्फोट सिद्धान्त की त्रिविध व्याख्या १३; पदा्थसे. पृथक्‌ प्रतिभा 
का श्रस्तिस्व १४, वाक्य का स्वतन्त्र श्रस्तित्व १५, प्रतिभा के दोरूप, स्फोट श्रौ 
ध्वनि १६, ध्वनि के दो रूप प्राकृत श्रौर षेङृत १७। 

त्रथ-विज्ञान शी श्रावश्यकता श्रौर उपयोगिता १८; च्रथै-ज्ञान की श्रनिवार्थता १८, 
तथान ग्रौर त्रथसिद्धि १९, प्रतिभा का साक्तात्कार १६ त्रथैविज्ञान श्रौरं श्रक्ञरतत्त्व २०, 
विज्ञान के बिना महती विनष्ट २०; श्रथज्ञान श्रौर श्रात्मज्ञान २९१ ग्रथेज्ञान श्रौर 
ऋषित्व २९) प्र्थनियमन रौर सवैभ्राशिष्वनिःविज्ञान २२) प्रतिभा की प्राति शौर 





( १६ ) 
का सर्प २ ३, सत्य श्रौर श्रसत्य का व्याकरण श्रथांत्‌ 
| रक्षरतच्व श्रौर ब्रह्मत्व का विवेचन २४ । 
वेद प्रोर अविज्ञान २४, निरुक्त शरोर. वाकतत्व का विवेचन २४, प्रो० सदस श्रौर 
9 पुण यकत २५. वाकूतच्व समस्त तच्च का धारक है २५, सोमतक्व 
ए 0 सातत्य २५ गीकत रारन ति ४ , वाकतत््व पर श्मविश्वास 
से विनाश २६ १ प्रतिभा को सिद्धि से ब्रह्मत्व श्रौर नप्र पिस्व २६ › वाक्रतत्च कौ सर्वव्या- 
पकता २६, वाकतत्व से का उद्भवः २६, वाकृतत्व से विश्व की उष्टि २७, 
प्रतिभासेसष्टिका विकास २७, ब्रह्म श्रोर वाक्त्वं की समानता २८ ग्रचेतनो मेभी 
वाक्त ९६, श्राञुनिक् विज्ञानः श्रौर प्रतिमा-तत्व २६, वाक्‌ कामधेनु दै २६, एक 
१0 केदीदन्द्र्रादि त्रनेकों नाम ३०; यास्क श्रौर वाकतच्व कौ सर्वव्य्रापक्रता ३०) 
यजुर्वेद श्रौर ब्रह्मत्व ३१, उपनिषद्‌ मेँ रदवैत की पुष्टि ३२, प्रतिमा के ही च्रनेको 
नाम ३२ मनु ग्रीर ्रद्े तततव २३, वेयाकस्ण श्रौर श्र्तरतच्च ३३; विद्या श्रौर श्रविद्या 
1 राःदी, विचा कि याति कायान ३४; वाकूतच्व शरीर महादेव ३४, 
भ्रु रि के श्रनुसार व्याख्या २५. यास्क फे द्रनुसार व्याख्या ३५. पद्‌ श्रौ पदाथ कं 
चार स्प ९९) यास्क के श्रनुखार व्यारथा ३६ वेखरी श्रादि चार वाशि्याँ ३७, पतञ्जलि 
शरोर पइच्छाशन्दो का खएडन ३८, वेखरी श्रादि वाशि्यों का स्पष्टीकरण २३६१ वाक्‌ 
तत्व श्रौर पुरुपतत्व ४१ > उकृतत्व-ज्ञान श्रौर परमत ज्ञान ४१, श्रर्थज्ञान के बिना 
निष्फलता ४१, श्रत्रतच्च से तकरतरयी का विकास ४२ वाकतत्व की श्रमरता ४२, 
शा श्आधार्‌ बह्म ४३) वाकूतत्व  श्रौर मापाबिज्ञान ४३, श्रक्तरतत् श्रौर 
सातवाणि्या ४२) वाकूतत्च श्रौर सायुज्य-प्ाति ४४, व्याकरण ओरर श्रदैतदशंन ४४ 
अथान च्रौीर शबम्दसंस्कार ४५, शाण्द्‌ की प्रामाणिकता ४६, एक शब्दज्ञान श्रोर 
इष्टसिद्धि. ४६) व्याकरण श्रौर भाषाशा का संस्करण ४६, वाकृतत्व से वाकतत्तव 
छा उद्धार ४७) वाकूतस्व श्रौर प्रतिभा ४७, वाकरतन्व दोरभोः का संहारक ४८, यजवद 
मं वाक के गुणो का वरणुन-४८, वाकतर विरवकर्मां ऋषि ह ४८, प्रथर्वेद श्रौर 
वाकतत्व का विवेचन ४६, विचत्‌ वकत है ४६, वाकूतरव से दैदी श्रौर श्राखुरी 
यष्टि ४६, वाकतच्च का विराट्‌ रूप ४६, वाक्‌तत्व शरोर ब्रह्मगवी ५० | 
नाद्र प्रय श्रोरः श्रथविज्ञानः ५७ 
` काः विकास ५९१ श्राघुनिकः विज्ञा 
ज्योति शरोर प्रकाशः है ५२, 
हे .५३,.शन्द रोर त्र्थ मे 


प्र्थषिद्धि २३; व्याकरण 
विवेचन २३, व्याकरण श्र 


; ब्राह्मण श्रौर्‌ स्फोटवाद्‌ ५०) शब्दतत््व से श्र्थतच्वः 
न शरोर स्फोटवाद कीः सिद्धि ५२, स्फोट दीः सर्वोत्तमः 
वाक्‌ मूलकारण है ५३३, प्रतिभः ही एकः तत्व है, वदी त्रात्मा 
म अभिज्ञता ५४,.वाक्‌ कामवेनु है ५४, वाक्‌ दी सरस्वती है ५४५ 
१ श्र्त्य समुद्र हे ५५, वाक्‌ ब्रह्य की माया दैः ५५; वाक्‌ का विराट्‌ रूप ५५५ वाक 
तत्त ही वेद हे ५५, वाक्‌ वैनयुत तच. ८६, वाक्‌ श्रागनेय तच्च दहै ५६; वाक्‌. श्रौर मन 
१ उनम ५९). वाक्‌ श्रौर प्रण का युगल.५६, वाकृत्व ग्रौर मनस्तन्व की ग्रभिन्नता ५७, 
वाक्‌ ह सरव-दोष-विनाशक. है ५७ । धः 


उपनिषद्‌ श्रौर श्रथवि्ानः ५७; वाक्‌ परम ब्रह्म है ५७; दो ्रत्तर श्रौर वाकतत्व ५८, 
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छ्रथं का लक्तण ७६; श्रथ का स्वरूप ७७, पतञ्जलि का सत ७७, श्रथं शब्द सै 
तमभिन ७७१ दो प्रकारका अरथः स्वरूपं श्रोर बाह्य ७७, श्रर्थज्ञान शवृद के द्वारा ७८ 
चार प्रकार काश्रथ ७८, श्रथ-निस्यता पर विचार ७८, श्रथ की परिवतंनशीलताः श्रोर 
च्रनिशिचितता ८१; श्रथ. बोद्ध है ८२; भवरहरि का विवेचन ८२, अर्थं के विषय मे बारह 
मत ८२, ब्रथं निराकार दे ८३, त्रथं साकार है ८३, रथं की श्रपूर्णता ८ त्र्थं श्राकार 
का भी बोधक ८४ समुदाय (प्वयवी) श्रथ हे =४, श्र्थं श्रसत्य (श्रनित्य) है ८५, अर्थ 
संसर्ग-रूप हे ८५; श्रथ प्रसत्याभास सत्य हे ८५, श्रथ श्रध्यास रूप हे, शब्द श्रौर च्र्थमें 
छमभिन्नता ८५ श्रय कौ प्रधानता ८६, च्रथं श्रसवंशक्तेमान्‌ है ८७, श्रथं परिवतंनशील 
है ८७, श्रथं सवशक्तिमान्‌ है =७, श्रथं बौद्ध है तल, श्रथ बड शरोर बाह्य दोनों टल, 
पर्थं च्रनिश्िचित है == श्रथ श्रोता की बुद्धि के श्रनुरूप ८९, ज्ञान के ब्रनुसार ही श्र्थ॑मी 
परिवतंनशील है =€, श्रथ श्रौर ज्ञान के परिवत॑न का कारण मानवीय श्रपूर्ण॑ता ६०, श्रथ 
वक्ता की इच्छा के श्रनुरूप ६०, शब्द श्रथ का केवल संकेत करता है 8०, चरथं अनुमेय 
है, संकेतसे भी श्रथज्ञान ६९१; श्रथ काल्पनिक दै, शब्दसष्टि मेँ व्यक्ति का मदत्व ६१, 
श्रथ परिवतनशील ६२; श्रथ तीन प्रकार काद ६२, ग्रथ श्रठारह प्रकार का है; पुणयराज 
करा विवेचन ६३; श्रो्डेन श्रौर रिचाडस का विवेचन ६५ । ` ६ 


अध्याय ३ 
© 
अथक 


श्रथ-विकासके कारण ६८, श्रथ की परिवतंनशीलता ६८, अर्थ-विकास के तीन 
स 








((, १. ): 


स्वप & ६; तीनो स्वरूपो का विवेचन, १००, त्रथै-संकोच १००, श्रथ-विस्तार १०५, 
भरथादेश १०६ प्रथं की ग्रनुमवजन्यता १०६, श्रथ श्रनिश्चित श्रौर श्रपूरं १११, शाब्द 
ब्रोष श्रौर श्रथं-विकरास ११२ । | 

श्रयं व्यवहारिक है, वैज्ञानिक नदीं ११३, च्र्थं की श्रस्पष्टता श्रौर शरर्थ-विकास ११ ६; 
सादृश्य शरीर ग्रथंविकास ११७, लक्षणा श्रौर श्रथविकास ११७, साच्यं श्रौर श्रथं- 
विकास १२०, सांस्कतिक-विक्राख श्रीर श्रथविकात्त १२३, मानवसुलभस्वलन श्रौर 
श्रथविकात १२५, श्रालंकारिक तथा व्यंग्य प्रयोग श्रौ श्रथविकास १२७, प्रकरणमेद 
श्रादि से श्रथ॑मेद १ २७, समाप से श्रथमेद १२६, उपसगंसंयोगसे श्र्थसेद १३ प. 
वाज्यमेद से श्रथंमेद्‌ १३१, लिंगमेद से ग्र्थमेद १३ २, स्वरभेद से श्रथभेद १३२, श्रथं 
को श्रसपष्टता श्रौर त्र्थमेद १३४ ्रागम श्रादि से श्रथंमेश्रमेद ९ ३५, । 


अध्यायं ° 
अथं-निणय के साधनं 


 -' `णदार्थाको नाम कैसे दिए जाते १ १३६, नामकरण के विषयमे वैद श्रौर श्रुति 
श्रादि कामत १ ३६५ नामकरण का महत्व १३६, कार्य के श्रनुरूप नाम १ २७; एक श्रथ 

लिए श्रनेक नाम १३ ७; एक के श्रनेक नाम १३७) यौगिक नाम १३८, नाम भ्रवाह 
सेश्रातेरहै स्वन्यनुकारणात्मक नाम १३८; नवशब्दनिर्भाण॒ के लिए पूर्वसंचित सामग्री 
का ग्रश्रियण १३८ | - 

नामकरण के विषय मँ यास्क का सिद्धान्त १३८, नाम का लक्षण १३८, शव्द 

खे नामकरण मेँ लाघव १३६, स नाम धातुज ह १३९; यास्क के सिद्धान्त पर कु 
रक्तप १४०, द्धो का उन्तर १४० 1. 

~ नामकरण के विषय में वैयाकरणो का मत १४१, लाघवाथं संज्ञाकरण १४१, 
| नामकरणं मे वक्ता का महस्व १४२. मते हरि के कुद मह्छपूण विचार १४२, नये 
भावा के नाम कैसे पडते है १ ४५; व्यक्तियों के नामो पर एक इष्टि १४६, चार प्रकार 
को संशार्णे १४६, व्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि के विचार १४६, वेयक्तिक नामां 
को सार्थकता १४८ भावो के नामकरण पर पाणिनि के मदच्वपूशं विचार १४८, नये 
शान्दो का श्रागमन १५०) श्रनुपयोगी शन्दों का श्रप्रयोग १५१, श्र्थै-निश्वय के 
साधन १५१: 

| अध्याय ५ 


शब्द ओर अथं का सम्बन्ध 


'तञ्जलि का मत १६०, व्याडि का मत १६०, भवरहरि का मत १६१, लोकब्यवहारं 
{९२१ वृद्धव्यवहार १६ २, सम्बरन्ध नियामक है १६३, शन्द्न्रोध मे तीन तत्वों की सत्ता 
९६ ३, सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है १ ६२; शब्द के स्वरूपों की उपलन्धि १६४, शन्दाथं में 
सादास्म्य-जुद्धि १ ६४, ° छथं को शब्दरूपता १ ६४; षष्ठी विभक्ति का प्रयोग १ ६५; 
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श्रा्षोपदेश १६६, शब्द से त्रथं की उपस्थिति १६६, सम्बन्ध का स्वरूप १६७, उपकाय- 
उपकारक-सम्बन्ध १६७, संयोग श्रौर समवाय सम्बन्ध नहीं १६५७; दो प्रकार के सम्बन्धः; 
योग्यता श्रौर कायकारण १६७, योग्यता-सम्बन्ध १६८; शाब्दज्ञान श्रौर इन्दियजन्यज्ञान 
में श्नन्तर १६६, योग्यता-सम्बन्ध मेँ संकेत का स्थान १६६, पातज्ञल-भाष्य की सम्मति 
१७०, भट्टोजि श्रौर कौण्डभट के मत का खंडन १७०; सम्बन्ध ही शक्ति हे १७१, 
शब्द्‌, श्रथ श्रोर सम्बन्ध तीनों का प्रथक्‌ अस्तित्व १७१, श्राक्ेपों का उत्तर श्रध्यास के 
दवारा १७२, पतञ्जलि का मत १७२ श्राधुनिक विच।रकों की सम्मति ५७२, कायकारण 
सम्बन्ध १७३, श्रथ का श्रादन-प्रदान १७३, सामान्य का बोघ १७४, रोता वक्ता के 
भाव का श्रनुमान करता हे १७४ । 


शन्द्थ-सम्बन्ध श्रौर बुद्धिवाद १७५, पतञ्जलि का मत १७५, रथं बाह्य श्रोर 
बोद्ध दोनों है १७५, बौद्ध श्रं मानने की श्रावश्यकता १७६, श्रथं की तैकालिक सत्ता 
१७६, कैयट का स्पष्टीकरण १७७, श्रथ बौद्ध है १७८, बाह्य अथं मानने पर आक्तेप 
१७८) भत्‌ दरि ओ्रौर बौद्ध श्रथं १७८, भवर हरि का समन्वयवाद १७६, बाह्य श्रथं मानने ` 
मे श्रापत्तियां १८९१, नगेश का केवल बुद्धिव।द १८२, नागेश के मत की श्रालोचना 
१८३, भतृ हरि शरोर बाह्य श्रथं १८४, दृश्य श्रौर त्रदश्य श्रथ १८५, बौद चरथं के 
लिए बाह्य श्रथ कौ श्रावश्यकता १८५, श्रथग्रहण की मनोवैज्ञानिक पद्धति १८६, 
विभिन्न दशनो के सम्बन्ध-विषयक विचार १८६ । 


नैयायिक शरोर वेशेषिकों का शब्दा्थं-तम्बन्ध पर विचार १८७, नैयायिकं श्मौर 
वेशेषिकों मे मतमेद १८७, शब्दाथे-सम्बन्ध मानने पर शआ्रा्तेप श्ट, संयोग श्रौर 
समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं है श्य मूत भविष्यत्‌ श्रादि से सम्बन्ध नहीं. हो सकता 
१८६. वास्तविक वस्तु की उपस्थिति नहीं होती १८६, अथं एक ही निश्चित नहीं दहै 
१६०, बाह्य वस्तु हे ही नही, सम्बन्ध किससे १ १६१। 


शन्दाथ-सम्बन्ध ग्रोर संकेतवाद १६२; शब्द श्रौर श्रथं मँ सांकेतिक-सम्बन्ध १६२, 
जयन्तम का विवेचन १६२, श्र्तेणों के उत्तर १६३, श्राधुनिक विद्धानों का 
मत॒ १६४। 

शब्दाथ-सम्बन्ध पर मीर्मांसकों के परिचार १६५, शब्द श्रौर श्रथ मे शक्तिरूप सम्बन्ध 
१६५, बौद्धो दारा प्रत्यक का खण्डन श्रभ्यावहारिक है १९६६; शन्दार्थ-सम्बन्ध श्रौर 
नित्यवाद १६६, जेन दाश निको का मत १६६, तान्त्रिकों का मत २००, सम्बन्ध सामयिक 
नहीं हे २०२ । 


नित्यवाद्‌ का स्पष्टीकरण २०२, पतञ्जलि श्रादि के विचार २०२, शब्द श्रौरश्रर्थ 
की श्रभिन्नता २०२; सम्बन्ध कौ नित्यता २०३, संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान २०३, 
द्रव्यरूप श्रथं से नित्य सम्बन्ध २०४, जातिरूप श्रथ से नित्य सम्बन्ध २०५, व्यक्तरूप 
द्मथं से सम्बन्ध नित्य २०६, श्रथविन्ञान्‌ कौ दटष्टिसे विचर्‌ २०७, सवाथंवाचकता २०८ 
निव्युवाद्‌ का दाशंनिक रप २०६ | 
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बौद्ध दार्शनिकों का श्रपोहवाद २१०; श्ररोदवाद का इतिहास २१०; श्रपोहवाद का 
स्वरूप २११, धर्मकीति का विचार २१२, रलक्रीति का विशिष्टापोहवाद २९२, कुमारिल 
का मत २१३, भतहरि का विवेचन २१४ । 


अन्याय | ( 
शब्द्‌-शक्ति 


शब्द की उपयोगिता २१६; श्रथज्ञान के साधन २१ ६, लोकव्यवहार २१६, वृत्तिज्ञान 
स त्रथज्ञान २१७, शक्तिग्रह केश्राट साधन २१७, लोकव्यवहार २१ ७, व्याकरण 
९२१८) उपमान २१६; कोपर २२०; ग्रासिवाक्य २२०, वाक्यशेष ८ प्रकरण ) २२१, 
विवरण २२१, ज्ञातपद्‌ का साहचर्यं २२१। 


च्रथज्ञान में विन्न २२१, शब्द-शक्ति का ग्रज्ञान २२९, श्र्थकी श्रनुपलब्धि के ६ 


कारण २२२; शब्द के सत्तामात्र से श्रथबरोध नदीं होता २२३, उच्चारित शब्द कीं 


श्रथतरोधकता २२४, लिपि की श्र्थवोधकता २२५, श्रभिनय की श्र्थवोधकता २२५, 
प्रथा प्रतिमा के च्रनुसार २२६, वाचक शब्द की द्विविधता२ २७) शब्द श्रौर श्रथ 
मं तादात्म्य २२८; नागेश का विवेचन २ २८, पातज्ञल-माष्य की सम्मति २३०, वाचक 
रान्द मं द्विशब्दता पर मतभेद २३०, शब्द काब॒द्धि स्ते सम्बन्ध २३१ › शब्द्‌ से श्रथं 
कौ त्रभिव्यक्ति २३१, घट शब्द सेपटका बोध कर्यो नदीं होता २३२, श्रथोाभिव्यक्त 
के विपरथमे दुर्गाचार्यका मत २३२, ध्वनिक गुणो की स्फोट मे उपलन्धि २३३, 
स्फोर नित्य श्रौर चक्रम है २३३२, शब्द से शब्द रौर श्रथ दोनो का बोध २३४, शब्दम 
ग्राह्यता च्रोर्‌ म'ह्कता २३४५ प्रकाशत्रयी २३४, चित्सुखाचायं की सम्मति २३५ शब्द 
ग्रोर ग्रथंमंश्रथं की मुख्यता २ २५, शब्द श्रथ का उत्पादक नदीं श्रपितु ज्ञ पक्र टै २३५, 
श्रथ कराक्रियार्रो म उपयोग, शब्द का नहीं २३६, तीन व्तियाँ २३७ । 


प्रभिधा-एक्ति का विवेचन, २३८, भतृ्रि कामत ३८, श्रभिधा मं चरतव. 


९३९ श्रमिधा में वक्ता का स्थान २३६, ग्रभिधाशत्ति की स्वतन्त्र सत्ता २४०, शब्द- 
मेदवादि्यों का मत २४०, प्रकरण श्रादि से ग्रथ की प्रतीति २४१ श्रर्थमेद से शब्दभेद 
९४१, शक्ति का स्वरूप २४१ नैयायिको का मत २४१ ईश्वरसंकेतमे शक्ति का खंडन 
२४२) शाब्दबोध में श्रभेद श्रौर मेद्‌ संसर्ग २४२; नैयायिको के मत का खंडन २४२, 
-वाकरणो का मत २४४, पद श्रौर पदार्थं दोनो मे शक्ति टे, सम्बन्ध को प्रथक्‌ सत्ता हे 
२४४० रक्तिका लक्तण २४५, चार प्रकार का शब्दार्थ २४४५ शन्दखष्टि का क्ता 
भ्यक्ति ८. यहच्छाशब्द का. लंडन २४६. पतंजलि का अत्यंत तात्विक शओ्रौर महत्पूणं 
निय ९४६; तीन प्रकार के शब्दों को चार प्रकार क्यो लिखा २४८, शक्ति के तीन 
मेद २४६, रूदिशत्ति २४६) यौगिक या योगशक्ति २५०, योगरूढि २५०, 

नैयायिको का विवेचन २५ १ 


८५ ) साकरत्ि शब्दो से शाब्दबोध १२५ धा्थंक शब्द तीन प्रकार 
का २५९; वाक्यसेही 


श्रथजान २५१, पङ्ति के दो मेद २५१ ? नाम का लन्तण २५२११ 








। ज "न= ---- ~~. 


( ॐ 


शब्द चार प्रकारका है २५१, रूढ शब्द तीन परार का है २५२, नैमित्तिक संज्ञा २५२, 
पारिभाषिक त्रौर ग्रोपाधिक संज्ञा २५३; संकेत.दो प्रकार का है २५३, मम्मट का विवेचन 
२५३, शन्द श्रौर त्रथं तीन प्रकार क्रा है २५३, वाचक कां लक्तण २५२, संकेतित श्रथ 
चार प्रकार का दहे २५४, उपाधि का विवरण २५४, गुण श्रादि जाति है २५५, लक्षणा 
का विवेचन २५५, लच्तणा का लक्तण २५५, लक्तणा के*भेर २५६, .लक्षणा के कारण, 
धतं जलि का मत २५७, गोतममुनि का मत २५६, व्यं जना का निरूपण २६०, नागेश 
क्रा मत २६० | | 


अध्याय ७ 
पदं ओर पदाथ 


पदविभाग २६२; पददो प्रकारका है २६२, पद चार प्रकार. है २६२, चारों 
पदवरिभागों का स्वरूपनाम च्रर श्राख्यात २६३, उपसर्ग २६४, निपात २६५, पदाथ. 
विचार २६६) संज्ञाशन्दों का रथं २६६, सामान्यमात्र का बोधक २६६, विशेष वाचको 
का विशेष द्मथं २६६, नामाथ के विषयमे पाँच मत २६७, प्रत्ययो का रथे २९८, 
चार प्रकार के प्रत्यय रक्त दो प्रकार की विभक्तियाँं २६ प्रत्यय वाचक शौर 
द्योतक २६६; श्रन्वयग्यतिरेक से श्रथनिणंय २७०, एक शब्दमे वणो का श्रं नही 
दोता २७०; धाठु का श्रथ २७१; क्रिया का खरूप २७२, सकर्मक श्रौ त्रकर्मक धातु २७३ 
सकर्मक का ग्रकमक दोना २७३, मीमांसकं श्रौर नैयायिकों का मत २७४ उपसं 
सदित क्रिया धातु हे २७५, उपसगों का ब्रथं २७६, उपसर्ग की श्रनर्थकता का स्पष्टी- 
करण २७६) नैयायिको का मत २७७) निपातो का ्रथं २७७, निपात श्रौर उपसर्ग से 
श्मन्तर २७७) उपसगं श्रौर कर्मप्रवचनीय में भेद २७८, निपात योतक रौर वाचकं दोनो 
हे २७८) नैयायिको का खरडन २७६) कर्मप्रवचनीय का श्रर्थं २७६ । 

पदाथं जाति हेया व्यक्ति २७६) पाणिनि का मत २७६, जातिवादी वाजप्यायन 
२८०, व्यक्तिवादी व्याडि ९८११ समन्वयवादो कात्यायन श्र पतज्ञलि २८२, ्रान्तेपो 
क समाधान २८२; भव्‌ द्रे का मत २८४, जाति का खरूपं २८५), जाति द्रव्य में 
प्राणशक्ति हे २८५१ मग्मट का कथन २८६; जाति ब्रह्मरूप है २८६, जाति सत्य शीर 
-यक्ति श्रघ्षस्य २८७ जाति महासत्ता हे २८७) संज्ञा श्रोर धातुका र्थं महासत्ता २८७) 
वह महासत्ता दी करिया छ्रोर द्रव्यहे र्७, ग्यक्तिया द्रव्य का स्वरूप रेत, व्याडिके 
तव्यवाद का स्पष्टीकरण २८८, व्यावहा।रक पत्त रपर, पारमाथिक पक्त २८६, श्रसत्य 
आकार केवल बोध का साधन रख; दो तत्त्व नहीं ह २८६१ द्रव्य अनिर्वचनीय है २६०, 
मीमांसकों का मत २६१, जातिवादी जेमिनि का मत २६१, जातिशक्तिवादी कुमारिलमह 
२६२, श्रर्थापत्ति से श्रथक्ञान का खंडन २६३; प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति श्रौर श्रनुवृच्यास्मकः 
२६४ द्विविधज्ञान का खंडन २६५) जातिशक्तिवादी प्रभाकर का मत २६५) जातिशक्तिवादी 
श्रीकर का मत २६६; जातिशक्तिवादी मश्डनाचायं का मत २६६, नैयायिको का मत्‌ 
२६६, गदाधर भट २६६१ जयन्तम्‌ २६७। | | > 





( रर्‌ ) 
अध्याय ८ 


वाक्य ओर वाक्याथ 


श्राठ प्रकार के साथक शब्दु २६६, विषय का स्पष्टीकरण ३००, वाक्य का लक्तण 
३०० कात्यायन शरीर पतज्ञलि ३००, पाणिनि का मत ३०१, पतज्ञलि का मत ३०१ 
कात्यायन का मत ३०३; नैयायिको कामत ३०३, सादित्यिकोंका मत ३०४, श्रमरसिंह 
का मत ३०५ | 


जयन्तभह् का वाक्याथविवेचन ३०५, वाक्याथंके विषयमे विभिन्न मत ३०६, 

वाक्य शौर वाक्यार्थं के विषयमे भवि का मत ३०७) वाक्य के श्राठ लक्तण ३०७. 
श्रग्याप्नि का निराकरण ३०७, वास्य के विषयमे मीमांसकं का मत ३० ७) श्रखरड पत्त 
शरोर खशरड पक्त ३०८, त्राठ लक्षणो का विभाजन ३०८) वाक्यार्थं ६ प्रकारका ३ ०६, 
६ प्रकार का वाक्पाथं ३०६, वाक्यां की संख्याम न्यूनता का परिहार ३०६, वाक्य 
ग्रोर वाक्याथं के विषयमे वौद्धोकामत ३१०, नैयायिको कामत ३१०, वाक्य श्रौर 
वाक्याथ. का सम्बन्ध ३११, विभिन्न मत ३११, वाश्चस्फोट श्रौर पदस्फोट के प्रश्न का 
मूल ३११; तैत्तिरीय संहिता श्रौर ऋक्प्रातिशाख्य के वचन ३१९१, पाणिनि 
कामत ३१२। 


 अ्रलण्डयक्त श्रौर वाय के लक्षण ३१३, स्फोट का श्र्थं ३१३, स्फोट क तीन भेद 
३९२) श्रखण्डप्त का भाव ३१३ वाक्य एक श्रौर श्रखणड है ३१३, चित्रज्ञान श्रखर्ड है 
२६३; चित्र एक दै ३१३; वाक्यम पद कलित दै ३१४, वाक्याथं श्रखण्ड दै ३ २४, 
वाक्याथ मे पदाथं का ्रभाव ३१५ । | । 


वाक्य एक श्रौर ग्रखरड शब्द है ३१५, पदसमूह में रहने वाली जाति को वाक्य 
कहते ह ३१५, वाक्य एक श्रखणड शब्द दै ३१ ५; पदसमूहगत जाति वाक्य है ३१५, 
शक्तिभेद से पदभेद ३१६, नित्य श्रौर उपाधिभेद से मेद ३१६, श्रनिव्य मे क्रम नहीं 
`हो सकता ३१७) वासना वृद्धि सेभिनन दैया श्रमिन्न २१७, वाक्य का वाक्यार्थ 


रूप मं विवतं ३१७ । 


बुद्धिगत समन्वय को वाक्य कते ह ३१८, ज्ञानरूप शब्द का प्रकाश वाक्य ३१ ८, 
वाक्याथ वुद्धि में रहता है ३१ = वाक्य श्रौर वाक्याथ में त्रमिन्नता ३१८, पदसमूह को 
वाक्य कते ह ३१६, कात्यायन श्रौर मीमांसको के लक्षण मेँ श्रन्तर ३१६, एक वास्य 
म पक तिडन्त पद्‌ ३१६, सम्बोधन भी वाक्य का गङ्ग होता है २१९, एक वाक्यम श्मनेको 
क्रियां मी रहती है ३२०, भतृष्टरि का वाक्य का लच्तण ३२०, ब्रिना क्रिया के भी वाक्य 
होते ह ३२१, वाक्य में क्रिया-गुति ३२२, वाक्य भी महावाक्य का च्रंग ३२२। 


पदां के क्रमविरोषर कौ वाक्य कते है ३२२; क्रमपक्त का श्रभिप्राय ३२२, पदविन्यास 
प उपयोगितां ३२३) क्रम क्या दै १३२२) वाक्य श्रौर पद क्रे कते १३२४ ,वणुं 








काकिका ने ~ 


~= -~---- 


(,५२९^)) 
रौर पद शब्द नदीं है ३२४ क्रियावाचक शब्द्‌ को वाक्य क इते हं ३२४) एक क्रियापदं 
भी वाक्य होता हे ३२५ त्राक्ता से युक्त प्रथक-घ्थक्‌ सारे पदों को वाक्य कहते है ३२५; 
मरत्येक शब्द म वाक्य की शक्ति है ३२६, पदाथं वाक्यार्थं है ३२६, स्पष्टीकरण कै लिए 
श्रन्य पदों का प्रयोग ३२६ । | 0 ~. 
वाक्याथ-विचार ३२७, श्रभिहितान्वय शौर श्नन्विताभिधान पक्त का स्पष्टीकरण 
३२७) श्रभिहितान्वय श्रौर श्रन्विताभिधान ३२७, मीमांसकं कीदो शाखार्पँः ३ २८) 
श्रभिहितान्वथवादिर्यों कामत ३२८, श्रन्विताभिधानपक्ञ माननेमें कठिनाइयाँ ३२८, . 
दन्य पदांका प्रयोग निरथक होगा ३२६, प्दका श्रं मानने पर श्रभिदहितान्वय ३ २६, 
वाक्य का श्रथे संगं (मेल) है ३२०, संबंध वाक्यार्थं है २३०, संसं वाक्यार्थ है ३३०, 
संसगवाद मे दो मत ३३०, संसग के कारण निराकां्त होते हए भी विशेष में 
श्रवत्थित पदाथ वाक्यार्थं ह ३३९, संसर्गवाद मे निराकत्िवाद ३३९, पदाथ ही वाक्यार्थं 
है ३३१ दोनों परतो मेँ अन्तर ३३१, वाक्यार्थं सम्बन्ध का स्वरूप ३३२; संघात 
श्रौर क्रमप्त का भावाथं ३३२, प्रयोजन वाक्य क 1 श्रथ है ३३३, जेमिनि 
कामत ३३२ नेयायिकों कामत ३३४) प्रयोजन वाक्यार्थहे३ ३४. श्रमिहितान्वयवादं 
का खंडन ३३४) श्रभिहितान्वयवाद की श्रसारता ३ ३४, शब्दं श्रोर वाक्यार्थं 
निराधार मानना पडेगा ३३५, वाक्य से ही वाक्यार्थज्ञान ३ ३५; नैयायिकं का मत 
३३६१ श्रन्वितामिधान पत्त ३३६, पंखष्ट श्र्थं को वाक्यां कहते ई ३ ३६, . क्रिया 
शरोर कारक का श्रमिन्न सम्बन्ध २३७, क्रिया प्रधान है शौर कारक गोण ३२७, नैयायिको 
का मत ३२३८ । . #. म. ध) 
वाक्यका श्रयं क्रियारहै ३३६, वाक्य म क्रिया मूलतत््व है ३३६, क्रियारहितं 
वाक्य नदीं होता है ३२४०; क्रिया कौ वाक्य में प्रधानता ३४०; क्रिया वाक्याथ है ३४०; 
परतिमा का दर्यसूप क्रिया है ३४०) वाक्य का श्र्थं भावना है ३४१, मीमांसकं का मत 
२४९, भावना क विषय में मतमेद ३४१, वाक्याथ मावनाहै३५२। = ` 
शरन्वितामिधानपक्ञ का खंडन ३४२, पदों को निरथं मानना पड़ेगा २४२, पद 
परौर वणं की सिद्धि नहीं होगी ३४३, पदार्थ से भिन्न वाक्यां २४४ व्यंग्या्थं मे पदार्थं 
का श्रभाव ३४४। ` (न 
वाक्य का श्रयं प्रतिभा २५४ भावनाभेद से श्रथंमेद २३४४, वाक्यां प्रतिभा है 
२४५, प्रतिमा स्ाभाविक दोती हे, वाक्य से प्रतिमा का प्रबोध ३४६, प्रतिभा सारे 
रूपो वाली हे ३४६१ प्रतिभा स्वभावसिद्ध है ३४७) प्रतिभा का मूलकारण शब्द है २४७; 
प्रतिमा & प्रकारकी होती हे ३४७. प्रतिभा का भावार्थं ३४७ | | 
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का विकास ३६२, विकास का कारण वृत्ति ३६२; ग्रक्रम के तीन रूप ३६३; शब्द का क्रिया 
म श्रन्वय नदीं होता ३६२, श्रपोद्धारसे मेद ३६३, मेद व्यावहारिक उपयोग के लिप्‌ 
३६४. दो प्रकार की ष्वनिर्यां प्राक्त श्रौर वैकृत ३६४, स्फोट का ज्ञान कैसे होता 
है, स्पष्टीकरण ३६५, ध्वनि से क्िसक्रा संस्कार होता है ३६६, तीन मत ३६६ 


स्फोट श्रौर ध्वनि के ग्रहण के विषय में चार मत्त ३६७, ध्वनि से स्फोट का 


ग्रदण कैसे १ ३६८, श्रन्य ष्वनियौं की क्या श्रावश्यकतादै ३६६, स्फोट के ्ञान 
का क्रम क्या दै.३६६, वणं श्रौर पदों का श्राभास क्यो होता दे ३७०; वास्य 
श्रौर पदः का मेद क्यो है ३७०, व्याडि की सम्मति ३७१, वणं श्रादि साधन 
ह ३७१, ध्वनिभेद म एकता केसे ३७१, श्रसत्य मेँ क्रम केसे ३७२). स्फोट नित्य 
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पर श्रान्तेपों का समाधान ३७४, श्रभिव्यक्ति मे नियम की सत्ता ३७४; व्यजक का व्यग्य 
मे प्रतिविम्ब ३७४, शीशे मे चन्द्रमा या रमुँह की उत्पत्ति नदीं दहो सकती ३७५ ध्वनिभेद 
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स्फोरवाद्‌ के श्राठ स्वरू ३७७. स्फोट के श्राठ रूपों का स्पष्टीकरण. ३७७ 
पञ्चकोर्शो से समानता ३८०, वाक्यस्फोट ही सत्य है ३८०, श्राघुनिक विचारक का मत 
दे८०, स्फोटवाद्‌ पर मीमांसको श्रौर नैयायिको द्वारा करिए श्रा्तेरपोका समाधान ३८९१, 
शवरस्वामी का कथन ३८१, कुमारिलभड ३८३; मीमांसक के पाँच मुख्य श्राद्तेप श्रौर 
५४ श्न्य श्रा्तेप ३८३, ग्रा्तेपों के उन्तर ३८५ । 


पदवादी वैयाकरणो के पाँच. श्राच्तेप ३८६, पाँच श्रौरः श्राक्तेप ३८६) श्रा्तिपों का 
उत्तर ३८६, श्रविद्ा ही विद्या की प्राप्निका उपाय ३८६, पदवाद का खंडन ३८७ 


चार श्रारूप ३८७; अनन्य चार श्राक्तेप ३८७; वण शरीर पदवाद्‌ का खंडन ३८्ट, कुमारिल 
श्रादि को चररि ३८८ | 


नेयायिकों श्रौर मी्मांसकों के आ्तेपौ का समाधान दे) जयन्तमह का विवेचन 
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३८८, वणं श्रथैबोषक नहीं है ३८६, श्रनेकों मेँ स्मृति भी श्रनेक होती हे ३६०, 
संकलनात्मक ज्ञान संभव नदीं है ३६१, क्रम को मानने पर वणंवाद नीं होगा ३६२१, 
श्रनुमान से स्फोट की सिद्धि १६२, स्फोट श्रखंड है ३६२, वणं स्फोट के व्यंजक रै 
३६३; शवर श्ररौर कमारिल के प्रश्न का उत्तर ३६३; ध्वनियां स्फोट की व्यंजक हं ३६३ 
स्फोट प्रत्यक दिखाई देता है ३६४, वाक्यस्फोट की सिद्धि ३६४, वाक्य के श्रवय्वोंकी 
श्रसत्यता ३६५, स्फोट ब्रह्म है ३६६, उपसंहार ३६७ । 
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भूमिका 
अथवदधातुरभत्ययः पातिपदिकम्‌ (अष्टा ०, १, २, ४५) 


्मथ-विज्ञान की समस्त विज्ञानों से अभिन्नता--वेद, बाह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद, निरुक्त, प्रातिशाख्य, शित्ता तथा समस्त दशनमन्थों एवं समस्त साहित्य 
मे जिस एक तत्त्व का विवेचन किया गया है, वह अथं है । अतएव अथेविज्ञान 
विषय मे भारतीय वैयाकरणे ने खष्टि-तत्त् के मूलभूत समस्त ज्ञान ओर विज्ञान 
का विशद विवेचन किया है! अर्थ-विज्ञान का किस विज्ञान से सम्बन्ध नदीं है, 
यह बताना असम्भव है । ध्वनिविज्ञान, स्वर विज्ञान, मनोविज्ञान, भो तिकविज्ञान, 
अभ्यात्मविज्ञान आदि से इसका अभिन्न सम्बन्ध है । अतएव प्रस्तुत विषय स्थूल 
व्याकरण न होकर भैलिक व्याकरण हो जाता है । अतः इसका समस्त वेदिक 
साहित्य, समस्त दर्शनां एवं अन्य समस्त सिद्धांतों से साक्ात्‌ सम्बन्ध दहै । 
व्याकरण, दर्शन एवं साहित्य के दृष्टिकोण से अग्रिम अध्यायो मे विवेचन किया 
गया है । वेद एवं ब्राह्मणादि न्थ मे इस विषय पर कटां तक ओर क्या विवेचन 
हमा है, इसका सं्तिप्र रूप से यहां पर उल्लेख किया जाएगा । 


निबन्ध का नामकरण 


व्यास, कुमारिल भह, बंकट माधव सौर मरडन मिश्र का अथंविज्ञान शब्द-- 
सृष्टि क मूल मे जो मौलिक तत्त्व धिय मान है, वह्‌ है शब्द, उसका विकास दी अथं 
हे । अतः अथं-विषयक समस्त विवेचन को अथ-विज्ञान (इंग्लिश में 5€1112111168 
सीमेन्टिक्स ) नाम दिया गया है । अथ-विज्ञान शब्द का पारिभाषिक अथेमे 
प्रयोग व्यास, कृमारिलं भटर, वेकटमाधव तथा मर्डनमिश्र ने किया है । अथंविज्ञान 
शब्द का सबसे भ्रथम पारिभाषिक अर्थं सें प्रयोग व्यास ने महाभारत के वनपवं 
मे किया है । व्यास ने बुद्धि के गुणों का वणेन करते हृए लिखा है कि वुद्धि केये 
गुण दै -(६) शशरूषा अर्थात्‌ शब्द्‌ ओर अथं के गुणे की जिज्ञासा, (२) श्रवण-- 
अर्थात्‌ शब्द श्रौर अथः के गुणों एवं स्वरूप का श्रवण करना, (३) म्रहण अथात्‌ 
शब्द रौर अथं के स्वरूप ओर गुणों का ज्ञान प्राप्त (1 (ध) धारण अथौत्‌ 
शाब्द अौर अर्थ-विषयक प्राप्त हृए ज्ञान को आत्मसात्‌ करना, (५) उहापोद- 














+ ५! 





२ अथंविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


अर्थात्‌ शब्द ओर अथं-विषयक अन्वेषण, विश्लेपण एवं विवेचन करना, 
© ति 

(६) अथ-विज्ञान अर्थात्‌ अथतत्तव (प्रतिभा ) का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, 

(७) तन्त्वज्ञान अर्थात्‌ आत्मतत्त्व, ब्रह्मतत्त्व का ज्ञान प्रात्र करना । 


शुश्रुवा श्रवणं चैव अदणं धारणं तथा। 
ऊहापोहो ऽथ॑ विज्ञानं तस्वज्ञानं च धीगुणाः ॥ 
( महाभारत, वनपवं २,१६ ) 
अथंतत्तव का विवेचन, विश्तेपण शरोर परीन्तण यह्‌ वुद्धि का गुण दै; अर्थ- 
तत्त्व के विज्ञान से दी तन्तवज्ञान होता दै, अतएव व्यास ते तत्वज्ञान को मी बुद्धि 
का गुण बताया े। | 
कृमारिल ने रलोकवातिंक के शब्दपरिच्ेद्‌ मे कटा दै कि जिस प्रकार वैदिक 
साहित्य मे (चादना” शब्द्‌ का प्रयोग पारिभाषिक अथेमे किया जातां, 
स्र्थात्‌ धमं ( लक्ष्य, उद्‌ श्य, साध्य ) का लक्षण दै चाद्ना रूपी अथं (प्रेरणा, 


प्रगति, अन्तःग्ररणा, कमंस्यता; कमेठता, प्रतिभाशक्ति का उदृबोधन ) (चोदना 


लक्तणोऽथां घमः" मीमांसा ° १, १, २, उसी प्रकार शाख मे शब्द-ज्ञा(न ओर अथ- 
विज्ञान शब्द्‌ पारिभाषिक अ्रथंमें प्रयुकदोते दँ 


यथा च चोदनाशब्दो वैदिक्यामेवं दर्तत। 
“ शब्दज्ञानाथं विज्ञानशब्दो शास्ते तथा स्थिती ॥ शलोक० ३० १३. 


वेंकट माधव ने ऋग्वेद के भाष्य में अर्थविज्ञान शब्द्‌ का प्रयोग करते हुए 
इस बात पर भी ध्यान आकषट किया है कि अर्थ-विज्ञान की सिद्धि केसे होती दै, 
अरथौत्‌ अथं-तत्त्व ( वाकू-तत्त्व ) का पूणं रूप से ज्ञान कैसे दोता है । इसका साधन 
वताते हए उनका कथन है कि कम-विज्ञान का ठीक टीक ज्ञान होने से अर्थविज्ञान 
का ज्ञान होता है । प्रस्तुत निबन्ध मेँ वैयाकरणो के कथनानुसारं कर्म-विज्ञान का 
विवेचन ध्वनि-विज्ञान के नाम से करिया गया है। इस ध्वनि-विज्ञान का सम्बन्ध 
संस्कार-विज्ञान से है। पूवं जन्मों तथा इस जन्म के संस्कारों का क्या प्रभाव 
होता है ओर उसकी क्या उपयोगिता दै । वेकटमाधव ने शब्द-विज्ञान को यज्ञ- 
विज्ञान के नाम से रखकर उसका साधन कर्म-विज्ञान वताया है । 

यज्ुषामथं-विज्ञानं नाकमं्ञस्य सिध्यति ( वेकटमाधव, ऋग्वेद भाष्य, भाग 
१ प्र० ३) 

मण्डनमिश्च ने स्फोटसिद्धि' म कृमारिल भ्र आदि की च्ुटि का निर्दृश करते 
इए तथा वेयाकरण-संमत स्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन करते हए र्थविज्ञानः 
शब्द्‌ का प्रयोग पारिभाषिक अथं में किया दहै। ए 

` न चान्त्यवणंमाच्रमथंसस्बन्धितया प्रतिपयन्ते पुरस्तात्‌, मा भूत केवल 

दथविज्ञानमिति । ( स्फाटसिद्धिः श्लोक १३ की व्याख्या ) रर 





भूमिका २ 


अथ-विज्ञान क्या है 


अर्थ-विज्ञान का साधारणतया विषय है कि अथं-तत्तव क्या हे, अथ-तत्त्व का 
क्या स्वरूप है । शब्दतत्तव से इसका सम्बन्ध है या नदीं, यदि है तो शब्दतत्तव का 
क्या स्वरूप है । शब्द ओर अर्थं नित्य है या अनित्य । यदि नित्य हँ तो उनका 
क्या स्वरूप है ओर यदि अनित्य, तो उनका क्या रूप है । अथेतत्त्व का ज्ञान 
ओर ऋयोकर्‌ होता है । अर्थतत्त्व का निर्णय किंस प्रकार से मर किन साधनों से 
होता हे । शब्द-तत्त्व अर्थ-निर्णय से किस भ्रकार ओर कयोंकर सहायक होता हे । 
शब्द शौर अथं मे शक्ति है या नही, यदि हेतो किसमे ओर किस रूप में, यदि 
नदीं तो अर्थ-विकास किस प्रकार का होता है । पद किसे क्ते है, वह कितने 
प्रकार का होता है । पद्‌ के विभाजन का पदाथं पर क्या प्रभाव पडता है। पद्‌- 
विभाजन के कारण पदाथं कितने प्रकार काहो जाता है। वाक्य किसे कते हः 
वाक्य का कया स्वरूप है; वाक्य कितने भकार का होता है । वाक्य का वाक्याथ 
पर क्या प्रभाव पडता है । वाक्य का वाक्यां पर प्रभाव पड़ता है या नहीं । यदि 
वाक्य का बाक्याथं पर प्रभाव पड़ता है तो किस रूप मे ओर क्यों । यदि नर्द तो 
वाक्य से वाक्याथ का ज्ञान किस प्रकार ओर क्यों होता है । वाक्याथं एक दोता 
हे या अनेक, यदि एक है तो उसका क्या स्वरूप है ओर अनेकता क्यों ओौर कैसे 
हे । यदि अनेक है तो अनेकता का आधार आर मूल क्या है, अनेक भें सत 
वाक्याथ का ज्ञान कैसे यर किस रूप मे होता है) पदाथ रोर वाक्याथका 
अन्तिम स्वरूप क्या है । वह सत्य है या असत्य, बह नित्य दहै या अनित्य, वह्‌ 
निवंचनीय है या अनिर्वचनीय, वह ज्ञान रूप है या अज्ञान रूप, बह सत्रूप है 
या असत्‌ , वह विद्यारूप है या अविदया । | | 


अथं का स्वरूप प्रतिभा--उपर्युक्त विषय का वैयाकरणो शौर दाशेनिकों 
के रृष्टिकोण से अग्रिम अध्यायो मे वर्णन किया गया दहै । वैयाकरण अथतत्त्व 
के जिस अन्तिम निष्कषं पर पर्हचे है, वह है प्रतिभा। खष्टितत्तव के मूल मे, 
समस्त ज्ञान ओर विज्ञान. के मूल मे, समस्त वेद, षाडंग, उपांगों के मूल 
मे, जो एक परमतत्त्व परमार रूप से व्याप्त है, वह्‌ है भरतिभा। भरतिभा 
के ही विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन को वेद्‌, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
व्याकरण, दशन, साहित्य तथा ज्ञान चौर विज्ञान के विभिन्न रंग ओर उपांग 
कहा जाता हे । | | 


स्तुत निबन्ध मे उसी को वैयाकरण के शब्दों मे अतत्त्व, ्रथंविज्ञान 
शब्द विज्ञान, ध्वनिविज्ञान, रफोट-विज्ञान, शव्दतत्त्व, शब्दब्रह्म आदि नामों से 
सम्बोधित किया गया है । प्रतिभा की शक्ति अनन्त अपरिमित ओरौर अननिवेचनीय 
हे । उसी को वैयाकरणो ने वाकतन्त्व का है । खष्टि के अत्येक परमाण में 
जितना जो च भी चैतन्य है, बह वाकतत्तव है, वहं प्रतिभा है। उसी को महा- 
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सत्ता, जाति, भाव, नित्य, सत्य आदि की व्याख्या करके पतञ्जलि ओर 
भन्‌ द्रि ने सष्ट किया है । (वाक्यपदीय कांड २, श्लोक ११६-१५४ ) 

` अतिभाका नाम स्फोट दृष्टि के इतिदास में वेदों के पश्चात्‌ आज तक 
यदि को सवसे बड़ा अभूतपूवं कऋन्तिकारी अन्वेषण या आविष्कार हृच्मा दै 
तो वह है स्फोटसिद्धान्त, वह हे प्रतिभा का सान्तात्‌ विश्लेषण, वह टै प्रतिभाके 
नित्यांश अर अनित्यांश का दो भागों में प्रथककरण, वद्‌ दै प्रतिभा के नित्यांश 
का सान्तात्कार । इस अन्वेषण ओर आविष्कार का सवसे वड़ा श्रेय आचायं 
स्फोटायन को है । आचाय पाणिनि ने अतएव वाकतन्त्व के परमतत्त्वज्ञ आचार्य 
स्फोटायन को वङ्‌ स्फोटायनस्यः (अष्टा €, १, १२३ ) सूत्र मे विशेष 
समाद्र के साथ स्मरण करके प्रतिभा-विपयक सिद्धान्त को तीन सूत्रों मे स्पष्ट 
किया दै" ओर “न्द्रो च नित्यम्‌ः ( अष्टा & ९, १२४ ) सूत्र द्वारा अपना मन्तव्य 
स्थिर क्रिया दै कि इन्द्र ( आत्मा, ब्रह्म, प्रतिमा, परमारणु. मृलम्रक्ृति, परम- 
पुरुष, परमतत्त्व , में वह्‌ स्फोट नित्यरूपमें रहतादहै । खष्टि के प्रत्येक परमाणु 
मे दो मौलिक त्त्व हैः एक स्फोट दूसरा ध्वनि । स्फोट नित्य दै, ध्वनि अनित्य । 
स्फोट अभिव्यक्त होता है, वह्‌ व्यङ्ग्य दहै, वह्‌; प्रकाशित दोता दै, उसी को 
वैयाकरण (त्तर कते ह । उसमें न्तर अंश नदीं दै। अनिव्यांश नदीं दै, 
वह सृष्टि काच्चाधारदै। सृष्टि के प्रत्येक परमारणु में प्रतिज्ञण स्फोट होता दहै। 
जिसका अभिप्राय आधुनिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से स्थूल शब्दों मे भविस्फोटः 
शब्द्‌ की व्याख्या से समभा जा सकता दै, वह है क्रान्ति, विप्लव, परिवतेन, 
वृत्ति । इस मौलक क्रान्ति, परिवतंन, वृत्ति के कार्ण ददी खष्टि की स्थिति है। 
इस मौलिक सत्य को वैयाकरण शब्दब्रह्म कहते ह, उसी को दृसरे शब्दों में 
ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, आकाशः द्रव्य, स्वमाव अौर तत्त्व आदि नामों से विभिन्न 
दाशंनिकों ने सम्बोधित किया है। वेदान्तदशंन उसको ब्रह्म कता दै, योग 
ईश्वर अओरौर सांख्य पुरुष, वैगोषिक विशेष तथा न्याय शब्द । उसी को वोदधदशंन 
ज्ञान, जैनदशन अणु ( पुद्गल) चार्वाकदरशंन भूत या तत्त्व तथा आधुनिक 
भौतिक विज्ञानवादी प्रकृति, द्रव्य, तत्तव अदि नाम देते हँ । ( वाक्यपदौोय बह्य- 
कऋारड तथा कारड २ पृष्ठ ८५ ) | 


एक महान्‌ अनथ, एक महान्‌ श्रम ८ अज्ञान ) 


प्तिभाके दी अनेक नाम-संसार मे एक महान्‌ भ्रम हे, जिसका मूल- 
कारण अज्ञान, अविद्या, भ्रम चरर अतत्त्वज्ञता है । वह है आर्तिकवाद्‌ चौर 


१. ` सवत्र विभाष। गोः । त्रष्टा० ६. १. १२२ 
अवङ्‌ स्फोटायनस्य 1 श्रष्टा० ६. १. १२६ 
` इन्द्र च नित्यम्‌. । च्रष्टा० ६, १. १२४ 
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नास्तिकवाद का विवाद, वह है शब्दतत्त्व ओर अर्थतत्त्व का विवाद, वह है 
अध्यात्मवाद ओर भो तिकवाद्‌ का विवाद, वह्‌ है बह्यवाद ओर शून्यवाद का 
विवाद, वह है ज्ञानवाद ओर विज्ञानवाद का विवाद, वह है शान्तिवाद ओर 
क्रान्तिवाद का विवाद्‌, वह है जातिवाद अर व्यक्तिवाद का विवाद, वह है 
समष्टिवाद्‌ ओर व्यष्टिवाद का विवाद, वह डै अदुवैतवाद्‌ ओर द्वैत या चैत 
वाद्‌ का विवाद, वह्‌ है वृत्तिवाद्‌ अर अवृत्तिवाद का विवाद, वह है प्रत्यत 
वाद ओर परोक्तवाद का विवाद, वह है स्फोटवाद ओर ध्वनिवाद का विवाद, 
वह दै भाववाद ओर अभाववाद्‌ का विवाद, वह है विद्या ओर अविद्या का 
विवाद, वह्‌ दै ज्ञानयोग ( ज्ञानमागं ) ओर कमेये.ग ( कमेमागे) का विवाद 
वह है अस्तिवाद ओौर नास्तिवाद का विवाद, सरल शब्दों मे यह्‌ विवाद हे हैः 
रोर नहीं का विवाद, खषि मे कुहं सत्य दहै या नहीं, यह्‌ सारा विवाद 
प्रतिभा के स्वरूप के न जानने के कारण है । यह सारा भ्रम स्फोट अौर ध्वनि 
स्वरूप को न जानने के कारण है, शाखीय माषामे यह सारा रमना ओर रूप 
को ठीक न जानने के कारण है । शब्द्‌ अर अथं के सम्बन्ध को ठीक न सम- 
भने के कारण है। | | 

विवाद शौर श्रम क्रा मूल अज्ञान अर ्रम-मद्ःहरि ने बाक्यपदीयमें 
प्रतिभा के स्वरूप को ससाकर तथा स्फोट ओर ध्वनि का जो स्वरूप पतन्जलि ने 
सखममाया है , उसको स्पष्ट करके संसार का एक अनुपम अर असाधारण उपकार 
किया हे। प्रतिभा के साक्तात्कार दारा प्रतिभा का स्वरूप ठीक सममकर प्रतिभामू- 
लक माया या अज्ञान के कारण जो संसार मे विवाद, भ्रम, अज्ञान ओर अविद्या 
हे, तथा जिसके कारण को समभने मे अनेकों दाशनिक भी असमर्थं रहे दहे, 
उसको दूर किया है । उपयुक्त सारे विवादों का मूल यह्‌ है कि मात्मा ब्रह्म, पर- 
मात्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर, तत्त्व, द्रव्य आदि नासों को विभिन्न दाशेनिकों ने 
सिन्न-सिन्न समभा है, अतएव विवाद है । भकृहरि ने इस भ्रम, माया यौर अज्ञान 
को दुर करते हए बताया है कियेग्रतिभा केदी सारे नाम ई । उसी को कोई 
दशन त्र्य कहता हे, कोड ईश्वर, कोई परमात्मा, कोड पुरुष, कोई वस्तु, ( पदाथ ) 
, कोर स्वभाव, कोड प्रकृति, को शरीर, कोई तत्त्व ओर कोई द्रव्य । उसी को वेया 
करण प्रतिभा, ज्ञानः शब्द; अक्षरः ब्रह्य, पदाथ, वाक्याथं, परमाथ, पुरुष, पुस- 
पार्थं, जाति, व्यक्ति, महासत्ता, सत्‌, सत्य, नित्य, प्रकृति, प्रत्यय, धातु, धात्व, 
नाम, आख्यात, उपसगं, निपात, परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी, वाक्य-स्फोट, 
वाक्य, आदि नाम देते ह । प्रत्येक दाशेनिक सूक्ष्म एवं तास््विक विवेचन से 
जिस अन्तिम तन्तव पर पर्हचते है, जिसके कार्ण ज्ञान होता है, जिसके कारण 
चैतन्य है, जिसके कारण ज्ञान का अस्तित्व है, जिसके कारण चेतनता की सन्ता 
है, जिसके कारण सृष्टि म अस्तित्व है, जिसके अस्तित्व के कारण खष्टि भ्त्यत्त 
हे, म्रत्येक अरु, भत्येक परमार, प्रत्येक स्थावर ओर जंगम मे जो सूक्ष्म दृष्टि 
से दृश्य है, जो स्थूल दृष्टि से असुमेय ओर व्यङ्ग्य है, उसको वैयाकरण द्रव्य 
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कते ह । संग्रह्‌ मन्थ के समाद्रणीय आआचायं व्याडिने उसको द्रव्य कडा ड 
श्राचायं वाजप्यायन ने उसको जाति ( आकृति ) कटा टै ।१ 

चाय पाणिनि का विवेचन--श्ाचाय पाणिनि ने अथे-तत्त्व, त्राक्‌ तत्तव, 
प्रतिमा. शब्द्-तत्त्व, एवं स्फोट के स्वरूप को संदेप मे किन्तु वहत स्प शब्दों 
में प्राति- पदिक ओर श्ंगकी व्याख्या करते हए स्पष्ट किया दै। आचार्यं 
पाणिनि का कथन दै कि - 


्रथवदधातुरम्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । ८ अष्टा>, १,२,४५८ ) 


उस परमतत्त्व को प्रातिपदिक कते हँ, वद्‌ न धातु दै श्रौरन प्रत्यय, वह्‌ 
न द्रव्य दैचओओरन अचक्रति, वदननामदैन रूप, वह्‌ न प्राकृतिक पदार्थं है यौर 
न जीव- खूप पदाथं है, वह्‌ न वणं दै न पद, वहन वर्ण-स्फोड हैन पदस्फोड | 
प्रतिभा इनसे प्रथक्‌ है । सका एकमात्र लत्तण यह है कि वह्‌ अथवत दै, सार्थक 
है, चेतन दै, ज्ञानमयदहै, वदी वाक्य है, वदी वाक्यां दै, वह प्रतिभा है 
वह प्रत्येक पद में व्याप्त दै, वद्‌ प्रत्येकं अगुमे व्याप्त है, अतः उसे प्राति 
पदिक कते है, इसीको शब्दब्रह्म; प्रतिभा-विज्ञान, चर्थ-विज्ञान कहते है । 


इस पर यह्‌ प्रश्न किया जा सकता है किंयदि प्रतिभा न प्राकरतिक तत्तवं है 
शरोर न जीवतत्त्व, यदि ब्रह्म न प्रकृति दै रन जीव तो उसका रूप कैसे जाना 
जा सकता दै । त्रिगुणातीतः, वरत्ति्रय से वदिभत का कोई रूप नहीं बन सकता 
है, अतः किसी भी शब्द्‌ का कोई भी रूप नदीं दोना चाहिए । अतएव वे कहते 
है कि- 

कृन्तद्धितसमासाश्च ( अष्टा ०, १,२, ४& ) | 


तीन वृत्तिर्या मुख्य रूप से प्रातिपदिक व्रह्यही है, प्रतिभादीहै, तथापि 
छत्‌, तद्धित प्रत्यय ओर समास इन तीनों को भी प्रातिपदिक कते ह । सांख्य के 
शब्दों में सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ इन तीन गुणों के कारण प्रकृति (जीव) को मी 


९ 


१. जाति विरोषणभूतां पदार्थं व्यवस्थाप्य व्यादिद्रदी 
यथादद्यनं पर्यायान्तरैशदिशति । ( दैलाराज ) 


विरोप्यरूपं दर्व्यमप पदाथ व्यवस्थापयितुं 


श्रात्मा वस्तु स्वभावदच दइारीर हच्वमित्यपि। 
द्रव्यभित्यस्य पर्यायास्तच्च नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ 
| वाक्य० इ पृष्ठ ८५ 
द्रव्यं च द्विविधं प्रारमाधथिकं साव्यवहारिकं च । श्रनेन च द्रव्येण व्यादिदर्घने स्वे शब्दा द्रव्याभि 
धायिनो भवन्ति । इह तु पारमार्थिकं द्रव्यं निरूप्यते । तदेवमेतैः परमार्थं एकमेव वस्तृच्यते । द्रव्यं नाम 
यः पदाथः; तस्यैत एव पर्यायाः । एतेषामेव पारमाधिकरूपाभिधायित्वात्‌ ।« केवलं यदस्माकं द्रव्यं 
तदभ्यैरेवमभिधीयत इति । ( हेलाराज, वही ) 
२० यस्मात प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययश्ङ्गम्‌ । श्रष्टा० ११४, १३ 





निनि कन्ध, = 


हि नक कक कण 


भूमिका ७ 


गौण रूप से ब्रह्म, आत्मा या प्रतिभा कहा जाता है । सत्व, रजस्‌ ओर तमस 
इन तीन गुणो के कारण प्रकृति (स्वभाव ) त्रिगुणात्मिका की गई दहै। इनं 
तीन गुणो का प्रतिविस्ब पुरुष ८ प्रतिभा ) मे पड़ता है, अतः वह सात्विक राजस 
रौर तामस वृत्ति-युक्त कहा जाता हे । इन तीन वृत्तियों को साहित्य शाखियों 
ने शक्ति ( ्रतिभा ) नाम दिया है ओर उसके तीनरूप माने हँ - अभिधा, लक्तणा 
रर व्यञ्जना । | | 


पांच यृत्तिय -भट्टोजिदीक्ित ने छत्‌ ,तद्धित ओर समास के साथ एक-शेष 
समास तथा सनायन्त धातु रूप कोभी समन्वित करके ृत्तियों की संख्या ५ 
मानी है । ब्रत्तिका स्वरूप है परार्थासिधान-पर के खथ का बोध कराना, पर््थौत्‌ 
रह्म के शअथ-परमाथे-की अभिव्यक्ति कराना वृत्तियों का कायं है । प्रतिभारूपी पर- 
माथे की अभिव्यक्ति के साधन ये पांच वरत्तियाौँ ह । इन पांच बृत्तियों के यथाथ 
ज्ञान से पराथ, परमाथ प्रतिभा का ज्ञान होता हे) 


तत द्धितसमासेकशेषसखनायन्तधातुरूपाः पञ्च॒ चत्तयः, परार्थाभिधानं 
व॒त्तिः। ( सिद्धान्तकणेुदौ, सवंससासशेष प्रकरण) । 


तीन चृत्तियों का स्पष्टीकरण यहां पर यह स्मरण रखना चाहिए कि वृत्तियों 
के तीन या पांच भेद का कारण उनका मौलिक अन्त्र नहीं है। अपितु प्रकार 
सेद से विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन का परिणाम है। सांख्य के दृष्टिकोण से 
सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ के दी विवेचन से खष्टिके मूल-तन्त्व (अथं, प्रतिभा, भरकृति) 
का विवेचन दहो जाता है । इन तीन के गुणों की व्याख्या से ही पञ्च-ततत्वों की 
व्याख्या हो जाती दै । शब्द्‌, स्पशं, रूप; रस, गंध इन पांच गुणे की व्याख्या 
सत्व, रजस्‌, तमस्‌ की व्याख्या को यथाथ रूप से जानने से हो जाती है । इन तीन 
गुणो के कारण बरृत्तियां तीन प्रकार की हो जाती दै, सात्विक, राजस ओर तामस । 
परमपुरुष ( परमात्मा; शब्दब्रह्म, प्रतिभा ) को यथार्थतः जानने के लिए मूल 
प्रक्रति ( स्वभावः आचरण, प्रतिभा ) मे विद्यमान सात्विक, राजस ओर तामस 
प्रवत्तियों का जानना अनिवायं है । मनोगेज्ञानिक दृष्टिकोण से म्रत्येक पुरुष को 
यथार्थ रूप से जानने के लिए उसकी भ्रकरृति ( स्वभाव, आचरण, प्रतिभा ) में 
विद्यमान सात्विक, राजस शरोर तामस अवृत्तियों का जानना अनिवार्य है । सादहि- 
त्यिकों ने इसकी व्याख्या के लिए परम पुरुष का प्रतिनिधि शब्द रखा है, शब्द मे 
तीन प्रकार की शक्तियां मानी दहै, अभिधा, लक्तणा ओर व्यञ्जना । इन तीनों 
शक्तियों के कारण शब्द वाचक, लक्तक रौर व्यञ्जक माना जातां है। तथा अथं 
वाच्य, लक्ष्य ओर सांख्य जिसको त्रिगुण ओर व्रत्तित्रय से सष्ट करता हे, साहित्य- 
शाखी उसको शक्तित्रय की व्याख्या से स्पष्ट करते है । जब तक अभिधा, लन्तणा, 
व्यञ्जना शक्तियों का यथाथी ज्ञान नदीं होगा, तव तक साहित्य का ज्ञान ठीक नहीं 
होगा । साहित्य शाखी पहले शक्तियों का प्राकृतिक तथा मोल्िक दष्ट से विवेचन 





< अर्थविज्ञान ओर व्याकरण दशन 


करते है, परन्तु श्चन्त॒ मे ध्वनिकाव्य को उत्तम साहित्य मानते दँ । सादित्य, । 
काव्य वदी सर्वोत्तम है, जिस्म व्यङ्ग्याथं मुख्य हदो । वणे ध्वनि हँ, खष्टि ध्वनि हे; | 
पठ्न्चभूत-पञ्चतत्तव ध्वनि दै, इनसे प्रतिभा की अभिव्यक्ति होती दै, शक्ति की सिद्धि | 
होती है, अत्तर की प्रापि होती दै, स्फोट की श्रभिव्यक्ति होती दै, मोलिक तत्तव 
(परमाणु, आकाश, (ईेथरः) प्रतिभा) की प्रापि होती दे । अतएव मस्मट ने काव्य- 

प्रकाश मे कटा है कि- 


इदसुत्तममतिशायिभि व्यङ्ग्ये ध्वनिस्तत्‌ काव्यमुत्तमम्‌ (काव्य १.६) 


वैयाकरणा का अभिपाय-पाणिनिने इन तीन व्रत्तिर्यो की व्याख्या विशद 
रूप मेँ कृत्‌ तद्धित प्रत्ययो तथा समास की व्याख्या द्वारा की दे। प्रत्येक शब्द्‌ में 
दो तत्व अवश्य रहते है, एक स्फोट अौर दृसरा ध्वनि । निव्यांश स्फोट है चौर 
अतित्यांश ध्वनि । नित्यांश कौ व्याख्या पाणिनि ने प्रकृति की व्याख्या द्वारा की है 
रौर अनित्यांश की ठ्याख्या प्रत्ययां की व्याख्या से । प्रत्येक शब्द्‌ को जव तक्‌ 
स्फोट यर ध्वनि के रूपमे प्रथक्‌ नदीं किया जायगा, तत॒ तक व्याकरण ( विवे. 
चन ) सम्भव नदीं दै । अतः मूल-प्रकृति मे विद्यमान सत्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ का 
विवेचन ( विश्लेषण ) वैयाकरणो के लिए सर्वप्रथम अवश्यक होता है, क्योकि 
उसी से वृत्ति का ठीक ज्ञान होता दै ओर उससे अर्थविज्ञान की सिद्धि होती दे 
प्रत्येक शब्द्‌ मे कितना अंश मौलिक है ओर कितना मौलिक, कितना धातुका 
अंश है ओर कितना प्रत्यय का, कितना अन्तर अंश दै श्मौर कितना त्तर अंश, 
कितना अन्तर पुरुष का अंश दै रौर कितना त्तर पुरुष का, कितना स्फोट का अंश 
हे अर कितना ध्वनि का, फरितना शब्द का अंश दै ओर कितना अश का, कितना 
शब्द-तन्त्व दै शओओर कितना अर्थतत्त्व, यह प्रत्येक शाब्द में करत्‌ तद्धित समास 
वरत्तियां स्पष्ट करती दँ । करत्‌ प्रत्ययो के विभिन्न अर्थो द्वारा पाणिनि ने प्रत्येक 
शब्द में विमान ध्वनि; त्तर अंश, त्तर पुरुष, अथ-ततव का सात्विक वत्ति के 
दृष्टिकोण से विवेचन किया दै । प्रत्येक शब्द मे सत्व अंश अवश्य रहता है, 
अन्यथा उसका प्रयोग नदीं हो सकता दै । वैयाकरणं का अतएव सिद्धान्त है कि 
न केवल प्रक्रति का प्रयोग करना चादिये ओर न केवल प्रत्यय का । 





न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः 


भाव यहदैकरिन केवल स्फोट का प्रयोग करना चाहिये ओर न केवल ध्वनि | 
का, न केवल अक्तर का भरयोग करना चादिए ओर न केवल त्तर का, न केवल | 
शब्द्‌ का प्रयोग करना चाहिए न केवत अथ का। जहां तक प्रयोग का सम्बन्ध | 
हे स्फोट ओर ध्वनि का प्रथककरण नदीं किया जा सकता है, क्योकि जहां | 
स्फोट शब्द्‌ रूप से है वहाँ ध्वनि गुण रूप से है, गण ओर गुणी, संज्ञा ओर संज्ञी, | 
ऋअंग.ओर अंगी, अवयव योर अवयवी अविनाभाव से एकत्र रहते है. दोनो का । 
प्रथक्‌ अस्तित्व नदीं है, अतः वैयाकरण समन्वय मागं को सर्वोत्तम मानते है, 


| 

। 

^ 
॥ 
॥ 
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ञअतेएव वैयाकरणो का मत है कि शब्दतत्त्व ओर अर्थतत्त्व एक ही आत्मा के दो 
स्वरूप है. दोनों की प्रथक्‌-प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । ॥ | 
एकस्येवात्मनो भेदो शब्दाथीवप्रथक्‌स्थितो । ( वाक्य ० २,३१ ) 
समन्वय की स्थापना-यदही कारण हे कि स्फोट रौर ध्वनि, शब्द मौर च्र्थ 
पुरुष ओर प्रकृति एकत्र रहते हे । मोलिक दृष्टि से वेयाकरणों का अभिभराय यह 
हे किंखष्टिमें प्रतिभा दी एक मोलिक तत्तव हे) जसीकेदो रूपदहै, नित्यरूप को 
शब्द कहते हँ ओर अनित्य रूप को श्रथे, नित्यांश को स्फोट अौर अनितयांश को 
ध्वनि, नित्यांश को सत्‌ ओर अनित्यांश को असत्‌, नित्यांश को सत्य ओर अनित्यांश 
को असत्य, नित्यांश के अक्तर ओर अनित्यांश को कतर, नित्यांश को द्रव्य ओर 
अनित्यांश को आकृति ( आकार ) नित्यांश को रह्म ओर अनित्यांश को माया. 
नित्यांश के परमात्मा ओर अनित्यांश के खष्टि, नित्यांश के जाति ओौर अनि- 
त्यांश के व्यक्ति, नित्यांश को नाम अर अनित्यांश के रूप, नित्यांश को अकर्मक 
आओओर अनित्यांश के सकमेक, नित्यांश के परमात्मा मौर अनित्यांशका जीवात्मा, 
नित्यांश का निगुण ओर अनित्यांश के सगुण, नित्यांश के एक अर अ नत्यांश 
के अनेक, नित्यांश को अग्रत चर अनित्यांश के द्वेतया तैत, नित्यांश का 
विद्या ओर अनित्यांश के अविद्या, नित्यांश को संभूति ओर अनित्याश क 
असंभूति ( विनाश ); नित्यांश को श्रेयस्‌ चौर अनित्यांश को प्रेयस, नित्यांश को 
देव (अमर) ओर अनित्यांश को मत्यं . नित्यांश को परा विद्या अर अनित्यांश को 
अपरावि्या, नित्याश्‌ को प्राण ओर अनित्यांश को रयि, नित्यां को अमूर्त ओर 
अनित्यांश को मूते, नित्यांश को स्वर ओर अनित्यांश को व्यंजन, नित्यांशा को 
त्तर ओर अनित्यांश को वण, नित्यांश को क्रिया ओर अनित्यांश को भावना, 
नित्यांश को वाक्य ओर अनित्यांश को पद, नित्यांश को वाक्यार्थ रौर 
सनित्यांश को पदाथं | 


शञ्डाथं के समन्वय की शअनिवायता-आचायं पाणिनि का अभिप्राय 
यद्‌ हे कि खष्टि में मोलिक-तत्त्व एकी है वह. न धातु है ओौरन प्रत्यय, 
उसको न भाव पदाथं कहा जा सकता है ओौर न अभाव, उसको न सक्रिय 
कहा जा सकत। है ओर न निष्क्रिय । प्रतिभा की सत्ता मात्र से सब कार्यं चलता 
हे जैसे कि सूयं की सत्ता से इस खष्टि का कायं चलता है, उसको भौतिक 
दृष्टि से गतिशील, सकमेक ( सक्रिय) उदय अस्त आदि क्रियायुक्त समभा 
जात। है, परन्तु तात्त्विक दृष्टि से वह न उदय होता है ओरन अस्त होता 
हे,१ ( एेतरेयना० २, ४४, गोपथ० उत्तर० ४, १०) । यह्‌ ज्ञात होनेपर भी 





१. (क) सवा एष (आदित्यः) न कदाचनास्तमेति नोदेति तं यदस्तमनेतीति मन्यन्ते ऽ न्ह एव 
तदन्तमित्वाऽधात्मानं विपयंस्यते रात्रिमेवावस्तात्‌ ऊुरते ऽहः परस्तादथ यदेनं प्रातर्देतीति मन्यन्ते 
रात्रं रे तदन्तमित्वाऽथात्मानं विपयेस्यतेऽहरेवावस्तात्‌ कुरूते रारि परस्तात्‌ सवा एष न कदाचन 
निम्नो चति । पैतरेय जा० ३. ४४. 

ष्‌ 
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उसका उदयं रोर अस्त कटा जाता है, क्योक्रि खदिका व्यवहार केवल एकं 
दृष्टिकोण से नहीं चलता है । जो वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य है वह्‌ भोत्तिक दृष्टि 
से श्रसत्य है ्रौरजो भौतिक च्ष्टिसे सत्य है वह वैज्ञानिक द्ष्टि से 
श्रसत्य है । अतएव वैयाकरण, वैज्ञानिको, दाशेनिकों, मीमांसक, साहित्यिक, 
समीत्तकों श्रौर आलोचक को एक श्रोर वेज्ञानिक दृष्टिकोण रखना पड़ता 
ह चौर दूसरी शरोर व्यावहारिक दृष्टिकोण । न वैज्ञानिक दृष्टिकोण की य्पेक्ता 
कीजा सकती दहै ओर न व्यावहारिक दृष्टिकोण को। अतएव इन सब को 
दोनो दृष्टयो से विवेचन करके मामं उपस्थित करना पड़ता दै, एक ओर 
वैयाकरणो, वैज्ञानिकों ओर तत्त्वज्ञो के लिए मागं बनाना दोता दे, दूसरी 
रोर साधारण जनों के लिए । वे तच््वज्ञोके लिए तात्त्विक पारमार्थिक 
देवयान निर्वाण ओर मोत्तकामार्म वतते ह, उनके लिए प्रतिभा, वाक्‌ 
शक्ति, श्र्थैतत््व का नित्यरू्प ज्ञेय, प्राप्य ओर साध्य बतते है, दूसरों 
के लिये व्यावहारिक, पिद्रयाण, स्वर्ग का मार्गं बताते दह । तत्त्वज्ञं के 
 लिएजैसा कि सांख्य शओ्मादि दशनां मे वणन किया गया है वह्‌ ज्ञान- 
मार्ग दै। वैयाकरण ताल्त्विक ओर पारमार्थिक दृष्टि से ज्ञानमार्गं के 
समथक हैँ । अदवैतवाद्‌, ब्रह्यवाद्‌, परमात्मवाद्‌, ईश्वरवाद्‌, स्फोटवाद, 
निगेणवाद्‌; निराकारवाद्‌, की पारमार्थिक दृष्टि से सत्ता स्वीकार करते हें। 
उसका साधन सत्य श्रदहिंसा अस्तेय, ब्रह्यचये ओर अपरिग्रह जिनको पत- 
ज्लिनेयम कदादै, माना दै।° यह्‌ म्रतिभा, ब्रह्य, तत्त्वज्ञान, अथेतत्त्व, 
वाक्यतत्त्व ओर शब्दतत्तव की सिद्धि का ज्ञान-मागं से प्रकार डदै। व्याव- 
दारिक टष्िकोणसेवे ध्वनिवाद्‌ को भी सत्य्‌ मानते दै । प्रव्यत्त को भी 
सत्य मानते हँ, पच्च-भूतों एवं पच्रतत्त्वों मे भी सत्यता मानते दह, व्याव. 
दारिक दृष्टिकोण वाले जिज्ञासुओं के लिए कमेमार्भं उपयोगी मानते हैँ । भग- 
वान्‌ कृष्ण ने भगवदगीता मे उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ मार्गम वताया है 
वह॒ दहै, निष्काम कमेथोग, निऽकाम भावना से अपने-अपने कायं को 
करना आर उसमे दत्तता प्राप् करना ( योगः कमसु कोशलम्‌-गीता 
२, ५०) | | 


वाक्‌ तत्व के मृल मे समन्वय - वैयाकरण उपयुक्त मार्गो को विभक्त 
मानने को दूषित सममते हँ । खष्टिके मूल मेँ समन्वय दै, अथ 


-~ 


(ख)सवा एप (श्रादित्यः) न कदाचनःस्तमथति नोदयति । तद्यदेनं पद्चादस्तमयतीति 
मन्यन्ते श्रन्ह एव तदन्तं गत्वाऽधात्मानं विपयंस्यतेऽहरेवाधस्तात्‌ क्रृणुते रात्रीं परस्त।ते । 
गोपथ ब्रा० उ० ४. १०० 


१, श्रहिंसासत्याऽस्तेय बह्यचर्याऽपरिग्रहा यमाः । योगदशंन २, ३०, 


‰ 
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तत्त्व के मल भम समन्वय है। शब्द स्वयं स्फोट शरोर ध्वनि का समन्वय 
है। नस्फोट के विना ध्वनि रह सकती है ओर न ध्वनि के बिना स्फोट 
स्फोट शाब्द्-तत्त्व है ओर ध्वनि उसका गुण, स्फोट आकाश है ओर ध्वनि 
अर्थात्‌ शब्द उसका गुण, स्फोट शब्द दै ओर ध्वनि अर्थात्‌ प्रतिभा 
उसका गुण दै, स्फोट शब्द दै ओर ध्वनि अथं है, स्फोट प्रकृति है ओर 
ध्वनि म्रत्यय, स्फोट ब्रह्म है रौर ध्वनि माया, स्फोट आत्मा है ओर 
ध्वनि शरीर, स्फोट प्रतिभा है ओरौर ध्वनि ज्ञान, स्फोट परोत है ओर 
ध्वनि प्रत्यन्त, स्फोट परमार है ओर ध्वनि अशु, स्फोट अक्तर दै ओर 
ध्वनि त्तर, स्फोट नित्य है सौर ध्वनि अनित्य । पतञ्जलि ने अतएव स्फोट 
रोर ध्वनि दोनों को शब्द्‌ कहा दहै। स्फोट रूपी शब्द की व्याख्या की 
है कि वह नित्य दहै, कूटस्थ है, अविचाली है, उसमे किसी प्रकार का 
कोई अपाय ( क्षय ) उपजन ( आगम, विकास ) ओर विकार ८ परिवतेन ) 
नदीं होता है 


नित्येषु च शब्देषु कूटस्थेरविचालिसिवं्शभेवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः। 
( महा ° आहिनक २.) 


स्फोटकरूपी प्रतिभा की व्याख्या उक्त शाब्दो मे की गई है। वह कूटस्थ 
हे, उसमे गति नहीं दहै, उसमेन त्य होता है रौर न बृद्धि, उसमे न 
हास होता है ओर न विकास, वह विगुणात्मिका भ्रक्रति से प्रथक है 
अतएव वह सव प्रकार के विकारो, परिवतनों, वृत्तियों से विहीन हे। 
अतएव पतञ्जलि ने उसको नित्य शब्द, नित्य अर्भ अर नित्य सम्बन्ध 
माना दे। “सिद्धं शचञ्दा्थं सम्बन्धे ( महा० आ० ९), पाणिनि, कात्यायन 
पतञ्जलि ये मुनिच्रय म्तिभा को दी नित्य शब्द, नित्य अर्थी श्रौर नित्य 
सम्बन्ध मानते हँ । प्रतिभा का ही तीन रूप से विभाजन है। अत 
वह तीन रूपसे दथ्य है । इसी प्रतिभा को सत्‌चित्‌ आनन्द इन तीन 
भागों मे विभक्त करके एक सच्चिदानन्द शब्द की सिद्धि की जाती है। 
इसी को ञउम्‌ तीन भागों मे विभक्तं करके एक श्रम्‌ शब्द की सिद्धि की 
जाती है । ( तस्य वाचकः प्रणवः, योग०; १; २७ ) इसी को भूः भुवः स्वः इन तीन 
भागों मे वि मक्त करके एक “भूभवः स्वः' सहाव्याहति की सिद्धि की जाती है। 
अतएव यजुवद का कथन है कि महाव्याहृति परमेष्ठी (कूटस्थ ) प्रजापति. जा कि 
वाकू-तत्त्व है, का सम्बोधन है । 


परमेष्ट्यसिधीतः प्रजापतिर्वाचि व्याहतायाम्‌ ( यजु =, ५४) 


उसी एक प्रतिभा का विभाजन करके वैखरी, मध्यमा ओर पश्यन्ती नामों से 
तीन वाक्‌-तत्त्वों की स्थापना की जाती है। सरल शब्दों मे इस विभाजन को वाकू्‌- 
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तत्तव के स्थूल, सुक्ष्म ओर परोक्त इन तीन भार्गो मे विभाजन से समा जा सकता 
दे ।" इसका स्पष्टीकरण आगे किया गया दै । 


तीन त्त्वां की खि वें स्थिति- अथं-विज्ञानकी दृष्टि से प्रतिभा का तीन 
भागों मे विभाजन किया जाता है, वाक्‌-ततत्व, मनस्‌-तच्व श्र प्रा -तनत्तव । सृष्टिक 
समर विवे चन इन तीन तत्त्वों के विवेचन मे समाविष्ट दै। समस्त ज्ञान च्यर 
विज्ञान की इन तीनो त्त्व के विवेचन विश्लेषण परीक्षण समीत्तण अन्वेषण 
गवेषण ओर साक्ञात्‌कार मे इतिश्री दो जाती दै । खष्टि के प्रत्येक अरणु, प्रत्येक 
परमार, प्रत्येक शब्द ओर प्रत्येक अथं मँ इन्दी तीन तत्त्वों का श्रनिवायंरूपसे 
समावेश ओर समन्वय है । इन्दी को वैयाकरणो ने क्रमशः नाम आ्ाख्यात यो र उपसं 
कद्‌ है, इन्दीं का पाणिनि ने क्रमशः करत्‌ तद्धित ओर समास कटा दै । इन्दी को 
सांख्यदशंन में सत्व रजस्‌ ओर तमस्‌ तीन गण कटा गया है आर इनकी वृत्ति 
को सात्त्विक राजस श्र तामस । योग-दशेन में इनको चित्त की तीन व्रत्तियां प्रख्या 
प्रवृत्ति ओर स्थिति कदा गया हे । (योगस्वित्तव ति निरःधः, योग० १, २) मनस्‌- 
तत्त्व की दृष्टि से उसको ज्ञाता, ज्ञ य श्र ज्ञान इन तीन भार्गो मे विभक्त किया जाता है । 
प्राण-तन्तव की दृष्टि से उसको भोक्ता, भोक्तव्य शौर भोग इन तीनों रूपों से विमक्त 
किया जाता है ।२ वाक्‌ तततव की दृष्टि से उसको शब्द अथं ओर सम्बन्ध तीन भागों 
मे विभक्त किया जाता है । दशन व्याकरण विज्ञान अदिकीदटषटिसे यदी प्रतिभा 
की काल्पनिक चयी सवत्र व्याकरण; विवेचन, विश्लेषण आ्रादि रूपों से 
दश्य होती हे | | 


भौतिक दृष्टि से उसको अचि, वायु ओौर आकाश इन तीनों रूपों मे विभक्त 
क्रिया जाता है । वेदिक शब्दं मे उसको अञ्चि, वायु, आदित्य तीन भागोंमें विभक्त 
करिया गया है । वैदिक श्यो म उसको वाक्‌-तत्त्व, मनस्‌-तन्त्व चौर प्राण-तत्तव इन 
तीनों रूपों मे विभक्तं किया गया है। अतएव यजुर्वेद का कथन दहै कि एक 
ही प्रतिभा को वाक्‌ तत्त्व, मनस-तत्व ओर प्राण-तन्त्व इन भागों मे विभक्त 
कृरने के कारण एक वेद्‌ ( प्रतिभा) को वेदत्रयी नाम दिया जाता है। इनमें 
ग्वेद प्रतिमा के वाक्‌तततव की व्याख्या करता दहै, यजुवद प्रतिभा 
के मनस्‌ तत्त्व कौ व्याख्या करता दै ओर सामवेद प्रतिभा के प्राण-तत्त्व 


- - -------- - ----- ~~~ ~~~ ---- - 


१. वैखयां मध्यमायादच पदयन्त्याद्चैतदद्धतम्‌। 
स्रनेकतीथेमेदायास्रय्या वाचः परः पद्म्‌ ॥ 
वाक्य० १,१.४४ 
२. एकस्य सवं बीजस्य यस्य चेयमनेकधा | 
भोक्तमोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ 
| वाक्य १; 
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की व्याख्या करता ह । प्रतिभा के वाक्‌-तत्तव की व्याख्या प्रतिभा के आग्तेय 
अंश की व्याख्या है, प्रतिभा के मनस्‌-तत्व की व्याख्या प्रतिभा के वायव्य अंश 
की व्याख्या है प्रतिभा के भ्रारतत्त्व की व्याख्या प्रतिभा के आदित्य (८ अनिवं 
चनीय, विवेच्य, अव्याकरणीय, अक्षर, नित्य, अविनाशी, कूटस्थ ) अंश 
की व्याख्या है। 
छचं दाचं परपद्य सनो यज्जुः भरफ्य साम प्राणं परपयं ( यज्जु० ३६, ९ ) 
स्फोर-सिद्धान्त की विविध व्याख्या - पतञ्जलि, भत्‌ हरि, भटरोजिदीक्ित, 
कौर्डभट, नागेश आदि वैयाकरणे ने तथा शंकराचायं एवं मण्डन मिश्र आदि 
द्ाशंनिकों ने स्फोट सिद्धान्त की सत्यता ओर प्रामाणिकता को स्वीकार करते इए 
स्फोट को कई प्रकार से समाया है । शब्द्‌ की नित्यता को स्वीकार करने पर 
इसको तीन भागों मे विभक्त करके स्फोट ( ब्रह्य, चात्मा, प्रतिभा ) को समाया 
दे । स्फोट शब्द का अथ दै स्फुटति अर्थोऽस्मात्‌ः जिससे अथे-तत्तव भरस्फुटित 
दोता दै । तीन विभार्गों को निम्न रूप से रखकर विषय को स्पष्ट किया ज।ता है | 
( १) वणेस्फोट - वणे साथंक है, वर्णो का अथं होता है, वणौ की सत्ता से ही 
पद की सत्ता है, वौ से पदं बनता है ओर पदों से वाक्य । वर्णो के अतिरिक्त 
पद्‌ ओर कोई प्रथक्‌ सत्ता नहीं है, तथा पदों के अतिरिक्त वाक्य श्नौर कोड 
प्रथक्‌ सत्ता नही । द्‌।शनिक शब्दों मे इसका अभिप्राय यह होता है कि प्रकृति 
साथक हे, प्रकृति ही अन्तिम सत्य है, प्रकृति से अर्थं का विकास होता है, प्रकृति 
के अतिरिक्त जीव रोर कोर प्रथक्‌ सत्ता नदीं है तथा जीव के अतिरिक्त ब्रह्म 
र कोई प्रथक्‌ सत्ता नदीं है, (२) पदस्फोट अथं का ज्ञान पदों से होता है, वर्णो 
से नहीं । प्रत्येक पद्‌ साथंक है, प्रत्येक व्ण नदीं । पद्‌ नित्य है, बण नहीं । द।शंनिक 
शब्दां म इसका अभिप्राय यह है करं प्रति साथंक नदीं है, भरकृति से अ्थतन्व 
को अभिव्यक्ति नहीं होती हे, जीव सार्थक है, जीवात्मा से अर्थतत्त्व की अभिव्यक्ति 
होती है, जीवात्मा अन्तिम सत्य है । जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा, परमपुरूष 
ब्रह्म या प्रतिभा अन्य कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नदीं है । सृष्टि के मूलम पद है, जीव 
हं । प्रथम पक्त को दाशनिक शब्दों मे भिहितान्वयवाद" कहा जाता है । अर्थात्‌ 
अभिदहित का अन्वय, प्रत्येक वर्ण अपना अपना अथं बताते दँ, उनके समूह्‌ का 
ही पद्‌ मे अन्वय हो जाता है ओर पद समूह्‌ का वाक्य मे अन्वय हो जाता है। 
वर्णो की अपेन्ता पद्‌ मे जो विशेषता आती है । वह्‌ उनके अन्वय के कारण ड । 
पदों की अपेक्ञा वाक्य मे जो विशेषत। आती है। वह पदों के वाक्य मे अन्वय 
के कारण हँ । अतः उनका मत है कि यद्त्राधिक्यं व(क्याथेः सः" (वाक्य० २, ४२) 
केवल पद्‌ जिस अथं का वाचक्‌ है वाक्य सें सम्बद्ध होने परभी उसी अथं का 
बोध कराता है । वाक्य मे पदों का परस्पर अन्वय होने पर पदाथे के कारण जो 
अधिकता दो जाती है, उसको वाक्याथं कहते है, इस पक्त को पारिभाषिक शब्दों 
मे “संसगेवाद्‌" कहते ह । इस मत का अभिमत यह है कि पदों के समूह का ही 
नाम वाक्य है । (सवातो वाक्यम्‌ । पदों के अतिरिक्त व।क्य कोई प्रथ्‌ अस्तित्व 
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नहीं दै, ओरं जीव के अतिरिक्त ब्रह्मज्मन्मा, प्रतिभा कोड प्रथक्‌ अस्तित्व नदीं है । 
परमाणुं के समूह से चेतनता चा जाती है ओर चेतनता के दी समृह्‌ को वाक्य 
ओर वाक्याथ कट देते ह । अर्थात्‌ चेतनता के दी समृह को ब्रह्म, परमात्मा या 
प्रतिभा कते हँ । वैयाकरणे ने इस वाद को निर्थंक असंभव शओरौर अयुक्ति 
संगत माना दै, क्योकि प्रत्येक पद में प्रत्येक वणं का अथं नदीं होता है, वी से 
अतिरिक्त पद का अस्तित्व है, अतएव करूप ( कुच्ां ) सृप ( दाल ) यूप ( यज्ञ- 
स्तम्भ ) ये तीनों पद सवंथा विभिन्न अथं वताते हैँ, इनमे यदिकसयके कारण 
) विभिन्नता मानँ तो उप के कारण आघे से अधिक तीनों मै समानता होनी 
| चािए, परन्तु फेला नदीं है, ये तीनों शव्द वणी से प्रथक्‌ है, वर्णे! के अतिरिक्त 
पद का प्रथक्‌ अस्तित्व होता दै ओर पद के अतिरिक्त वाक्य का । परमारणु्मों के 
अतिरिक्तं जीव ( चेतनता ) का प्रथक्‌ अस्तित्व दै, ओर जीव के अतिरिक्तं शब्द्‌, 
अत्मा, ब्रह्य, म्रतिभा जिसको कि व्याकरण में वाक्य एवं वाक्याथ कहा जाता 
है, प्रथक्‌ अस्तिःव दै । 


पदाथं से प्रथक्‌ प्रतिभा का रस्तित्व-पद स्फोट को दाशंनिक शब्दोंमें 
'अन्विताभिधानवाद्‌" कदा जाता दै, इसका अथ दै कि अन्वित का श्रभिधान, 
प्रत्येक पदाथ मं वाक्याथ विद्यमान रहता है, पदार्थो के समूह का दी नाम वाक्याथ 
हे, पदाथ के अतिरिक्त वाक्याथ ओर कोई सत्ता नदीं है, प्रत्येक पद्‌ में प्रत्येक 
पद्‌ चन्वित है अर्थात्‌ प्रत्येक शब्द्‌ मेँ प्रत्येक अथ समन्वय-भाव से दै, प्रत्येक 
पदाथ में प्रत्येक पदाथ विद्यमान दै । अनन्वित अर्थात्‌ समन्वययुक्त पदार्थो का 
समूह वाक्याथ होता है ' वाक्यम अन्वित पदाथः का दी अभिधान अ्थौत्‌ 
कथन होता है, पदाथ से अतिरिक्त ओर कोट वात नदीं कदी जाती है इसका 
अभिप्राय यह्‌ दै कि प्रत्येक परमाणु के अतिरिक्त जीव की प्रथक्‌ सत्ता है, 
परक्रेति के अतिरिक्त जीवात्मा की प्रथक्‌ सन्ना है, प्रत्येक जीव में अत्मा; बह्म; 
प्रतिभा का समन्वय है । जीव-परमाणुओं के अतिरिक्त आत्मा, ब्रह्म या प्रतिभा 
रौर कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नदीं है । "पदार्थं एव वाक्यार्थः? (वाक्य ० २, ४७), जीवों 
के समूह्‌ का ही नाम परमात्मा, ब्रह्म-प्रतिभा है, वैयाकरर्णोने इस वाद्कोभी 
निरथेक असंभव शौर अयुक्तिसंगत माना हे । ( वाक्य ०२११७-१८;२२८-२६.;२) 
१९१७५२.२४५-२४६ ›) वैयाकरणो का कथन है कि पदांके समूह्‌ काही नाम 
वाच्य नदीं होता है, अपितु वाक्य का अस्तित्व पदों से प्रथक्‌ दै, वाक्य स्वतन्त्र 
सत्ता हे, प्रत्येक पद॒ निरथेक है, श्रसंबद्ध पदों का उच्चारण करने या मयोग 
करने से सांक वाक्य नदीं बन जाता है। खष्टि मे वाक्योँका दी प्रयोग होता 
हे, पदों का नहीं । वाक्यो के द्वारा दी अरथः का बोध कराया जाता हे । प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
पदों के द्वारा नदी "साम पुस्तक पदृता है, में मरव्येक पद्‌ के अथ के अतिरिक्त 
वाक्यम कुदं विरोषता है, वह है, प्रत्येक पद्‌ का परस्पर सम्बन्ध । प्रत्येक पद्‌ 
म भत्येक पदाथ मे, वह्‌ सम्बन्ध नदीं दै, जो कि वाक्य मेदै। इस वाक्य 
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भे राम दी कती है अन्य नही, पुस्तक दी कमे है अन्य कोर पदाथ नहीं, पढना 
ही क्रिया है अन्य कोई क्रिया नदीं; यह नियमः, यह्‌ सम्बन्ध वाक्य मेदी दहै, 
पदों में नदीं, यह सम्बन्ध वाक्याथ मे ही है, पदाथ में नदीं । वाक्य के अतिरिक्त 
पडे हए ये पद्‌ उक्त नियम ओर सम्बन्ध को नही बता सक्ते दँ कि राम शब्द्‌ 
का क्म पस्तकं ही हे, माम ब्रक्त या पशु आदि नदीं । राम पदृना क्रिया का कर्ता 
हे, जानां सचना या होँकना क्रिया का कत्ता नहौं । प्रत्येक पद्‌ किसी भी अथ को 
वता सकते है, उसका जिस-जिस वाक्य में, जिस-जिस प्रकार; जिस सस्बन्ध 
को विचार कर प्रयोग शरिया ज(यग!, वदी उनका अथ हो जाधगा । "राम भ्राम 
को जाता ह, "सम वृत्त को सींचता दहै", "राम पशु कोदहयकता है, में राम वही 
हे जो कि पुस्तक पदृने की क्रिया का कर्ताथा परन्तु वदी विभिन्न कमे ओर 
विभिन्न क्रिया का कर्ता है। कर्ती कानाम ओर रूप परिवतित होता रहता है, 
कर्म परिवर्तित होकर भिन्न-भिन्न नाम ओर रूप धारण करता रहता रहै, क्रिया 
मी कत्त खौर क्म के अनुसार परिवतिंत होती रहती है । प्रत्येक जीवं ओर 
प्रत्येक पदार्थं के नाम आर रूप बदलते रहते है, उनके कर्मं ८ सात्विक, 
राजस, तामस ) बदलते रहते ह, उनके कमं के अनुसार उनकी क्रियां 
( सात्विक, राजस, तामस वृत्तया ) बदलती रहती दहँ। अतः पदाथ को ही 
वाक्याथ नहीं कहा जा सकता दहै। पदो मे सम्बन्ध नहीं है वाक्य मे 
सम्बन्ध है, नियम है! षदाथ मे सम्बन्ध नदीं है, वाक्याथ मे सम्बन्ध 
है, नियम है । ` 

वाक्य का स्बतन्न अस्तित्व- वैयाकरणो का इस पर यह भी कथन है कि 
यदि पदाथः को दी वाक्याथ मान लिया जायगा, तो अथः का अनर्थः हो जा- 
एगा, जैसे किसी अपकार करने वाले व्यक्तिको जब यह कहा जाता है कि 
मापने मेरा बड़ा उपकार किया है, आपके उपकार का क्या कहना, आपका 
सौजन्य सर्वत्र व्याप्यो रहा है, अप कृपया सदा एेसा ही किया करे ! परमात्मा 
करे आप सुख से सौ वषं जीवे।) यदि अन्विताभिधान के आदेशालसार यदं 
प्र पदों के अथकोदी वाक्यकाञ्रथ मान लिया जाएगा, तो वह महान्‌ 
अनथ होगा। जो कद्ध कहा गया है, उसका व्यङ्ग्याथे सवथा {वपरीत है । इसी 
प्रकार जब किसी की स्तुति मे काकु, वक्रोक्ति या उपलम्भन द्वारा निन्द्‌ा-सुचक 
वाक्य कदा जाता है, तब उसका अथ पदाथ के आधार पर निन्दा नहीं होती 
है, अपितु व(क्याथे के आधार पर स्तुति, प्रशंसा अर्थं होता है। अतएव वैया- 
करणो का मन्तव्य है कि पद्‌ से अतिरिक्त वाक्य की सत्ता है ओर पद्ाथं से 


१, उपक्रतं बहु तच किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
विदधदीदृशमेव सदा स्खे सुखितमास्स्व ततः शरदां रातम्‌ ॥ 
| साहित्यदपेण २.७ 
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्रतिरिक्त वाक्याथं सत्य है । पदों को वाक्य मान लेना ओर पदाथं को वाक्याथ 
मान लेना अथं नदीं दै, ्रपितु अनर्थं है । प्रकृति से ्रतिरिक्तं जीव की सत्ता 
हे ओर जीव से अतिरिक्त श्रात्मा ( परमात्मा ), ब्रह्य, प्रतिभा की सत्ता दे। 
वाक्य न्रखंड एक रौर श्रवयव से रदित दोता दै, वाक्याथं भी एक अखंड 
ओर निरवयव होता है" ( वाक्य, २, १३) वैयाकरण एक अत्मा ( जह्य 
प्रतिमा ) कोदीदोनाम देते, शब्द च्रौर अथं (वाक्य ओर वाक्याथ) 
प्रतिभा के नित्य नाद्‌ को स्फोट, वाक्य, शब्द्‌ आदि नाम देते हँ ओर नित्य चरथं 
को ध्वनि, वाक्याथं आदि नाम देते । शब्द की श्चत्माका नाम प्रतिमादहेः 
शरोर रथे की आत्मा कारूप प्रतिभा है | 
प्रतिभा केदो रूप, स्फोट शरीर ध्वनि - वैयाकरणो के मतानुसार समस्त 
ब्रह्मारड, समस्त विश्व, समस्त लोकलोकान्तर, समस्त ज्ञान ओर विज्ञान केवल 
एक वाक्य है ओर उसमे केवल एक वाक्याथ रहता दै । उस पूणे व।क्यकोवे 
शब्द कहते हँ ओर पूणं वाक्यार्थं को श्र्थं कते हैँ । उसको शब्द्‌-विज्ञान की 
दृष्टि से स्फोट ओर ध्वनि कहते हैँ । स्फोट शब्द्‌ है श्रोर ध्वनि शब्द्‌ का गुण | 
“स्फोटः शब्दः, ध्वनिः शब्दगुणः ( महाभाप्य १, १, ६६ ) । समस्त सृष्टि मे, 
प्रत्येक श्रगु च्रौर प्रत्येक परमाणु मेँ स्फोट दै, प्रत्येक परमारणु में प्रतित्तण स्फोट 
( विस्फोट ) होता है, हो रदा है चरर होत रदेगा । ध्वनि शब्द का गुण है । ध्वनि 
स्फोट ८ विस्फोट ) का गुण दै। ध्वनिभीदो प्रकार की है । (१) प्राकरृत-मोलिकः 
स्वाभाविक, नित्य । (२) वैकृत-ऋअनित्य, प्राकृत ध्वनि के कारण शब्द को हस्व, 
दीघं प्लुत श्रादवि कहा जाता है । स्फोट नित्य है उसमें काल का भेद नदीं है । हस्व 
दीघं, प्लुत, भूत भ विष्यत्‌ , वतमान आदि का मेद्‌ स्फोट मेंनहीं दे, वह काल- 
रूप से नित्य है काल के उक्त भेद प्राक्रृतध्वनिमें रहते हँ, उसी के आधार पर 
गौ रूप से लाक्षणिक प्रयोगके रूपमे प्राकृत ध्वनि के कालको स्फोट का कालत 
कह दिया जाता दै। यह प्राकृत ध्वनि दी है, जिसके आश्रय से शब्द्‌ को सुन 
पाते है. खषटिको देख पति हःखष्िमें दश्यरूपता प्राक्त ध्वनि के कारण है, अन्यथा 
स्ष्ि नित्य अकाश केरूपमेंदही होती, उसमें दृश्यता न दोती। सूय, चन्द्र, 
तारागण, ग्रह-रपप्रह एवं महासूयं आदि इस प्राकरृत ध्वनि के कारण दृश्य हे, 
लक्ष्य है, अभिव्यक्त होते ह| 
१--ररब्दस्य न विभागोऽस्ति कुतोऽथैस्य भविष्यति । 
विभागैः भक्रियाभेदमविद्धान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
म वाक्य० २, १३. 
२--स्फोरस्याभिन्नकालस्य ध्वनिकालाुपातिनः। 
गरहरोपाधिभेदेन वृत्तिभेदं प्रचक्तते॥ 
स्वभावभेदान्नित्यत्वं हस्वदीघंप्लुतादिषु । 
. प्राक्रतस्य ध्वनेः कालः खब्दस्यैत्युपचयंते ॥ 
 व्।क्य० १, ७५-७६ 
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स्फोट ओर प्राकृत ध्वनि का सम्बन्ध विम्ब प्रतिविस्ब-भाव सम्बन्ध हे" यदह 
समग्र दृश्य ब्रह्माण्ड उसी स्फाट का प्रतिविम्ब है । जिस प्रकार जल मे सूयेया 
चन्द्रमा का प्रतिविम्ब दीखता है, उसमे गति चंचलता आदि दीखती है, जो कि 
अवास्तविक है, उसके आधार पर सूयं या चन्द्रमा को गतिशील या चंचल आदिं 
समभा जाता ड, उसी प्रकार नित्य स्फार जे कि सवग्यापक है, स्वंत्र स्थिर रूप 
से है, उसके प्रतिविम्ब, सूर्य, चन्द्र, मह, उपग्रह, महासू आदि है, कि टश्य हे । 
वे एक अखंड अवयव-रदहित स्फोट-रूपी वाक्य के अथं हैँ । 


ध्वनि के दो रूप पारत ओौर वैकत-- भत्येक अगणु आर परमाणु मे प्रति 
त्षण स्फोट ( विस्फोट ) का परिणाम वह होतादहैकि सष्टि मे प्रतिक्षण प्रत्येक 
पदाथं मे ध्वनि होती रहती है। श्राघुनिक भोतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, 
मनोविज्ञान तथ! अध्यात्म-विज्ञान ने उसको विभिन्न नामों से प्रस्तत किया है 
ध्वनि-प्रतिष्वनि, क्रिया-प्रतिक्रिया, तथा मनोविज्ञानं की ष्टि से चैतन्य एवं अन्त- 
श्चैतन्य, बाह्यात्मा एवं अन्तरात्मा, जीवात्मा तथा परमात्मा। वैयाकरणं ने उसको 
स्फोट अर ध्वनि मे विभक्त करके स्फोट की सिद्धि द्वारा अन्तश्चेतन्य, अन्तरात्मा 
परमात्मा एवं जह्य की स्थापना की है। वह नित्य है तथा अविनाशी, अत्तय, 
अखण्ड ओर ्रव्यवदहित रूप से प्रतिक्तण प्रत्येक परिमाणणु में स्फोट ८ विस्फोट, 
प्रतिभा ) के रूप मे विद्यमान रहता है, अतएव सष्टिकी सत्ता है, स्फोट के कारणं 
ध्वनि अवश्यम्भावी है, अतः प्रत्येकः पदाथं मे आकृति (रकार) है, प्रत्येक अक्र 
(श्रच्रा, कख आदि ) मे वणे ( आकृति, आकार, रूप ) है। स्फोट-रूप मे प्रत्येक 
पदाथे अत्र ( अविनाशी, नित्य ) होने के कारण निगेण, निराकार है उसके 
रूप को यह दे,पेला है, इस रूप मे नहीं बताया जा सकता है । परन्तु त्तर 
अवस्था ्रथरैत्‌ ध्वनि की अवस्था मे जिसको वैयाकरण अन्तर न कहकर वणं 
की अवस्था कहते ह वह्‌ श्राक़ ति-समन्वित होने के कार्ण यह है, ेसा है 
इसका यह स्वरूप है. इसका आकार इसका वणं एेसा है इत्यादि रूप मे बताया 
जाता है । प्राकृत ध्वनि का फल यह्‌ होता है कि अत्तर षण की अवस्था को पराप 
हो जाता है, निर्विकल्प सविकल्प अवस्था को प्राप्न हो जाता है। अतएव भकृहरि 
का कथन है कि प्राकृत (नित्य, स्वाभाविक ) ध्वनि के कारण दही वणे ८ आकृति 
अआकार-प्रकार, रूप-रंग ) का गहण होता है । प्राकृत ध्वनि मे बृत्ति-भेद्‌ नहीं 


--- -------~ 


१. प्रतिविम्बं . यथान्यत्र स्थितं तोयक्रियावरात्‌ । 
तत्परवृत्तिमिवान्वेति स धमः स्फोरनादयोः ॥ 
वाक्य० १, ४९ । 
२. वणंस्य मरहणे दैतुः प्राक्रतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभेदे निमित्तत्वं बेक्रुतः प्रतिपद्यते ॥ 


षाक्य० १, ७७ । 








| १८ च्मर्थविज्ञान चोर व्याकरण दशन 


होता हे, अर्थात्‌ सत्व रजस्‌ चोर तमस तीनां गुण साम्यावस्था मेरहने के कारण 
मूलमकति मे सात्विक; राजस ओर तामस उत्तियो का भेद नदीं दोता दै, अतएव 
सांख्यद्शन में मूलप्रकृति को अवि कति अर्थात्‌ क्रिसी प्रकार के मी विकार से 
रदित कटा गया है । स्फोट में जो प्राकूत ( मालिकः, स्वाभाविक ) ध्वनि होती 
है, वह उसी अवस्था मे शान्त न्दी दो जाती है, उस ध्वनि की वैकृत ध्वनि दोती 
है अर्थात्‌ मौ लिक ध्वनि से जो प्रतिध्वनि प्रतिन्ञण प्रत्येक परमाणु मे होती दहै, 
वह्‌ वैकृत ध्वनि दै" । उसको वैकृत इसलिए कटा जाता है, क्योकि वह्‌ प्राकृत 
ध्वनि का विकार है, दाशंनिक शब्दों मे इसे परिणामवाद कटा जता है। यह 
प्रतिध्वनि स्वाभाविक नदीं दै. निव्य ओर अक्षय नदीं दै, अतः इसे वैयाकरणं 
एवं वैज्ञानिकों की ष्टि से प्राकृत ध्वनि न ककर वैकृत (विकृत अपश्च श) 
ध्वनि कते है । ध्वनि न कटकर प्रतिध्वनि कते हैँ । 

क्रिया न ककर प्रतिक्रिया कदा जाता दै । इसमें स्थिरता; शान्ति, सत्यता, 
रौर नित्यता नदीं है, श्रतएव इसको अनित्य, अस्थिर आदि कदा जाता 
दै। दार्शनिक दृष्टि से वैचरत ध्वनिकी इस श्रस्थिरता ओर अनित्यता को 
दृष्टि मे रखते हए इसको असत्य कटा जाता है, क्योकि वैकृत ध्वनि 
निव्यरूप से सव्य नदीं है, उसमे च्य, परिवतन; सेद च्मादि होता दै। 
दस वैकरत ध्वनि को लक््यमे रखकर विभिन्न दशनां ने इसको विवतं 
नाम दिया डे, अर्थात्‌ यह्‌ अनित्य दै, असत्य दै, पारमार्थिक सत्य नदी 
हे, यह माया है, भ्रम दहै, विकल्प दै, इसमे परिवतेन होते रहते दै, अतः 
असत्य है, मिथ्या है, वेद्ान्तदृशेन, बोदधदशेन आदि ने जिसको लक्ष्य में 
रखकर विवतंवाद्‌, शून्यवाद, अमाववाद, त्षणएभंगुरवाद आदि की स्थिति 
मानी है, उसका अभिप्राय यही दै कि वैत ध्वनि प्रतिक्तण नष्ट होती 
रतीं दै। उस्ने हस ओर विकास होता है, उसमे वतन ओर परिवर्तन 
होता दै । इस वैकृत ध्वनि के कारण सात्विक, राजस, तामस, वृत्तियों का 


मेद्‌ होता है । 
„  श्रथंविज्नान की ्रावश्यकता यौर उपयोगिता 


अयेज्ञान की अनिवार्यता-अ्थी-ज्ञान की आवश्यकता शओ्रौर उपयभगितां 
३ मे € [२ मे 
के विषय मे आ्आचायं यास्क ने निरुक्त मे तथा आचायं पतञ्जलि ने महा- 
भाष्य में बहुत गम्भीर शब्दां भे वैदिक ऋषियों का सिद्धान्त उद्धृत किया 





१. शब्दस्योदुध्वमभिन्यक्तेवृ त्तिभेदे तु वैक्रताः। 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोरात्मा तैन भिद्यते ॥ 


वाक्य० १,७८ 
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है। आचार्यं यास्क का कथन दै कि अथंविज्ञान से रदित शब्दज्ञान 
प्रतिभा की व्युत्पत्ति का साधन नदीं है, जिस भकार अग्नि के अभाव 
मे शष्क ईन्धन अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकता है उसी प्रकार अथ- 
तत्तव की उपेक्षा करके समस्त ॒शब्दततत्व का अध्ययन प्रतिभाकोकभी भी 
प्रदीप्त नदीं कर सकता है। 


यद्‌ ग्रहीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्द्यते 
समनग्नाचिव शुष्कैधो न तज्ज्वलति काटिचित्‌। निरुक्त १,१८ 


अवायं पतञ्नलि ने इसी श्लोक को थोडे शाब्दिक अन्तर से महाभाष्य के 
प्रथम आहिक मे उद्धत किया है। आआचायं सायण ने ऋग्वेद भाष्य 


के प्रारम्भ तथा मन्त्र्ाह्यण की भूमिका मे उपयुक्त श्लोक उद्धत 
किया हे। | 


्रथं-ज्ञान शोर अथं-सिद्धि-यास्कं ने ज्ञान-प्रशंसा एवं अज्ञान-निन्दा का 
बोध कराते हये श्रुतिवचन उद्धत किया है किजो मनुष्य समस्त वेद अर्थात्‌ 
समस्त ज्ञान ओर विज्ञान का अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी अथे-तत्व अथौत्‌ 
प्रतिभा की सिद्धि नहीं करता है, उसका समस्त अध्ययन उसी प्रकार निरथं 
हे, जैसे वेद शास्त्रों के भार को ढोने वाल्ते गदभ का। जो व्यक्ति अर्थतत्त्व का 
ज्ञान कर लेता है, प्रतिभा की सिद्धि कर तेता है, वह समस्त सुखो का उप- 
भोग करता है ओौर ज्ञान-चअग्नि के द्वारा समस्त ध्वनिदो्षो, संस्कार-दोषों ओर 


अज्ञान-जन्य-दोषों का नाश करके परम-तत्त्व, परमाथ ओर अपने अभीष्ट की 
सिद्धि करता है। 


स्थाणुरयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽथम्‌, 
योऽथज्ञ इत्‌ सकल भद्रमश्नते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा । (निरुक्त,१,१८) 


भ्रतिभा का सात्तात्कार- वैदिक ऋषियों ने अथज्ञान की अतिसृक्षमता 
रौर दुर्बोधता पर बहुत स्पष्ट ओर मार्मिक शब्दों में ध्यान आकृष्ट किया है । 
उनका कथन है कि अज्ञानी व्यक्ति वाक्‌तनत्त्व, अथतत्त्व को देखता हृत्या भी 
नहीं देखता है । सुनता हृश्मा भी नहीं सुनता है । वह प्रतिभा का प्रतिन्तण दशन 
करते हए भी दशन नदीं करता है, उसकी अनुभूति करते हुए भी सान्ञात्‌ अनु 
भूति नहीं करता हँ । इसके सवथा विपरीत ज्ञानी व्यक्ति प्रतिक्षण प्रतिभा का 
सान्तात्कार करता है रौर उसकी अनुभूति करता दै, अथेतत्तव का ज्ञान 
प्राप्न करता है । प्रतिभा पतिव्रता स्त्री के तुल्य उस आत्म-तत्त्वज्ञ व्यक्ति को 
पना स्वरूप प्रकट करती है । 





२३ अथं विज्ञान ओर व्याकरण दशन 


` उत त्वः पश्यन्न ददशं वाचमुत त्व : णवन्न ग्णोतव्येनाम्‌, 
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्न जायेव पत्य उशती सुवासाः (ऋछग्‌,१०,७१,४) 


यास्क ने निरुक्त १, १६ तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य आहिक १ में इसकी 
विशेष व्याख्या की है । दुर्गाचायं रौर नागेश ने इस मन्त्र की व्याख्या मेँ 
वाकूतन्त्व के विभिन्न रूपों पर विचार किया है। नागेश का कथन है कि वाकूतनत्त्व 
क सफलता यदी दै कि श्रथेतत्तव का ठीक-टीक ज्ञान दो जाय । अर्थतत्त्व व।(कूतनत्तव 
का शरीर है, वाक्‌-तत्तव श्रात्मा दै । 


अथपरिज्ञानफला हि वाक्‌ । सम्यक्‌ ज्ञानं दि प्रकाशनमर्थस्य । र्थो दि 
वाचः शरीरम्‌, ( उद्योत ) 





 श्रर्थविज्ञान. श्रौर च्रप्तरततत्व- वेद का कथन है कि अन्तरततत्व ही अत्त 
रता अन्यता अमरत्व का साधन दै, उसी मे समस्त तत्त्वो का, समस्त दिव्य विभू- 
तिर्या का समावेश है, वह्‌ अक्ञरतनव वेद्‌ के प्रत्येक अन्तरम व्याप्न है, वह ज्ञान 
ओर विज्ञान के प्रत्येक त्तर मेँ व्याप्त है । जो जस अक्ञरतन्तव को नही जानता 
दे उसके लिए समस्त वेद्‌, ज्ञान ओौर विज्ञान निरर्थक दहै, जो उसको जानता 
हे वह ५ उसका उपयोग करता दै, उपभोग करतादै श्रौर अमरत्व लाभ 
करतादह । 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा शधि विश्वे निषेदुः 
यस्तन्न वेद किम्ुचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्त इमे समासते) 
( ऋऋग्‌° १,९६४,२६ ) 


यास्क ने निरुक्त १३,१० में इसकी व्याख्या करते हए यह भरश्न उठाया है 

कि यह अत्तर कोन श्रोर क्या है ? इसके उत्तरम आचार्यं शाकपूणि का मत 

दिया है कि श्मोम्‌” यह वाकृतत्त्व ही श्मक्तरतत्त्व है अर्थात्‌ ब्रह्मतत्त्व, परमात्म- 

तत्त्व दी अक्ञरतत्त्व है । कौवीतकि त्राह्यण का कथन है कि यदी अक्ञरतनत्त्व है 
जो वेदत्रयी के प्रत्येक अक्षर में अनुस्यूत है । 


श्रोमित्येषा वागिति शाकपूणिः ( निरुक्त, १२, १० ) 
पतद्ध वा एतदच्षरं यत्सवों चरयीं विदां प्रतिप्रति । को० बा० द, १२ 


श्मथंविनज्ञान के विना महती विनष्टि- केनोपनिषद्‌ का कथन है कि मनुष्य 
इस संसार मे इसी जीवन मे यदि अत्तरतत्त्व का ( ब्रह्मतत्त्व का ) टीक-टीक 
ज्ञान कर लेता है तो उसके जीवन की सफलता है । यदि वह नदीं जान पाता 
या जानने का अध्यवसाय नदीं करता है तो महान्‌ अनथं है, जीवन की निर- 
थेकता दै । अथेतत्त्व-ज्ञान ( बह्य-ज्ञान, आत्म-विवेचन, आात्म-निरीच्तण, 
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आत्मपरीत्तण, आत्म-सान्तात्कार ) से दी जीवन की सफलता है । आत्मतत्त्व 
ज्ञान के द्वारा मनुष्य प्रत्येक भूतां में प्रत्येक पदाथं में उसी एक तत्त्व का दशन 
करता है तथा मत्यु के अनन्तर अमरत्व का लाभ करता हे । 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य घीराः प्रेत्यास्मार्लोकाद सता भवन्ति । केन ०, २,५ 


केनोपनिषद्‌ का कथन है कि वह अक्तरततत्व वाणी के द्वारा प्रकट नहीं 
किया जा सकता है, किन्तु वाणी जिसके द्वारा वाक्‌-शक्ति-सम्पन्न है । वह मन 
के द्वारा मनन नदीं किया जा सकता है, परन्तु मन मे मनन शक्ति उसी की सत्ता 
का फल है, उसको ही बह्म, आत्मा, परमतत्त्व, तथा वैयाकरणो के शब्दों में 
प्रतिभा कहा जाता है । इसके अतिरिक्त जिस किसी तत्तव या पदाथं की उपासना 
की जाती है, वह्‌ अनात्मवाद्‌ है ।° 
थज्ञान ओर अ।त्मज्ञान केनोपनिषद्‌ ने इस विषय मे एक आवश्यक 
विषय की ओर ध्यान आकृष्ट क्रिया है, जो कि विचारणीय ओर मह्य है । उप- 
निषद्‌ का वचन है किजो यह्‌ मानता दहै ओर समता टै कि वह जानता दहै, 
समभता है या विशेष-रूप से समता है, वह कद्ध नहीं समभता हे, 
कुं नदीं जानता हैया बहुत कम जानता है। ओर जो अनूचानमानिता 
के अभिमान से प्रथक्‌ है वह निरभिमानिता एवं विनीतता के कारण अथंतत्त्व 
को जानता है ओर समभता दै 1 ` अहं भाव, पंडितमंन्यता आदि उसके ज्ञान मे 
व्यवधान हँ, बाधक हे | 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्यन वेद सः। 
विज्ञातं वि जानतां विज्ञातमवि जानताम्‌ ॥ केन २,३ 


द्र्थज्ञान शरीर ऋछषित्व- चायं यास्क का इस विषय में कथन है कि 
मन्त्रो मे मन्त्रतन्तव या मन्त्रशक्ति का ज्ञान पित्व ( आत्म-साक्तात्कार ) एवं 
तपस्वितासे दी होता दहै। इन्दीं दोनों साधनों से मन्त्राथं का प्रत्यत्त होता है 
अन्यथा नहीं । अर्थतत्त्व के ज्ञान के यही मुख्य साधन है, इन्दी से उसकी सिद्धि 
की जा सकती दै। कनैर : 


१. यद्‌ वाचानभ्युदितं येन वागभ्युयते । 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुभेनो मतम्‌ । 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते ॥ 


केन उप्‌० १,४--५ 








२२ अथेविज्ञान शरोर व्याकरण दशन 
न दयेषु प्रत्यत्तमस्त्यनूपेरतपसरो वा, निरुक्त १३, १२ 


शोनक ने बृहद्देवता ८,१२६ तथा उव्वट ने “ऋग्वेद प्रातिशाख्य मे उक्त 
भाव को उद्धुत करते हए लिखा है कि ऋषित्व की साधना से हीन व्यक्ति को 
मन्त्रशक्ति का श्रत्यत्त नदीं होता दै 


न हि प्रत्यत्तमस्त्यनृषरर्भन् इति ( उज्वट ) 


ऋषित्वं की साधना पर वल देने का मुख्य अभिप्राय है कि प्रतिभा शक्ति 
की प्राचि के बिना वस्तुतः अथेतततव का यथाथेतः ज्ञान नदीं होता है, अतः ऋषित्व 
कौ साधना अनिवायं दोती दै । यास्क ने ऋपित्व का श्रभिप्राय स्पष्ट किया है 
कि धमं का सान्तात्तार अर्थात्‌ अआत्मसान्तात्तार, ब्रह्मसात्तात्कार एवं भरतिभा 
क सान्तात्कार करना दी छषित्व दे। 


सत्तत्कतधमांण छषयो वभूवुः। निरूकत १, २० 


हेलाराज ने वास्यपदीय कांड ३ प्र ३५-३६ मे यास्क के उक्त वचन को 
उद्धूत करते हए इस विष्य का विस्तार से विवेचन किया दै ओर श्रुतिवचन 
उद्धत किया है कि आत्मतत्व का ज्ञान करना चादिए, मनन करना चादिए, श्नौरं 
निदिध्यासन अर्थात्‌ एकायचित्तता से उसी का ध्यान करना चादहिरे। जसी के 
दशन, श्रवण, मनन च्रौर निदिध्यासन से यद्‌ सव कुद ज्ञात हो जाता है ।' योग- 
दर्शन का उद्धरण देते हए हेलाराज कते हँ कि तस्य वाचकः प्रणवः" (तञ्जपं 
स्तद्थंभावनम्‌» सततः प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्चः ८ योग० 
१, २७-२६ ) | 

अरथोत्‌ उस आत्म-तत्तव का वाचक शब्द्‌ प्रणव ८ ओम्‌ ) है । उसके अर्थ की 
भावना ( अनुभव ) उसका चिन्तन है । इस चिन्तन काफल यह होता हैक 
चेतन-तत्व ८ चेतना ) की श्राति होती है ओर अथ॑तत्तव के व्यवधानों का अभाव 
हो जाता है। | 

्मथंनियमन ओर स्वं्रारिष्वनि विक्ञान-हेलाराज ने च्नन्य उद्धरण 
योगदशंन से दिया दै कि शन्द, श्रथ ओर ज्ञान इसके परस्पर अध्यास ( ताद्‌ा- 
सम्य ) के कारणं संकर ( मिथ्याज्ञान ) होता है परन्तु इनके विभाग अर्थात्‌ 


१. ( क ) तथा च ज्ञास््रम्‌ । ्रात्मा ज्ञातव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितन्य इति । ( हेलाराज ) 
वाक्य० ३ पृ० ३८ 
; ख ) आत्मा वा श्ररे द्रष्टन्यः श्रोतव्यो रन्तन्यो निदिध्यासितव्यो मैत्र य्यात्मनि खल्वरे दष्टे श्रुते मते 
व्ज्ञात इद्‌ सरं विदितम्‌ । 
बृहदारण्यक उप० ४,५; है, 


षीः 


भूमिकां | २३ 
शब्द, अथं ओर ज्ञान के विवेचन में संयम करने से सारे प्राणियों की ध्वनियों 
का यथाथ ज्ञान होता है, ( वाक्य० ३ प्रष्ठ ३८) 


शब्दाथग्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्प्रविभागसंयमात्‌ 

सर्वभूत रतज्ञानम्‌ । योग० ३११७ 

यास्क ने म्रतिभा-सम्पन्न चऋछषियों के लिए लिखा हे कि अनूचान ( वेदवित्‌ ) 
जो विवेचन करते हैया जो तकना करते हैँ वह आषं होता है, सत्य होता है 
ओर प्रमाणसिद्ध होता है। 


देव किंचानूचानोम्युहत्याप तद्‌भवति। निरुक्त, १२ १६२ 


कुमारिल भ ने तन्त्रवार्तिक ८ १, ३, ७ ) में यास्क के उक्त कथन का उहापोह- 
पूवक विवेचन किया है? । 
प्रतिभा की प्रास्ि ओौर ्र्थ-सिद्धि-वेयाकरणों ने प्रतिभा को ही 
वाक्याथ सिद्ध करके जो अथे-सिद्धि बताई है, उसका योगदशेन से स्पष्टीकरण 
ोता है । योगद्शेन में पतञ्जलि का कथन है कि प्रतिभाकी प्राप्ति से सवेज्ञता 
की सिद्धि होती है । प्रतिमा का सान्तात्कार करने बाला संसार के समस्त अथं- 
तत्तव का ज्ञान कर लेता है (“प्रातिभाद्वा सवम्‌? । योग० २,३२ 


व्याकरण का स्वरूप 


सत्य गीर श्रसत्य का व्याकरण श्र्थात्‌ विवेचन- वयाकरण व्याकरण को 
स्थूल व्याकरण ही नहीं समभते है, अपितु खष्टि के प्रत्येकं विवेचन, विश्लेषण 
ओर सुक्ष्म परीक्षण कोवे व्याकरण के अन्त्मेत समभते है । व्याकरण के इस 
स्वरूप का ज्ञान वेद से प्राप् होता दै । यज्वंद का कथन है कि प्रजापति ने रूपों 
को देखकर सत्य ओर अनत ( स्फोट ओर ध्वनि ) का व्याकरण ( विभाजन 
विश्लेषण) किया । उसने अनत में अश्चद्धा की स्थापना की तथा सत्य मे श्रद्धा 


की प्रतिष्ठा की), । | 
ष्ट्वा रूपे व्याक्ररोत्‌ सत्याचरते प्रजापतिः ।, ` 
अश्चद्धामचते दधाच्चछद्धा.खल्ये प्रजापतिः ॥ यज्ु° १६, ७७ 
तेतन्तिरीय संहिता का कथन है कि वाक-तत्त्व प्रारम्भ मे अन्याङ्रुत ( याकरण 


१. बहुकालाभ्यस्तवेदतदधंज्ञानाहितसंस्काराणां वेदनियतमार्गातुसारिप्रतिमानां नोन्मागेण प्रति, 
भानं सम्भवतीत्याश्िध्योच्यते “यदेव. किं चानु चानोऽभ्यूहत्यार्षं तद्‌ भवतीति । 
तेन्त्रवातिक १. ३. ७, 








२४ श्रथ विज्ञान श्रौर व्याकरण शेन 


विश्लेषण से रदित ) था । देवों ने इन्द्र से प्राथना की कि इस वाकतत्त्व का आपै 
हमे व्याकरण८ विवेचन ) कर दं। इन्द्र ने उसका व्याकरण किया। अतः 
वाकूतत्तव को “्याकरता वाक्‌ ” ( उयाकरणयुक्त, विवेचन-युक्त, विश्लेषण- 
समन्वित ) कटा जाता दै । 


वाग्वै पराच्यव्याकृतावदन्यो देवा इन्द्रमत्र वन्निमां नो वाचं व्याकुत्चिति- 
तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्तस्मादियं व्याकृता वागुयते । तै° सं ०६,४,७ 


याकर ण श्क्तर-तत्व शरीर ब्रह्म तत्व का विवेचन ~ पतञ्जलि ने महाभाष्य 
हिनक २ के शन्तमं प्रणन उठायादै कि व्याकरण क्या हैश्चौर उसकी क्या 
उपयोगिता है । इसके उत्तर में कात्यायन ओर पतञ्जलि ते कटा दै कि त्तर-तत्त्व 
एवं वणेतत्तव का यथाथं ज्ञान व्याकरण दहै, श्र्तर-समाम्नाय अर्थात्‌ अकारादि 
अ्तर-समृह्‌ वाक-समाम्नाय श्रर्थात्‌ वाक्‌-तच्व का संकलन दै, यदी ज्ञान ओर 
विज्ञान के विवेचन का विषय दै, इसी मे ब्रह्म का निवात है। यही पुष्पित ओौर 
फलित होकर चन्द्र रोर तारामर्डल के तुल्य सवंत्र अलंकृत हो रहा हे, यह, ज्ञेय दै 
यह्‌ ब्रह्मर। शि है ्र्थात्‌ ब्रह्यतत््व दी सवेत्र सृष्टि मे शबव्दतततव रूप से प्रतिभा 


का विषयदहो रहा दै। श्रक्तर समाग्नाय का ज्ञान उतना दी महत्वपृणे है 


जितना कि समस्तवेदा का ज्ञान। दोनोंके ज्ञान का फल समान है। अत्र 
त्व, ब्रह्मतत्त्व एवं प्रतिभा के सात्तात्कार केलिए व्याकरण है 1 यहं 
अभीष्ट-सिद्धि का साधन है । यह्‌ अथंसिद्धि का सरल साधन है। ( पतञ्जलि, 
केयट, श्राहिक २) 


व ज्ञान" वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वतंते। 
तदथमिष्रवुद्धयथं लघ्वर्थं चोपदिष्यते । (महाभाष्य श्माह्धिक २) 


अतः वैयाकरणं के मतानुसार व्याकरण सत्य ओौर असत्य का विवेचन है । 
नाम शूपात्मक जगत्‌ में नाम ओर रूप का व्याकरण एवं विवेचन है । द्रव्य ओर 


कृति, जाति ओर व्यक्ति, सत्‌ ओर श्रसत्‌, सत्य ओर असत्य, भाव ओर 


अभाव, ्रकृति ओर प्रत्यय, उत्सगं शरोर पवाद्‌, सामान्य श्रौर विरोष, स्फोट 
र ध्वनि, सन्धि ओर विग्रह, समास रोर व्यास, समष्टि ओर व्यष्टि, पदाथ 
ओर वाक्याथं आदि का विवेचन च्रौर विश्लेषण व्याकरण है। चैयाकरण जह्य 
को महावेयाकरण॒ कहते हँ । प्रतिभा को महावेयाकरण कहते है क्योकि सृष्टि 
मे ^" है जो व्याकरण, ।ववेचन, विश्लेषण, परीन्तण र समीक्षण 
करतीं है । 


वेद ओर ्रथ-विज्ञान 


निरुक्तं जीर बाकतन्तय करा विवेचन - चरो वेदों मे वाकंतन्त्वं का विभिन्न 
रूपो मे विभिन्न प्रकार से पर्याप विस्तारं से विवेचन किया गया है । अआचायं 








भूमिकां र २४ 


यास्क ने निरुक्त मे वाकतत्त्व क व्याख्यानभत कतिपय मन्तो की व्याख्या की है। 
वेदमन्त्र की ही व्याख्या निरुक्त मे होने के कारण निरुक्त भे उद्धत मन्त्रों का 
प्रथक्‌ उल्लेख नदीं किया जायगा । 


प्रो° सहस ओर ऋग्वेद का एकत महत्व पूणं सृक्त-अक्सफडं विश्वविदय- 
लय में भाषा विज्ञान के महोपाध्याय प्रो सरईस ने “साइन्स ओंँव्‌ लेग्वेजः भाग र 
प्रष्ठ १ पर ऋग्वेद के एक सक्त पर भाषा-विशेषज्ञां का ध्यान आकृष्ट किया है । 
सदस का कथन है कि इन मन्नं मे वेदिक चछरपि का वाकतत्त्व के विषयमे जो 
वक्तव्य है, वह्‌ बहुत ही गम्भीर वि चारपूणे, माषा-विज्ञान की दृष्टि से सत्य तथा 
बहुत ही दूरदशितापूणं है । ऋग्वेद मंडल १० सक्त १२५ मन्त्र १ से ८ जिसका 
स्स ने उल्लेख किया है, वाकतत्तव का आत्मविवेचन है । इसका ऋषि वाक 
अस्भणीः हे ओर देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषय वाक्‌ ( वाकूतत्तव ) है । वाकूतत्त्व 
ने अपने स्वरूप को उत्तम पुरुष मे आत्मविवेचन के रूप में प्रस्तुत क्रिया हे। 
वाकृतत््व का कृथन है कि :- 


वाकूतन् समस्त तत्त का धारक है - मँ सुटो ८ प्राणतत्त्व, एकादशरसंद्र ), 
वसुच्यों (आठ वसुं ), आदित्यो (द्वादश आदित्य) तथा विश्वदेवो ( समस्त 
दैवो, दिव्य विभूतिं ) के साथ विचरण करता । मँ मित्रौ: वरुण प्राण 
तत्त्व ओर अपानतत्तव ) दोनों को धारण करता हूं । मै इन्द्र मौर अग्नि ( सोर. 
तत्तव ओर अग्नि तत्त्व ) दोनों को धारण करता हू । | 


रहं रुद्रभिवंखसिश्चराम्यदमादि्पैरुत विश्वदेवैः । 
अहं मिच्रावरू योभा बिभभ्यदसिन्द्राग्नी अहमर्विनोा। ऋग० १०. १२४. १ 


सोमतत्व रादि का पोषक वाकूतरव- मै सोमतत्त्व का पालन चौरं 
रकण करता हूं । मे त्वष्टा ( विवेचक एवं विश्लेषक तत्त्व ), पूषन्‌ ८ पोषक 
तत्तव ); तथा. भग ( रयिततत्व, ेश्वयं ) का पालक हू, मै यज्ञिय पुरुषों 
( वाकृतत्त्वज्ञा, अथ॑तत्त्वज्ञो , को एेश्वये से समृद्ध करता ह । | 


अहं सोममाहनसं बविभस्यदं तवण्टारमुत पूषणं भगम्‌ । 
अहं दधामि द्रविखं हविष्मते सुप्रान्य यजमानाय सुम्बते ॥ 
ऋ ग्‌० १०.१२.८.२ 


वाक्‌ तस्व राघ्रनिर्मा्री शक्ति- म राष्टर-निर्मात्री शक्ति हू, मै वसुततत्वों 
का संगम श्र्थात्‌ संयोग एवं समन्वय करता ह, मै विज्ञानमय ह, मै यज्ञियों 
( पावनतत्त्व, उपास्यतत्तव ) मँ सवप्रथम ह| देव ( भाषावित्‌ शब्दशास््ी) 
मुभको नाना रूप देकर नाना प्रकार से प्रस्तु , करके विभिन्न स्थानों मे अनेक 
शक्ति-समन्वित करते हुए प्रतिष्ठापित करते हँ । - | 

1 
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शरदं राष्टरी संगमनी वसूनां चिकरिपी प्रथमा यश्ञियानाम्‌ । 
तांमा देवा व्यदधुः पुखच्रा भूरिस्थात्रां भूयावेशयन्तीम्‌ ॥ 
छग्‌° १०. १२५. २ 


वाक्तन्व पर श्रविश्वास से विनाश-जो मेरा ( वाक्‌तत्तव; प्रतिभा ) 
सान्तात्कार करता है, जो सको अुप्राणित करता दै द्रौर मेरे वचन को 
( वाकतत्तव को ) यथार्थतः सुनता दै, वह्‌ अन्न का( पद्‌ थ(त्मक जगत्‌ का) 
उपभोग करता है। जो मुक पर ( वाक्तच्व, शब्दतत्व, भ तिभा) पर 
विश्वास नदीं करते ई, वे स्वयं नष्ट दो जातेर्है। मँ श्रद्धा के योग्य इस वचन 
को स्वयं कहता हू । 


मया सरो शन्नमति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई उणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मा त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥। 
ऋग० १०. १२९५. ४, 


प्रतिभा की सिद्धि से ब्रह्मत्व श्रौर ऋपितच्व.- मे स्वयं यह क्ता हकं 
देव ओर मनुष्य सभी मेरी उपासना करते है, मेरा आश्रय लेते दँ ओर मेरा 
उपयोग करते है । मेरी जिस पर द्यादृष्टि दोती है या मै जिसको हता हू 
उसको उग्र ( तेजस्वी, ओजस्वी ) कर देता हू । उसको ब्रह्म ( व्रद्यवित चआस्म- 
तत्त्वज्ञ, वाकतत्त्वज्ञ ) बना देता ह, उसको ऋषि ( ्रात्मसाच्तात्कारकतौ ) 
बना देता, अर उसको मेधावी एवं भरतिभाशाली बना देता हू । 


अहमेव सूबमिदं वदामि जुष्टं देवेभिखूत मावुदेयिः। 
यं कामये त तमुभ्रं कृणोमि त ब्रह्माणं तमुषि त' सुमेधाम्‌ ॥ 
` ऋग्‌० १०. १२५. ‰. 


` बाकूतरव की स्वैव्यापकता-- मै ब्रहद्धेषी ( वाकतत्त्व;ः प्रतिभा परर 
विश्नास न र्खनेवाले ) के विनाश के लिए रुद्र ( सद्रशक्ति) को शक्िसर्पन् 
करता ह । मै मानवसमाज को आनन्दयुक्त करता हु । भैं च्माकाश शरोर प्रध्वो 
मे सवत्र व्यापक हू । 
रहं रुद्राय धुरा तनोमि बह्यद्धिषे शरवे हन्तवा उ। 
रहं जनाय समदं ऊणोम्यहं दयावापरथिवी आविवेश ॥ 
ऋग्‌० १०. १२५. ६. 


वाक्‌ तत्त्व से विध्व का उद्भव इस खष्टि के मूधा ( मस्तिष्क ) मे 
इसके पिता ८ शब्द्‌-तत्त्व, शब्दन्रद्य ) को भरेरित करता ह । भ समुद्र के 
छन्तस्तल ( ज्ञान-गहा ) मे वाख करता हू, सुभसे दी समस्त विश्व का उदूभवं 
टृश्मा है। मैं च्रपने शरीर से युलोकको खश करता ह| 
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अदं सुवे पितरमस्य मूघ॑न्‌ मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भुवना विश्वातासूं चां वष्मंणोप स्पृशामि । 
॥ चछ ग्‌० १०, १२५,७ 
वाक्तन्तव से विश्व की खृष्टि- मैं ही वायु के तुल्य सवत्र गतिशील ह, मेँ ही 
समस्त विश्व का उत्पादक हूं । मेँ दुलोक अर प्रथिवी से परे हू अर्थात्‌ सवेथा 
निर्लपःनिरंजन, निष्काम ह, मे इतनी महिमा के साथ सवत्र विद्यमान ह 


अहमेव बात इव भ्र वाम्यारभमाणा (भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना पृथिव्यंतावती महिना खं बभूव ॥ ऋग्‌ १०,९२५.८ 


 भतिभा से खष्टि का विकास--वाकृतत्त्व का आत्मवितेचन बहुत गम्भीर 
शरोर स्पष्ट है । आचाय यास्क ने वाकृतत्त्व अर्थात्‌ शब्दन्रह्म जो कि अर्थतत्त्व की 
प्रकृति ह, जिससे अथेतत्तव का विकास हु्ा डै, उसका निरक्त १३२,१६-१७ में 
विस्तारपूवंक विकास के क्रम-सदहित खष्टीकरण किया हे । भदहरि ने वैया 
कर्णो के सिद्धान्तालुसार वाक्यपदीय के प्रथम श्लोक ( अनादिनिधनम्‌० ) 
भे अक्तरतत्त्व, शब्दब्रह्म, स्फोट से अथेतत््व का विकास बताया है, उसपर विभिन्न 
दाशेनिकोँ ( मीमांसकः नैयायिक चादि ) ने कतिपय आक्तेप किए है, उनके भश्नों 
का समाधान यास्क के अ्रथविकास के विवेचन से अच्छ प्रकार होता है। यास्क 
का कथन है कि प्रतिभा समस्त लिंगों अथौत्‌ लक्तणों से उपर है, वह महान्‌ 
आत्मा है । उसका लक्षण केवल सत्व अर्थात्‌ अस्तित्व, सत्ता आदि शब्दों से स्पष्ट 
किया जा सकता है, उसी को पर अर्थात्‌ परमतत्त्व कहते हैँ, सी को बह्म कहते हैः उसी 
का सत्य कहते है, उसी को सलिल कहते हँ, सी को अव्यक्त, च्रस्पर्श, अरूप, अरस, 
अगन्ध कहा जाता हे, वह अमृत च्र्थात्‌ अमर अक्ञरतत्तव है, वह शुक्ल है, समस्त मतो 
अथात्‌ समस्त पंचतत्व की ्रात्मा का वही आधार है । इसी को कोई भूतप्रकति 
(सांख्य के शब्दों मे मूलप्रकृति, भूतम्रकृति) कहते हैँ । इसी को पारिभाषिक शब्दों 
मे त्तत्र कहा जाता है ।१ इस तेत्र के ज्ञान से क्ते्ज्ञ की प्राप्ति होती है । यह महान्‌ 
सात्मा त्रिविध होती है, सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ अर्थात्‌ सात्विक, राजस रौर तामस 
गुणात्मक । इनमे से सत्त्वगुण विशुद्ध है, निर्तिप्त रूप से अवस्थित रहता है । रजस्‌ 
भौर तमस गुण उसके दोनों ओर रहते हैँ । प्रतिभा जो कि महान्‌ आत्मा है, 
उसका निश्चित लिंग ( चिन्‌ह्‌, परिचय, स्वरूप ) श्राकाश दहै ।२ 


१. देखो गीता ्रध्याय १३ चेत्र श्रौर स्तेत्रज्ञ का विवेचन। 

२. श्रयैष महानात्मा सच्वलक्तषणस्तत्परं तद्‌ बह्म तत्सत्यं तत्सलिलं तदग्यक्तं॑तदस्पद तदरूपं तद्रसं 
तदगन्धं तदमृतं तच्छुक्लं तन्निष्ठो भूतात्मा । सैषा भूतप्रकृतिरिव्येके । तत्तेत्र' तज्ज्ञानात्‌ चेत्रहञमलम्राप्य निरा- 
त्मकम्‌ । श्रभैष मह्यनात्मा त्रिविधो भवति । स्वं रजस्तम इति । स्वं तु मध्ये । विशुद्धः तिष्ठति । ्रभितो 


रजस्तमसी इति । प्रतिभाऽतिलिङ्गो मदानात्मा । श्रपि तिदचयलिङ्ग श्राकाज्लः। 
| निरुक्त १३,१६ 








र्न अथविज्ञान रौर व्याकरण दशन 


शब्द्‌ उस आकाश का गुण दै, आकाश से वायु की उत्पत्ति दोतीदै, वायुम 
दो गुण हँ, उसमे शब्द्वत्व के साथ दी स्पर्शगुण की सौर वृद्धि दो जाती है । वायु 
से अग्नि की उत्पत्ति दोती है, अग्निने तीन गुणै, इसमे शब्द श्रौर स्पर्शं के 
अतिरिक्त रूप की अधिकता है । अग्नि से जल की उत्पत्ति होती टे, जल मे चार 
गुण हँ; उसमें शब्द्‌, स्पर्शं ओरौर रूप के अतिरिक्त रस की ्ौर अधिकता है। 
जल से प्रध्वी की उत्पत्ति दोती है । पृथ्वीम पाँच गुण दहै, इसमे उक्तं चार रुणो 
के अतिरिक्तं गन्ध गुण की अधिकता दै । पृथ्वी से स्थावर ओौर जंगम समस्त 
भोतिकतत्त्वो का विकास दोता दै, इसको पारिभाषिक शब्दो से दिन अथात्‌ 
खृष्टि कते दै, इमका स्थिति काल एक सदस युग है । सके अन्त मँ चअथौत्‌ 
म्रलयावस्था म अंगों का संकोच प्रारम्भ दोता दै शौर भौतिकतत्व पृथ्वी मे लीन 
दो जाते हैः प्रथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्निव। युस शओ्ौर वायु आकाशम 
लीन होते चते जाते दँ । आकाश मनस्तत्व मे लीन दो जाता दै, मनस्तत्त्व विद्या 
अथात्‌ ज्ञानत्व में लीन दोता दै, विदा महान आत्मा मै लीन होती डे, महान्‌ 
त्मा प्रतिभा में लीन दती दै ओर प्रतिमा प्रकृति अर्थात्‌ मूलप्रकृति शाब्द्‌-ततत्व 
मे लीन दो जाती. दै । इसको पारिभाषिक शब्दों मे सृष्टि की स्वप्नावस्था एवं रात्रि 
कटते हँ । इसका भी समय एक सदख युग दै । यदी दोनो दिन अखौर रात्रि अर्थात्‌ 
खष्टि रौर प्रलय सदा अपना चक्र काटते हँ, वैयाकरणो के श्ट मे यदी वृत्ति 
है । इसी के करण खष्टिमे सदा परिवर्तन है। अतएव अन्तिम तन्तव काल 
पुरुष है, उसको सांख्य ने पुरुष कदा है, योग दर्शन ने पुरुष-विशेष कते हए 
दैश्वर कटा दै ओर वेदान्त ने व्रह्म कदा दे, वैयाकरणो ने उसे शब्द्‌, शव्दतत्त्व, 
शब्दब्रह्म, वाकृतन्तव, वागृब्रह्म आदि कटा दै ।, 

बरह्म रौर वाकरतर्व को समानतः--ऋग्वेद्‌ का कथन दै कि वाकूतत्तव सहस 
प्रकार से व्याप्त दै । जितनी आर जदां तक दयुलोक श्र प्रथिवी प्रतिष्ठित ह 
उतनी शरीर वहां तक वाकशक्ति प्रतिष्ठित दै। इसका मदत्त्व सहस्रो प्रकार से 
सहखम॒खी व्याप्त है । जितना ओर जहां तक ब्रह्मतत्त्व व्याप्त है उतना शौर वहां 
तक वाक्तत्त्व भी व्याप्त दै। 

खदस्नघा पञ्चदशान्युक्था यावद्‌ यावापरथिवी तावददित्‌ तत्‌ । 

खदस्रधा महिमानः सदख' यावद्‌ ब्रह्य विष्ठितं तावती वाक्‌ । 

| ऋग्‌० १०, १९५, ८ 

१. श्राकाडयुणः शब्दः । श्राकाद्‌ वायुद्ियुण स्पेन । वायो्ज्योतिखिगुणः रूपेण । ज्योतिष 
श्रापदचतुगुणा रसेन 1 च्रद्म्यः पृथिवी पच्चुरुणा गन्धेन । पृथिव्या भूतग्रामस्थावरजङ्गमाः । तदेतद- 
द युग सद घं जागति । तस्यान्ते सषुप्स्यन्नज्गानि प्रव्याहरति । भूतय्रामाः पृथिवीमपि यन्ति । प्रथिव्यपः। 


श्रापो ज्योतिषम्‌ । ज्योतिर्वायुम्‌ । वायुराकाशम्‌ । श्राकालञो मनः । मनो विद्याम्‌ । विद्या महान्तमात्मनम्‌। ` 


मद्ानात्मा प्रतिभाम्‌ । प्रतिभा प्रकतिम्‌ । सा स्वपिति युगसदनच्लं रात्रिः । तावेतावदोरात्रावजन्तं परि- . 
वर्तेते । स कालस्तदेतददर्भवति 


निरुक्त १२११७ 
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्रचेतनोँ मे भी वाकतच्व- ग्वेद का कथन है किं अचेतनं मे भी वाकतत्त्व 
है । चेतन भी वाकूतनत्तव का उपयोग करते द, वाकतत्त्व द्व्य तत्त्वों में ज्योति 
का आधायक है, वह्‌ आनन्दरूप होकर स्थित हे । 


यदू बाग्‌बदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा, छग्‌०, ८,१००,१० 


आधुनिक विज्ञान श्रौर परतिभा-ठतत्व- वैयाकरणो ने वाकतत्त्व के स्व॑- 
तोमुखी प्रवाद्‌ को आचायं स्फोटायन के सिद्धान्ताचसार स्फोट ओर ध्वनि कहकर 
स्पष्ट किया है । मत्येक अशु में भरतित्तण स्फोट ( विस्फोट, किरण-प्रवाह, भकाश- 
प्रसार ) होने से प्रत्येक अथेतत्त्व मे प्रतिक्षण प्रतिभाका प्रसार दहो रहा हे। 
चेतन ओर चेतन तव में प्रतिभा अविच्छिन्न रूप से अपना काये कर रही है 
्रतएव उक्त मन्त्र म वेद ने कदा है कि अचेतन भी उस वाकूतत्त्व का उपयोग 
करते हैँ। वैयाकरणो के सिद्धान्त की सम्पुष्टि आधुनिक विज्ञान ने 
कीटे । डाक्टर ओसूकर ्रनलर ने पञ्चीस वषं के अनवरत अध्यवसाय 
के अनन्तर वैज्ञानिक पद्धति से वैयाकरणो के र्फोट सिद्धान्त 
की सम्पुष्टि. की दहै। उनका कथन दहै कि “पवतो, बृक्तो ओर वनस्पतियों 
अदि के अन्दर स्फोट की सिद्धि ने मुभे इस निर्णय पर॒ पहचाया 
हैक प्रभ्वी पर प्रत्येक पदाथं में स्फोट ( किरण-प्वाह, प्रकाश-प्रसार ) 
दो रहा दै) यदि हम वैज्ञानिक ढंग सेयह सिद्ध कर देते है ओौर जैसा 
कि हम सिद्ध करते ह किप्र्वी पर प्रत्येक पदार्थं मे स्फोट है तो यह 
असन्विग्ध रूप से कदा जा सकता है किं मनुष्य मे भी स्फोट है । त्येक मनुष्य के 
मस्तिष्क मे भी प्रतित्तण स्फोट होता है अर्थात्‌ मानव का मस्तिष्क प्रतित्तण 
किरण-मवाह्‌ के संचारित करता है” ( अमृतवाजार पत्रिका २६ जून १६४. ।) 


चक. कामधेनु है ग्वेद का कथन है कि देवें ने दिव्य वाणी को उत्पन्न 
किया । उसको ही सब प्रकार के पशु बोलते है, वह्‌ दिव्य वाकृतत्त्व देश्वये चौर 
वल दोनों को देने वाला है । वाक्‌ कामघेलु दै, वह सब कामना के पूर्णं 
करतीहै। | क 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूणः पशव वदन्ति। 
सानो मन्द्रषमूजं दुहाना घेचुवांगस्थाचुप सुष्टतेतु ॥ छग्‌० ८, १००, १९१ 


$ ने सब प्रकार के पशुँ मे ्यक्तवाक्‌ ओर अन्यक्तवाक्‌ अर्थात्‌ स्पष्ट 
एव व्यक्त वक्ता मनुष्यादि एवं अस्पष्टवादी पशु चादि समी प्रकार के पशुश्रों का 
संग्रह किया है । शतपथ ब्राह्मण ने पशुश्रों की व्याख्या करते हए मलुष्य को भी 


१, तां सव॑रूपाः पदावा वदन्ति। ग्यक्तवाचश्चाग्यक्तवा चश्च ॥ 
( निरुक्त, ११; २९) 














३० अथेविज्ञान शौर व्याकरण दर्शन 


पाच पशुं मे से एक पशु कदा है, उसका कथन है कि पांच पशु दैः पुरुष, 
अश्व, गाय, अवि (भेड) च्रर अज (बकरी) । ये पांच इस।लए पशु कदे जाते ई 
क्योकि अत्रि ने इनको देखा, ये दरशन के विषय हए, अतः पशु हए । 

` (अश्चिः) एतान्‌ पञ्च पशुनपभ्यत्‌। पुरषमश्वं गामविमजं 
यदू पश्यत्‌ तस्मादेते पश्तवः । श॒त० ६, २, १, २ 


पकर शब्दतत्व के टी इन्द्र रादि श्रनेकों नाम-- एक शब्दतत्व जो कि प्रतिभा 
रूप से सकज्यापक है ऋअौर जिसका सर्वदा अस्तित्व है, स एक सत्‌ , नित्य रोर अन्तर 
तत्त्व का अनेको नाम देकर अनेकों पो मे वेद ओर समस्त शासं मे वणन 
किया गया है । छग्वेद्‌ का कथनदहैकि खष्टि मे एक सत्‌ तत्त्व है, उसी को 
विद्वानों ने अनेकों नाम देकर वर्णन करिया है । कोई उसको इंद्र कता दै, कोई मित्र 


को न कोड अनि, कोई दिव्य सुपर्ण, कोट यम चौर कोई मातरिश्वा ( वायु) 
कृटता दै । 


इन्द्रं मित्रं बरुणमश्चिमाहुरथो दिव्यः स॒ सुपो गरुत्मान्‌ । 
= [ क्य कि, ॥ 
णक खदु विप्रा वहुधा वदन्त्याग्नं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ चछछग० १, १६४, ७६ 


यास्क श्रौर वाकूतन्तव की सर्व॑ब्यापकता-- यास्क ने आत्मतत्त्व के दी ये सारे 
नाम ह, इसका निरुक्त १२, १४ में विरोष रूप से प्रतिपादन किया है। यास्कने 
( निरुक्त १३, १६ ) ग्वेद १, १६४, ३९१ को उद्धत करके यह्‌ स्पष्ट क्रियादहै कि 
वही आत्मतत्त्व अविनाशी दै, शब्दतत्तव का रच्तक दहे, वह विभिन्न मार्गो से 
विचरण करता है, वह सवत्र सूत्रात्मा रूप में ओ्रोत च्रौर प्रोत होकर बसा हृश्रा 
है, ह समस्त विश्व मं सवंध्रा व्याप्र दै। उसका आत्मतत्त्वज्ञ साक्तात्कार्‌ 
कृरते हं । 


पश्यं गोपामनिपचयमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तञ्‌। ` 
स सध्रीचीः ख विषूचीवंसान श्रा वरीव तिं भुवनेष्वन्तः । ऋग्‌ ० १, १६७) ३१ 


यास्क ने निरुक्त ( १३, २३-२४ ) में अत्र ब्रह्मणस्पति आदि नामोँसे 
सम्बोधित करते हए उसको आत्मा, ब्रह्म आदि कदा है ओर उसका स्वरूप लिखा 
है कि वह साक्तिमात्र है, वह्‌ ज्ञा । बुद्धि के द्वाराकर्मोकोकरातादहै वह ज्ञान के 
कारण समस्त वंधर्नो से प्रथक्‌ है।१ इससे आगे यास्क ने इस मदान्‌ ्रात्मा के 
६५ भोतिक नामों का उल्लेख किया है, जिनमे से कल निम्नलिखित हैँ :-- | 


दंस, धमे, यज्ञ; भूमि, विभु, प्रभु, शम्भु, सोम, भूत, भुवन ( वतमान), 


१. श्रत्तर ब्रह्मणस्पतिम्‌० । प्रज्ञया कम कारयतीति । श्रात्मा ब्रह्यति 
साकतिमात्रो ग्यवतिष्ठतेऽवन्धो श्चानक्तः । ( निरुक्त १२, २३) 
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भविष्यत्‌, व्योम, अन्न, हविः, ऋत, सत्य, रयि, सत्‌, अमृत, अन्तरित्तः आपः, 
सगर, तपस्‌, वरेख्य, ब्रह्म, आत्मा, शरीर चादि । | 


अथात्मनो महतः प्रथमं भतनामधघेयान्यवुक्रमिष्यासः। निस्त १२, २३, 


यजुकेद रौर व्रह्मतनत्- यजवेद ने ब्रह्मतत्त्व को अध्याय ३१ ओर इर में 
युरुषतत्त्व . कहकर उसकी विस्ठृत व्याख्या की दै, जैसा किं सांख्यदशन ने 
उसको ब्रह्य शमादि नामः से सम्भोधितन करके पुरुष नामको ही पारिभाषिक 
अर्थो मे प्रयुक्त कियाहै। पुरूष सूक्तं मे उस पुरुष की  सहखशीषां 
पुरुषः 1, आदि मन्त्रो से सवंग्यापकता ओर स्गीशक्तिमत्ता बताई गदं 
है। पुरुष सूक्त अर्थात्‌ ३१ अध्याय की व्याख्या करके ररवे 
अध्याय मे उसकी दाशंनिक व्याख्या की गई दै। जो दाशेनिक 
भाव ३२ वेः ्नघ्याय मे विस्तारं से बताया गया दहै, उसका 
सारांश निम्न हे :- क | 

वंह परम पुरुष खृष्टि मेँ व्यापक होकर सवेत्र ओत ओरं भरोत है१ । 
वह॒ समस्त लोको, समस्त दिशाओं ओर उपदिशा मे व्याप्त रहै, वह 
ऋत ( सत्य ) रूप ` है, वह्‌ अपने आत्मतत्त्व से अपनी आत्मा ( खष्टि, 
ब्रह्मारुड ) मे अनुभ्रविष्ट है: । वह्‌ ऋततत्तव का ततु है अथात्‌ खष्टि मे 
सूत्रात्मा रूप मे व्यापक ह । उस अक्षरतत्त्व का आत्म-साक्तात्कार ` करना ही 
रह्म सात्तात्कारः है आर्‌ यदी न्रह्यरूपता है 


वैयाकरणं ने जिसको प्रतिभा तत्त्व कहा है उसको यँ पर वेद्‌ ने 
मेधातत्त्व ( बुद्धितत्तव ) कदा है ओर ` कदा है कि उस मेधातत्तव की ही समस्त 
देव श्रौर समस्त. पिद्गण उपासना करते है*। अन्त मे समन्वयवाद की 
स्थापना करते हुए यह स्पष्टरूप से प्रतिपादित किया है कि सृष्टि 
मे ब्रह्म शक्तिं ओर क्षत्रशक्ति अर्थात्‌ त्रहमबल ओर त्तात्रबल इन 
दोनों के सञुचित समन्वय से दी श्री ( अज्ञा, प्रतिभा, रेश्वयं ) की 
मराप्ति दोती है। | | | 


१, वेनस्तत्‌ प्यन्निहितं गुहा सदत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ ।. ` 
तस्मिज्निदश्चे सं च वि चैति सवं स श्रोतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥ 
द | ६ (यज्ञु० ३२०८ ) 
२. परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सवाः प्रदिशो दिदशदच । ` 
उपस्थाय प्रथमजागमृतस्यात्म नात्मानममि सं विवेद ॥ ( यजु ३२, ११९ ) 
३. क्तस्य तन्तु" विततं विचत्य तरदपदर्यत्तदभवन्तदासीत्‌ ॥ 
ठ ( यजु० ३२, १२) 
८. यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपास्ते । . 
तया माम मेषयामग्ने मेधाविनं कुर्‌ स्वाहा ।। ( यज्जु° ३२२. १४) 





३२ ्रथेविज्ञान श्चौर व्याकरण दर्शन 


इद मे बह्म च क्त्र चोमे श्ियमश्चुताम्‌ । यजु ° २२, १६ 

वेयाकरणो ने इसको ब्रह्म श्रौर क्तत नाम से प्रस्तुत न करके वैया 
करणो की पारिभाषिक भाषा में स्फोट श्चौर ध्वनि दोनों के समन्वय की 
स्थापना को वताकर इस भाव को स्पष्ट किया है । 


यह्‌ अत्तरतत्तव क्या, केसा ओर किस रूपमेँ है, इसको स्पष्ट करते 
हए वेद्‌ का कथनदहै कि उस श्क्तरतत्त्वको दी वेद्‌ मे विभिन्न नामोसे 
प्रस्तुत करिया गया है। करटी पर ्ग्निनाम से उसकी व्याख्या की गई 
हे; कीं पर॒ श्ादित्य, कीं पर वायु श्रीर करीं पर चन्द्रमा नामसे। 
करटी पर उसको शुक्र ( वीयं ) करीं पर ब्रह्य, कदी पर आपः ‹सोम) च्रौर 
करटी पर उसी को प्रजापति ककर उसकी व्याख्या की ग है, वस्तुतः 
तत्त्व एकी दहै, उसी के ` विभिन्न नाम श्रौ रूप दै! 


तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌वायुस्तदु चंद्रमाः। 
तदेव शुक्र तदु व्रह्म ता श्रापः स परजापतिः ॥ यजु० ३२, १ 


उपनिषद्‌ म अद्धेत की पुंष्टि- वेद्‌ के उक्तं मन्तव्य का उपनिषदों मे अनेकों 
स्थलों पर विस्तार से समथेन करिया गया है । कैवल्य उपनिषद्‌ ने इस भाव को 


विस्तार से सखष्ट करते हुए कदा है कि वह अत्तरतत्तव दी ब्रह्य कदा जाता है । उसी 


के शिव, इन्द्र, अच्तर, परमस्वराद्‌ , विष्णु, प्राण, कालः, श्न्नि ओर चन्द्रमा आदिं 
सभी नाम है । वतमान, भूत श्रौर भविष्यत्‌ में जो इच्छं है, वद्‌ अन्तरतत्त्व दी ह । 
स ब्रह्य स शिवः सेन्द्रः सोऽच्ञरः परमः स्वराट्‌ । 
स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽचचिः स चन्द्रमाः ॥ 


* 


सपव स्वे .यदूभूतं यच्च॒ खन्यं सनातनम्‌ । केवल्य० १, ८-६ 
आगे जाकर उपनिषद्‌ ने कदा है कि जो कुछ उत्पन्न होता है, वह मुभसे दी 


उत्पन्न होता है, मुभम दी सव स्थित चनौर प्रतिष्ठित दहै । सुमे दौ सव ऊच लीन 


होता है । वह अद्धिदीय, शअद्वेततत्तव श्र्थात्‌ श्रत्तरनह्य मेँरहू। 


मय्येव सकलं जात मयि सवं प्रतिष्ठितम्‌| ए 
मयि सवं लयं .याति तदब्रह्मादूत्रयमस्म्यडम्‌ ॥ कंवस्य ०, १, १६ 


धरतिमा के ही अनेकों नाम- एेतरेय उपनिषद्‌ मे स्पष्टरूप से कहा गया है 
कि प्रतिभा, प्रज्ञान के ही निम्नलिखत सारे नाम है :- संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, 
प्रज्ञान, मेधा, टष्टि (दशेन), धृति (धरम) मत्ति, मनीषा, जूति स्मृति (स्मरणशक्ति) 
सकट्प, क्रतु (यज्ञ), असु (माण); काम ( कामना, भावना ), वश ( यम, नियम, 
संयम, आ्राचार, आचरण )। 

संज्ञानमाज्ञानं चिज्ञानं० इति सवारयैवेतानि पज्ञानस्य नामधेयानि वन्ति 


एे० उ०१, ३१२. 








क व ह ह 1 । का क पा । 





भूमिकां े ३३ 


मच ओर अद्धेततत्व- मतु ने मवुस्मति मे इसी. भावं की सम्पुष्टि की । 

नु का कथन है कि जिसको शाश्वत परब्रह्म कहते हँ, उसी को कोई अरभ्ितत्त्व 

कहते ह, कोई उसे मनु कहते हे, कोर उसे प्रजापति कहते हे, कोई उसे इन्द्र ओर 
कोई उसे प्राण॒ । 


एतमग्निं वदन्त्येके मन॒मन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ | मनु० १२, १२३ 


वैयाकरण शओ्रौर अ्त्तरतच्व--वेयाकरणों ने समस्त विवादों के मूलभत श्रम 
को दूर करते हुए तथा समस्त दाशंनिकवादों को एक सूत्र मे अयुभ्रोत करते हुए 
उसे अक्तरतत्त्व, शब्दतत्त्व, शब्दब्रह्म आदि कहा है । भद्हरि ने दाशनिकों के 
विवादं को अज्ञानमूलक बताते हए वैयाकरणं के सिद्धांत का उल्लेख किया है 
कि कोई दशंन उसको आत्मा कहता है, कोई वस्तु ( पदाथ ), कोर स्वभाव 


` -( भ्रक्रति ) , कोई शरीर, कोई तत्त्व , पंच तत्त्व) ओर कोई उसे द्रव्य कहता है । ये 


सब द्रव्य के पयायवाची शब्द हँ । वैयाकरण जिसको द्रव्य कहते ह उसका थही 


भाव है । वह्‌ महासत्तारूपी जाति जो कि विरोषणरूपं से सवेव्यापक है, उस 


विशोषणं का यह्‌ द्रव्य विशेष्य है । यह अक्षरतत्त्व रूपी द्रत्य नित्य है । आचार्यं 


व्याडि ने द्रन्यामिधानं व्याडिः श्र्थात्‌ द्रव्य ही पाथं है, इस सिद्धांत द्वारा 


जो मौलिक सिद्धांत स्थापित किया है उसका यही भाव है१ 


विद्या चौर अविद्या का खमन्वय- वैयाकरणो ने प्रकृति शौर प्रत्ययं 
स्फोट ओर ध्वनि के जिस समन्वय के सिद्धान्त की स्थापना दृद अर सुस्पष्ट 
शब्दों मेकीदहे, उसका स्पष्ट ओर असंदिग्ध शब्दों मे प्रतिपादन यजवेद्‌ के 
४० वे अध्याये, जोकि ईशा उपनिषद्‌ भीहै, किया गयादहै। वेद का कथन 
देकि जो केवल अविद्या अर्थात्‌ केवल ध्वनिवाद्‌, प्रकृतिवाद, भौतिकवाद 
एवं कममागं कीदही उपासना करते ह, वे तमोमय माभ मे भ्वेश. करते है, 
परन्तु जो केवल विद्या अर्थात्‌ केवल स्फोटवाद्‌, प्रत्ययवाद्‌, अध्यात्मवाद एवं 
ज्ञानमाग की ही उपासना करते है. वे उनसे भी अधिक तमोमय मार्ग में अवेश 
करते हँ । दोनों मार्गो के फल विभिन्न हँ । वास्तविक मागे दोनों का ठीक-टीक 
समन्वयमागं है। जो विद्या ओौर अविद्या दोनोंको, ज्ञान ओर कर्मदोनोंको 
साथ ही साथ ठीक रूप से जानता ओर प्रयोग मे लाता है, वह अविया अर्थात्‌ 





१, तत्र वाजप्यायनदशनेन जातिं विद्ेषणभूतां पदार्थं व्यवस्थाप्य व्याडिदरनेन. विरोष्यरूपं द्रव्य- 
मपि पदार्थं व्यवस्थापयितुं यथादशेनं तदेव पयांयान्तरैरुदिशति । (हेलाराज ) । 
श्रात्सा वस्त॒ स्वभावदय शरीरं त्वमित्यपि । 
द्रव्यमित्यस्य पर्यांयास्तच्च नित्यमिति स्तम्‌ ॥ 
व्याडिदर्चने सवै शब्दा द्रव्याथिधायिनो भवन्ति। इह तु पारमाधिकं द्रव्यं निरूप्यते 1 ( हेलाराज ) 
| वाक्य० ₹प्ृध्ठ० <५ 
५ 











३४ अर्थविज्ञान ओर व्याकरण दशन 


कमंमाग से म॒त्यु-बन्धन को काटकर विया अर्थात्‌ ज्ञानमार्ग से श्रमरतन्त्व 
अत्तरतत्त्व, निवांण का उपभोग करता दै । यजु ४०,१२-१४ ) 


न्धन्तमः प्रवि शन्ति येऽवि चासुपासते ] 

ततो भूय इव ते तमा य उ विद्ायाश्रताः | 

विदां चाविद्यां च यस्तदूतेदोभयश्सह । 

अविद्यया श्त्युं तीत्वां विद्ययास्रतमश्चुते ॥ यज्ञु० ४०,१२-९७ 

द्रविद्ादीवियाकी प्राप्तिका साधन-वेयाकरणों ने समास मे जो 

कि एक सवसे बडी समस्या थी, उसको प्रकति ओरौ प्रत्यय, स्फोट ओर ध्वनि 
दो विभागों म विभक्त करके एक को साधन ओ्ौर एकको साध्य बताया है। 
स्फोट साध्य है, ध्वनि साधन दै, प्रतिभा साध्य दै, वुद्धि साधन है, विद्या साध्य 
है, अविद्या साधन है । ज्ञान साध्यदहै, कमं साधन दै। भरहरि ने वाक्यपदीय 
के द्वितीय काण्डम वैयाकारणों के सिद्धान्त का उल्लेख किया है कि समस्तः 
शाखं का विवेचन केवल व्यावहारिक उपयोगिता के लिए है, वे केवल अवुधों 
को बोध कराने के लिए ह । शाख तत्व को प्रकट करने मै अरसमथंरहै, क्योकि 
तत्व आत्मसाक्ञात्कार का विषय दे, वह स्वानुभूतिसंवे्य है । अतः शाखं में 
विभिन्न प्रकार से वि।नट पद्धति से अविध्याका दी वणेन किया गया है। जिस 
प्रकार बालकों को शित्ता देनेके लिए रेखा आदि का उपयोग करके गाय आदि 
के चित्रसे, जो कि वस्तुतः असत्य दै, गाय आदि कावोध कराया जाता है 
इसी प्रकार से अविद्या एव॑ रसस्य के प्रतिपादक शारो से विद्या एवं सत्य 
का ज्ञान कराया जात। दै । परिणाम यदह दोता हैकि अविद्याके द्वारा विद्या 
का, कमं केद्वारा ज्ञान का ध्वनिक द्वारा स्फोट का, बुद्धिके द्वारा प्रतिभाका 
निश्चित, नित्य, सत्य ओर निविकल्प स्वरूप ज्ञात ओर प्राप्त होता है । ( पुणय 
राज, वाक्य० २,२३४-२४० ) 


व्यवहाराय मन्यन्ते शाख्ाथप्रक्रिया यतः...वाक्य० २,२३२४ 
शास्त्रेषु परक्रियासेरैरवि्यैबोपवर्यते । 
अनागमविकल्पा तु स्वयं वियोपवतते ॥ वाक्य ० २,२३५ 
उपायाः शि्तमाणानां बालाना।मपलापनाः । 
सत्ये वत्मंनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ वाक्य० २, २४० 
जयन्त ने न्यायमंजरी मे अतएव क्‌! है कि विया ही विद्या का उपाय दै 
अतएव उसका आश्रय लिया जाता है । वाक्-तत्त्व दी वस्तुतः तत्त्व है । समस्त 
ज्ञानो मे वदी अन्तर, अविनाशीरूपमें रहता है । 
अवि्ैव विद्योपाय ` इत्याश्रीयते । वाग्रूपता तत्वम्‌, सवत्र पत्यये 
 तदनयपार्यात्‌ , न्याय० ० द प° २८६३। 


व्य 1 2 2 क 


9 ए षा 
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वाक्तत्व ओर महादेव - ऋग्वेद ४, ८८, ३ की व्याख्या यास्क ने निरुक्त 
१३, ७ तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य के प्रथम आहिक में की है ! दोनों ने महान्‌ देव 
की व्याख्या की हे । यास्क के विवेचन के अनुसार वह्‌ मह्‌(न्‌ देवयज्ञ है ओर 
पतञ्जलि के शरनुसार उसी का नाम शब्द्‌ है । पतञ्जलि ने उक्त मन्न की व्याख्या 
करते हए का है कि उस महान्‌ देव के श्र्थात्‌ शब्दब्रह्म के चार सींग है, जिनका 
वैयाकरणो के शब्दों मे नाम, आख्यात (क्रिया), उपसर्ग ओौर निपात कहा जाता 
हे । उसके तीन पैर हँ, वह कालपुरुष है, उसके भूत, भविष्यत्‌ ओर वतमान ये 
तीन पैर हँ । उसके दो शिर हैँ अर्थात्‌ शब्दब्रह्म के दो स्वरूप है, एक नित्य ओौर 
दूसरा अनित्य, एक सत्य ओर दूसरा असत्य, एक भावात्मक ओर दृसरा 
अभावात्मक, एक स्फोट ओर दूसरा ध्वनि । उसके सात हाथ दहै अर्थात्‌ सत 
विभक्तया ( कर्ता, कमं आदि ) है, जिनमें शब्दतत्तव का विभक्त किया जाता है । 
वह तीन स्थानों पर बंधा हरा है, वे स्थान ह, हृदय, कंठ रौर शिर । इनमे शब्द- 
तत्त्व बद्ध ओर सम्बद्ध है । इसके वषभ कहा जाता है क्योंकि यह अर्थतत्त्व 
की बरष्टि करता है। इसके कारण ह ध्वनि की सत्ता है । यह महादेव सब मनुष्यों 
मे प्रविष्ट है । मत्यं उस अत्तर ओर अमत्यं महादेव का साम्य प्राप्न करने के 
लिए व्याकरण का आश्रय लेते हे । व्याकरण के आश्रय से ही अन्तस्तल में 
प्रतिष्ठित आत्मतत्त्व के साथ सायुज्य की प्राप्ति होती है ( नागेश० महा० आ० १) । 


चत्वारि श्छङ्गा जयो अस्य पादा दधे शीष सत्त हस्तासो अस्य । 
चरिधा वद्धो चषभो रोरवीति महो देवो म्यों अतिवेश ॥। ऋग्‌० ४, ५८, ३ 
भक हरि के असार व्याख्या - मदरहरि ओरोर पुण्यराःज ने इसके भाव को 
स्पष्ट करते हुए कहा है कि शब्द दो प्रकार का है, अनित्य ओर नित्य । इनमे से 
प्रथम व्यावहारिक है। वाकरूप पुरुष के प्रतिविम्ब को ग्रहण करता है । द्वितीय 
समस्त व्यवहारो का मूलमूत, कमरदित, सबके हृदय मे सन्निविष्ट, कारणभूत 
एवं समस्त विकृतियों का आश्रय है । वह्‌ नित्य स्फोट रूप शब्द समस्त कर्मो का 
आधार, समस्त तत्त्वां की परिणामरदहित प्रकृति है । वह सर्वेश्वर, सवेशक्तिमान्‌ 
ओर मदान्‌ शब्द्-वरषभ है । वाग्योगवित्‌ शाखालुसार शब्दज्ञानपूवेक प्रयोग के 
द्वारा निष्पाप होकर, अहंकार की अन्थियों को नष्ट करके शब्दब्रह्म के साथ 
सायुज्य अर्थात्‌ निकटतम संसगं को प्राप्त होते हँ । ( पुण्यराज वाक्य० १, १३२ 
नागेश सदहा० आा० १) | 
यास्क के अनुसार व्याख्या--यास्क ने वैदिक पद्धति के अनुसार स महादेव 
को यज्ञ पुरुष कहकर इसकी वेदिक व्याख्या की है। यहां पर ध्यान रखना चाहिण 


१--इद दौ शब्दात्मानौ कार्यो नित्यद्च । तत्रा्ो व्यावहारिकः पुरुषस्य वागात्मनः प्रतिविम्बोपग्राही; 
न्त्यस्तु सवव्यवहारयोनिः संहतत्रमः सवे षामन्तः संनिवेश प्रभवो विकाराणामारायः । 
सवकमंणामधिष्ठानं सवेमूतींनामपरिणामा प्रकृतिः । सवश्चरः सवंशक्तिमंहान्‌ राब्दवृषभस्तस्मिन्‌ 
खलु वाग्योगविदो विच्छियादङ्कारमन्थी नत्यन्तं संख्ञ्यन्ते। ( पुण्यराज ) वाक्य० १, १३२ 








२६ अथे विज्ञान ओर व्याकरण दशन 


कि ख्ष्टिमे जो मौलिक तत्त्व है, वे वही द ओौर वदी रहते हँ । वैयाकरण उसे 
शब्द कहकर उसकी शाब्दिकं व्याख्या करते दै, अन्य उसकी अपने अपने दशन 
ओर शाखां के अनुसार व्याख्या करते दँ । वस्तुतत्तव मं कोड्‌ अन्तर नदीं होता 
है । व्याख्येय विषय वही रहता दै। उक्तं कारण सेदहदी एक दी मन्त्र का विभिन्न 
शाखं में विभिन्न अर्थं पाया जाता है । यास्कने कदा दै कि चार वेद्‌ रस महादेव के 
चार सींग है, तीन सवन अर्थात्‌ प्रातः सवन, माध्यन्दिनि सवन आर सायं सवनं 
ये तीन काल भेद उसके पैर दैँ। प्रायणीय ओर उदयनीय ये दो उसके 
शिर दै अर्थात्‌ यज्ञ रूप पुरुप इनदो भागों म विभक्त दै । सात छन्द 
( गायत्री आदि ) उसके दाथ है, वह मन्त्र, ब्राह्मण अर कल्प इन तीन प्रकारं 
से बद्ध आर सम्बद्ध दै । वह महादेव मनुष्यों मे यज्ञ अर्थात्‌ कमंशीलता के लिये 
प्रविष्ट है।9 
पद ओर पदाथं के चार शूप- ऋग्वेद, १, १६४, ४५ की व्याख्या यास्क ने 
निरुक्त १३,६ तथा पतञ्जलि ने महाभाष्य श्राहिनक १ आर भकवरहरि तथा उसे 
टीकाकारः हेलाराज ने वाक्य १, १४४ मे की दै। ऋग्वेद काकथन है कि 
वाकतन्तव को पद्विभाजन की दृष्टि से चार पदों मेँ विभक्त किया जाता दै, नाम, 
ख्यात, उपसर्ग ओर निपात । ये चार पद ह] इनके कारण पदार्थं भी चार 
प्रकार का दे, नामाथ, आआख्याताथं ( ध।त्वथं ), उपसर्गाथं ओर निपाताथ । इन 
चारों के रढस्यात्मक अथं को मनीषी, मेधावी ओर प्रतिभा-सम्पन्न ब्रह्मवित्‌ ही 
जनते हँ । वाक्‌ के उक्त चार विभागों मे से प्रथम तीन निश्चेष्ट, निष्क्रिय ओर 
= रूप से रहते ह, केवल चतुथांश दी दै जिसको मनुष्य प्रयोग में 
 लातादहै। 


| , सि वि , €~ कान, ^~ ¢ | । छ 
चत्वारे वाक्परिमिता पदानि तानि विदुव्राह्यणा ये मनीषिणः। 
क € ^~ ^ ~ म क्प 
गुहा जीि निहिता नेङ्धयन्ति तुरीयं वाचा मचुप्या वदन्ति ऋग० १,१६४,४५ 


यास्क के अनुसार व्याख्या-यास्क ने उक्त मन्त्र की व्याख्या में यह्‌ प्रश्न 
ङठाया है कि वे चार पद्‌ कौन से हैँ जो कि वाकतत्त्व के विभाजन से सिद्ध होते 
ह । यास्क ने नैरुक्तो के मत के अतिरिक्त अन्य शाखां नेजा इसकी व्याख्या की 
हे, उसका भी उल्लेख किया दै । (१) च्राषपद्धति के अनुसार समस्त वाकततत्व का 
संप मे ओम्‌ , भूः, मुवः, सः अर्थात्‌ ओंकार ओर महाव्याहति रूप मे विभाजनं 
से ही समस्त वाकूतत्तव त्व का विभाजन हो जत्ता है । (२) वैयाकरणो ने उसको नाम 
आख्यात, उपसर्ग ओर निपात इन चार विभागों मे विभक्त किया है। (३) उसी 


१. चत्वारि श्ृङ्गेति वेदा वा एत उक्ताः। त्रयोऽस्य पादा इति सवनानि तच्रीणि। द शीषं 
प्रायणीयोादयनीये । सप्त दस्तासः सप्त छन्दांसि । च्रं धा वद्धो मन्त्र बाद.णकल्पैः । महान्‌ दवो ययज्ञो मत्यं 
्ाविवेशु । एष हि मनुव्यानाविद्धाति यजनाय । ( निरुक्तं १२९ ७ ) 
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को याज्ञिको ने यज्ञ-पक्रिया के अनुसार संत्र, कल्प, ब्राह्मण +र ठ्यावहारिक वाक्‌ 
इन चार भागों मे विभक्त किया दै । (४) निवचनशाख ॐ विशेषज्ञो अथात्‌ नैरुक्तो 
ने उको ऋण्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओर चोथे व्यावहारिक वेद्‌ ( अथववेद ) इन 


चार भागों मे विभक्त किया है ।` ( निरुक्त १३, ६)। | 
यास्क ने ब्राह्मण अन्थ का वचन उद्धूत किया दै किं वाकृतत्तव की खृष्टि होने 
पर वह चार रूपां मे विभक्त हो गया | उसके तीन अभग डइन लोकों मे है रोर 
चतुर्भीश पशं मे । उसका जञ। एक अंश प्रथ्वी में है, वदी चम्निमें ह चरर वही 
रथन्तर साम मे है । उसका जो अंश अन्तरित्त मेदे, वदी वायु मे दहै ओर वदी 
वामदेव्य साम में है । उसका ज अंश द॒लोक म है, वही आदित्य में है, वही बृहत्‌ 
साम मे है जोर वदी विद्युत्‌ मे दै। ओर चतुथोश पशुं मे है। चतुथोश 
के अतिरिक्त जे वाणी अवशिष्ट रही अर्थात्‌ तीन चोथाई वाणी ब्राह्यणो 
८ ब्रह्य-वेत्ता्् ) मे स्थ।पित हुई । अतएव ब्राह्मण दोनों प्रकार की वाणी 
बोलते है, एक देवतां की ओर दूसरी मवुष्यों । की दिव्य श्रौर मानवी, सत्य 
रोर अनृतात्मक ।२. + 
वैखरी श्रादि चार वाणियां--पतञ्जलि ने वाकृतत्त्व के विषय मे जउक्त सन्त 
की व्याख्यामे कहा है कि मनीषी ब्राह्मण दही उन विभागों को जानते हैं। 
नागेश ने इसकी व्याख्या मेकहा है इन चार विभागों के पारिभाषिक 
नाम परा, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वेखरी हैँ । नाम आदि चार भागों में 
से प्रत्येक के चारभाग हँ । मनीषी चित्तशुद्धि के द्वारा आत्मतत्त्व को वश 
मे करके उसका ज्ञान प्राप्त करते हँ । इनमे से तीन पद्‌ ( नाम, आख्यात 
ओर उपसगे; परा, पश्यन्ती ओर मध्यमा) मे चेष्टा नहीं है, वे ज्ञान- 
सामान्य के विषय नदीं दहै, वे ज्ञान-गहा मे ग॒प्तरूप से रहते है । 
वैयाकरण व्याकरणाप्रदीप से उसको प्रकाशित करते ह तथा उस गुहा के 
अन्धकार को दूर करके उक्ततीन अंश का भी ज्ञान प्राप्त करते हँ। 
पतञ्जलि ने जो यह कहा है कि उसकां चतुथोश मवुष्यों मे दहे, उसका 
अभिप्राय कैयट ने स्पष्ट कियादहैकि चारों पदों मे सेप्रयेक के चार 


१. कतमानि तानि चत्वारि पदानि । शकारो महाव्याहृतपद्वेत्यार्षम्‌ । नामाख्याते चोपसगेनि- 
पातादचेति वैयाकरणाः । मन्त्रः कल्पो ब्राह्मणं चतु्ीं व्यावहारिकीति याङ्किकाः । ऋचो यजृंपि सामानि 
चतुीं व्यावहारिकीति नैशूक्ताः । (निरुक्तं १३.९) "ऋ ` 

 २.सावैवाक्‌ सृष्टा चतुर्धां व्यभवत्‌ । एष्वेव लोकेषु त्रीणि पशुपु तुरीयम्‌ । या पृथिव्यां 
स्मौ सा रथन्तरे । यान्तरिक्ते सा वायौ सा वामदेव्ये । या.दिवि सादिव्ये सा इति सा स्तनयिलौ ) श्रथ 
पशपु ततो या वागत्यरिच्यत तां ब्राह्मणेप्वदधुः । तस्माद्‌ ब्रह्मणा उभयीं वाच॑ वदन्ति या च देवानांयाच 
मनुष्याणाम्‌ । ( निस्क्त १३.९ ) ॑ | 
मैत्रायणी संहिता १,११, ५ 
काठक संहिता १८ ५ 








३८ अथविज्ञान ओौर व्याकरण दर्शन 


भाग दँ ओर चचैयाकरण केवल चतुर्थभाग का ही उपयोग करते है ओर 
उसको दी बोलते, है । नागेश का कथन हे कि चतुथांश दी ज्ञान का 
विषय है, अतः वेद्‌ ने मनुष्यों मै चतुर्थं भाग की सन्ता वताई है। ८ कैयट ओरौर 
नागेश, महा० आ्आा० १) 


पतञ्जलि शौर यच्च्छा शब्दों का खण्डन पतञ्जलि ने : ऋलक्‌ सूत्र की 
व्याख्या मं कहा दै कि शब्द की प्रवृत्ति चार प्रकार"की ह: 


जातिवाचक शब्द्‌, गुणएवाचक शब्द्‌, क्रियावाचक शब्द ओर यदच्छा 


( एेच्छिक ) शच्द्‌ । 


चतष्टयी शब्दानां म्रचत्तिः, जतिशन्दा शु शब्दाः क्रियाशब्दा यदच्छा- 
शब्दाश्चतुथःः । महा० आ० २ 


` पतज्ञलि ने जातिशब्दो को नित्य मानाहै, क्रिया कौ अत्यन्त सुक्ष्म, 

अपरत्यक्त माना दै ओर गुणों को अव्यवहार्य, स्वानुभूतिसंवेय माना ३े। 

जैसे गुड़ का माधुयं च्नन्यवदहार्य एवं स्वालुभवगस्य दै। ये तीन नित्य, 

सत्य, अरक्तय, ओरौर अन्तर एनं अविनाशी खूप मे सदा विद्यमान रहते 

है । ये अव्यवहाय, अवयवरदित, एव सामान्य निर्वचन से परे ह, 

केवल चतुधोंश जिसको पतञ्जलि ने यदच्छा शब्द कदा है, वही स॒ख्य रूप 
से व्यवदहारका विषये, ज्ञान का विषय है ्मौर प्रव्यक्त काचिषय हे। 

पतञ्जलि का अभिप्राय है कि समस्त भाषाशाख्, समस्त भो;तक-ज्ञान 
यद्च्छाशब्द्‌ दै। जाति, क्रिया श्रौर गुण इनके भावों को स्पष्ट करने के 
लिए प्रत्येक भाषाशाख मे स्वेच्छालुरूप संकेतात्मक शब्द रख ॒ लिए गए 
हँ । अतः संसार का व्यवहार चलता है, यदि यच्छा शब्दों की सत्ता 
न्‌ हो तो संसार का कोई व्यवहार नदीं चल सकता है। नित्य शब्दों को 
भोतिक्‌ रूप नदीं दे सकते है । अतः वे अव्यवहायं दै । यदृच्छा शब्द्‌ भौतिक 
शब्द है, वे नित्य नहीं द, प्रतिक्षण परिवर्तनशील ह, अतएव भौतिक भाषाशाख् 
परतिक्ञण परिवतेनशील है, उसमें विकास श्रौर हास हे । यदच्छा शब्दों के समान 
टी भत्येक शव्व्‌ के अथं भी यदृच्छा अरथः हं । प्रत्येक शब्द के अर्थं ेच्छिक नौर 
संकेतात्मक ह, जिस प्रकार भैतिक शब्दों मेँ विकास चौर हास है, उसी प्रकार 
मत्येक भतिकं अथे मे भी प्रतिक्षण विकास श्यौर हास है। पतञ्जलि ने ऋलृक्‌ 
सूत्र मे आगे जाकर यच्छा शब्दों के अस्तित्व का खण्डन किया है मौर कह्‌[ है 
कि शब्द तीन दी भकार का होता है, ज(तिवाची, गणवाची अौर क्रियावाची । 
यद्च्छा शब्दां की सत्ता नदीं है । कैयट ने इसकी व्याख्या भँ कटा दहे कि वतमान 
समय भँ भी जो कोद नाम चादि रक्खा जाता है उसमे किसी न किसी क्या 
या गुण का ही भाव आरोपित किया जाता है, इसका अभिभाय यह्‌ है कि समस्त 
भाषागाल जो कि यद्च्छा शब्द्‌ के अतिरिक्त र कुचं नदीं ह, वह्‌ माया, 
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अविद्या, अज्ञान का ही प्रपंच है । उसका दाशेनिक दृष्टि से वस्तुतः कोई अस्तित्व 
नहीं है । अतः दाशंनिकों ओर तत्त्वज्ञो की दष्ट मे सवथा अग्राह्य ओर देय हे । 
वह॒ वस्तुतः विवेचन का विषय होता दी नहीं है। “सिद्धे शब्दाथंसस्बन्धे” 
( महा० आरा० १) की व्याख्या में कात्यायन ओौर पतञ्जलि ने यह मन्तव्य दिया 
हे कि आचायं पाणिनि ने शब्द, अथं ओर सम्बन्ध को नित्य मानकर व्याकरण 
की रचना की है । वे जातिरूप नित्य अथं को ही अथेतत्तव मानते हैँ ओर आति 
की अनित्यता को सिद्ध कर केवल द्रव्य जिसको कि आत्मतत्त्व, बद्यतत्त्व आदि 
कदा जाता है वही सृष्टि मे अथं है. पदाथ है, वह नित्य आौर सत्य है। उसी 
के लिए पतञ्जलि ने कहा है कि वह्‌ ध्र व, कूटस्थ, अपरिणामी, अक्षय, आगम- 
रदित ओर समस्त विकारो ( विकास अओौर हास ›) से रहित है। उसकी न उत्पत्ति 
होती है, न उसकी बृद्धि होती है ओर न वह कभी व्यय होता है। सरल शब्दों में 
वह्‌ अञ्यय ओर नित्य है, ( मह्‌ा० आ० १) । 

वैखरी यादि बाशियों का सूपष्टीकरण- भद हरि ओर देल।राज ने पूर्वोक्त 
मन्त्र तथा वैखरी आदि चार वाणियों का वाक्यपदीय के ब्रह्मकांड में स्पष्टीकरण 
क्रिया हे। भव्हरि नेका है कि वैखरी, मध्यमा ओर पश्यन्ती इन नीन बाणि्यों 
काही ये चमत्कार है, जो कि अनेक विभागों मे विभक्त होने के कारणं 
नानारूप है । हेलाराज ने चारों वारियों का बहुत विस्तार ओर बहत गम्भीर एवं 
गूढ शब्दां मे विवेचन किया है । महाभारत अश्वमेध पव ` ब्रह्मगीता से उद्धरणं 
द्या है कि वेखरी वाणी कठ, तालु चादि स्थानों मे वाय॒ के विकृत होने पर जब 
वह्‌ वणे का स्वरूप धारण कर लेती है, तब उस वाणी को वैखरी वाणी कहते है, 
` इसमें प्राणवायु का संचालन रहता है, अतः वह्‌ प्राण वृत्ति से निबद्ध श्रौर सम्बद्ध 
रहती है? । जयन्त ने न्यायमंजरी (आ० £ प्र० ३४३ ) मे कहा है कि "विखरः 
शब्द का अथं हे, देह ओर इन्द्रियों का समूह्‌, उसमे उत्पन्न होने के कारण इसको 
वेखरी कहा जाता है । यदी श्रवण का विषय हैः 

र-मध्यमा वाणी उसको कते हँ जो कि अन्तः संकल्प रूप है, बुद्धि ही 
जिसका उपादान कारण है, जो कि क्रसयुक्त है ओर प्राणएब्रत्ति से परे है, वह सृष्च्म 
है, हृदयस्थ है. यद्यपि उसमे क्रमों का संहार है फिर भी कमशक्ति से यक्त है, वह 
अभिन्यक्ति से रदित है, उसमें पदां का प्रत्यत्त नहीं होता है, वह व्यवहार का 
कारणभत है । | 


केवलं दुद्धयुपादाना क्रमरूपाुपातिनी । 
प्राणच्रत्तिमतिक्रम्य मध्यमा वाक्‌ प्रवतंते॥ 


-~--~--~-~ ब~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ - ~~~ 


 १- स्थानेषु विवृते वायौ कतवणेपरिग्रहा ¦ (६, 
्रेखरी वाक्‌ प्रयोक्तृ रणां प्राणवृत्तिनिवन्धिनी ॥ ( पुण्यराज वाक्य० १, १४४ ) 


२-विखर इति देदेन्द्रियसंघात उच्यते, तत्र भवा वैखरी । न्यायमंजरी आ० & पण ३४३ 








० अ्रथेविज्ञान श्रौर व्याकरण दशन 


३- पश्यन्ती वाणी उसको कते दँ जिसमे न भेद दैओोरन क्रम है) वंह 
केवल स्वप्रकाश रूप है, वह लोक व्यवहारातीत दै । वह अन्तस्तल में प्रकाशा रूप 
हे । वह्‌ आकासं से रहित होने के कारण निराकार दै। वह असंख्य प्रकारकी दै। 
जैसे ८ १) परिच्छित्नार्थप्रत्यवभास--अर्थात्‌ जट अर्थज्ञान या श्र्थं की प्रतीति 
परिच्छिन्न, विविक्त ओर स्पष्ट रूपसे होती दै । (२) संसष्टाथप्रत्यव- 
भास~--अर्थात्‌ जद पर अथं की प्रतीति संखष्ट, संमिश्चितरूप से होती है। (३) 
प्रशातसवाथप्रत्यवभास-ञअर्थात्‌ जरा पर॒ समस्त अथेतत्त्व की प्रतीति प्रशांत हदो 
जाती है, निश्चेष्ट ओर निरीह हो जाती दै | योगदर्शंन के शब्दों मे निर्विकल्प 
समाधि की व्याख्या से स्पष्ट समा जा सकता दै । ( हेलाराज ) ।१ 


्रविभागात्त पश्यन्ती सवंत: संटतक्रमा । 
स्वरूपञ्योतिरेव।न्तः सृच्मा वागनपायिनी ॥ 


हेलाराज का कथन दै कि वाकृतन्त्व की समस्त व्यावदह्‌।रिक अवस्थां 
मे साधु ओर असाधु, संस्कत ओर असंस्कृत का विवेचन रहता है। अतःवे 
अवस्थां पुष के संस्कारो के कारण दै । परन्तु पश्यन्ती का स्वरूप अपधर'श से 
रहित है, संस्कृत है, उसमे किसी प्रकार की संकीणंता नदीं है, वद लोकव्यवदा- 
रातीत है । उसी वाणी के व्याकरण अर्थात्‌ विवेचन ओौर विश्लेषण से साधुत्व 
का ज्ञान दोता है ओर योग से उसकी प्राप्ति होती है ।२ 


४ - भद हरि आदि ने वाकतत्त्व की उपयुक्त तीन अवस्थां मे चतुर्थं अवस्था 
का समावेश किया है। पाणिनि शओ्ौर पतञ्जलि ने निपात कोभी उपसग खरौर 
अव्यय कीकोटिमें रक्खादै। दोनों कोप्रथक्‌ करके निवेचन की आवश्यकता 
नहीं समी है । नागेश ने ज्योत मे तथा लघुमेजुषा ( प्र° १५२-१५७ ) मे परा 
वाणी का प्रथक्‌ भी विवेचन किया है । नागेश का कथन है कि पश्यन्ती अवस्थामें 
भीयोगियों को प्रकरति ओर प्रत्यय के विभागकाज्ञान होता हे, परा अवस्थामें 
वह ज्ञान नहीं होता दै। भव्रहरिने जो वाक्त्रयी को लिखा है, उसका अभिप्राय 
यही है कि वैखरी, मध्यमा अर पश्यन्ती तक दी वाक्तत्व का विवेचन सम्भवं 
है । परा अवस्था में दवेत बुद्धिं का सवथ।( अभाव दो जाता है ओर वाकतन्त्व 
के साक्ञात्कारके कारण अधिकार, की निघ्रत्ति हो जातीदहै। उसको षोडश 


-- ---~ 


१. पयन्ती तु सा चलाचलाप्रतिवद्धसमाधाना सन्निविष्टज्ञेयाकारा प्रतिलीनाकारा निराकारा च, 
परच्छिन्नाथंप्रत्यवभासा संखष्टाथप्रत्यवमासा चप्ररान्तसवाथेग्रत्यवभासा चेत्यपरिमितसेदा । ( हेलाराज ) 
वरकिय० १; १४४ - । 

२. तत्र व्यावहारिकीपु सर्वठ वागवस्थातु व्यवस्थितमाध्वसाधुप्रविभागा पुरुषसंस्कार्देतुः, परन्तु 
पदयन्त्या रूपमनपश्रंशमसंवीर्ख लोक्व्यवहा <ातीतम्‌ । तस्या एव वाचो व्याकरणेन साधुत्वज्ञानलभ्येन 
खब्दपूवेण योगेनाधिगम इति! (हेलाराजः वाच्य० १) १९४४) 1 
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कलपूणे पुरुष मे अशत अर्थां अक्तय, अत्तर ओ्रौर अविनाशी कला कहा 
जता हे। 


तस्यां रष्टस्वरूपायामयधिकारो निचतंते। 
पुरुषे षोडशकले तामाहुरखतां कलास्‌ ॥ 


हेलाराज का कथन दहै कि यह्‌ त्रयी वाक्‌ चतुथोश रूपमे दी मतुष्यों मे 
प्रतिभासित हो रही है, इसका बहुत थोड़ा सा अंश व्यावहारिक है ओर रोष 
भाग सामान्य व्यवहार से सवेथा परे है । ( देखो सदहा० आ० ९ प्रदीप आर 
उद्योतः; वाक्य १, १४ की व्याख्याः१ न्यायमंजरी आ० & प° ३४३; लघुमंजूषा 
प्रु° १६८ १८० )। 

वैखयां मध्यमायाश्च पश्यन्त्याश्चेतद द्‌ धतम्‌ ॥ 
मनेक तीथेभेद(याख्यया वाचः परं पदम्‌ ॥ वाक्य १, ९५४ 

वाकतन्त्र श्रौर पुरषतत्व-यजुवेव्‌ के पुरुषसूक्त मे अतएव कहां गया है किं 
परमपुरुष दी वतमान भूत ओर भविष्यत है, वही असततन्त्व अथात्‌ अत्तरतत्तव 
का स्वामी है । यह सब उसका ही माहात्म्य है, वह्‌ इस सबसे श्रेष्ठ है । समस्त. 
भूत अर्थात्‌ पंचतत्त्व उसका एक पेर है। समस्तं खष्टि सका चतुथोंश है । उसके 
तीन पैर अमर ओर अक्र हँ । ( यजु° ३१, र-४) । ऋग्वेद ने जो यह कहा है किं 
उसके चतुथौश को मनुष्य बोलते हे, उसकी ञ्याख्या पुरुष सूक्तं मे भराप्न होती है 
कि परमपुरुष का तीनचौ थाई अंश व्यवदह्‌।र।तीत है, वह ॒निर्लेष ओर निरंजन हे । 
उसका केवल चतुथाश दी व्यवहार का विषय है। उसीसेदही खष्टि कामप्रादु- 
भाव ओर खष्टि का विकास हृ्रा है। वह्‌ वैखरी वाक्‌ दी खष्टि मे विराद्‌ 
पुरुष हे ( यज्जु° ३१, ४-२२ ) । 

वाकूतत्त्व-ज्ञान शौर परमतच्व-ज्ञान- जैसा कि ऋभ्वेद ने कहाहैकि वाक 
तत्त्व के तीन अंश व्यवहारातीत रहते हँ यर जिस भाव की दार्शनिक व्याख्या 
यजुवद के देरवे अध्याय मंकी गरईहै, उसी मे यजुर्वेद का कथन है कि उसके 
तीन पद्‌ ( जाति, क्रिया च्रोर गुणशब्द ) बुद्धि मेही निहित दहै। जो यथार्थतः 
उन तीन पदों को अर्थात्‌ मध्यमा, पश्यन्ती मौर परा इन तीन श्वस्था्यों का स्वथं 
सान्तात्कार करता है, वह पिता का भी पिता हो जाता . है अर्थात्‌ परमतच्त्वज्ञ र 
वाक्तत्त्वज्ञ हो जाता है । 


(^ श (~~ 


त्रीरि पदानि निदिता गुहास्य यस्ता नि बेदसर पितुः पितासत्‌ 
यज्रु°० २३२; £ 
अथ-जञान के विना निष्फलता -- ऋग्वेद का कथन है कि जो वाकूतत्त्व के 


१. सैषा त्रयीाक्‌ तुरीयेण भीगेन मनुष्येषु प्रत्यवभासते । तत्रापि चास्या; किंञ्चिदेग व्यागहारिक- 


मन्यत्त सामान्य व्यनहारातीतम्‌ । ( हेलाराज, वाक्य १३१४४ ) 


& 











षर्‌ अथंविज्ञान ओौर व्याकरण दशन 


साथ सख्यभाव को प्राप्त होता दहै, वह स्थिर आनन्द कोप्राघ्र होता है उसकी 
कोट भी वड़े से वड़े पत्वन्नान के विषय मे स्पर्धा नदी कर सकता दै, परन्तु जो 
इसके विपरीत वाकतन्तव की मायामे दी लिप्र रहता है, वाकतत्त्व के प्रतिरूप 
मायाजाल मेदी विचरण करता है, उसका समस्त अध्ययन शरोर श्रवण निष्फल 
होता है । अथेतत्तव ( प्रतिभा ) वाकतत्त्व का फल ओर फूल दै अर्थात्‌ उपादेय 
सारांश है । वह व्यक्तिजो अर्थज्ञान से वच्चित दै, समस्त ज्ञान के बाद भी 
निष्फल रहता दै । निरुक्त० १, २० । 


उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहनेनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
धेन्वा चरित माययेप वाचं युश्चवा अफलामपुष्पाम्‌ ॥ 
ऋग्‌, १०, ७९, ५ 


श्रत्तरतस्त्व खे वाक्रयी का विकास - यास्क ने निरुक्त १२, २७ मे ऋग्वेद 
१०, ६५, ३४ की व्याख्या करते हए कटा है कि अक्तरतततव दी तीनों वाणियों 
अर्थौत्‌ ऋग्वेद, यजुवद, ओर सामवेद को प्रेरित करतादहै। ये ऋत तत्त्व के 
कर्मो के विवेचन दँ । ये ब्रह्मतत्त्व के मनीषा अर्थात्‌ प्रतिभा रूप दहै, जिसको 
अक्ञरतत्त्व प्रेरित करता दै । इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करते हए, यास्क का 
कथन है किं आत्मतत्व दी तीनों वाणियों अर्थात्‌ वेखरी, मध्यमा, ओर पश्यन्ती 
का प्रेरक दै । विया मति ओर बुद्धि से सम्पन्नां के क्म ऋत तन्तव के कमं माने 
गए ह । वह्‌ आत्मतत्त्व, अत्तरतत्त्व, इस सवका अनुभव करता है । 


तिस्रो वच ईरयति पर वहिच्छ तरय धीति चद्यणो मनीषम्‌ । 
ज्रग्‌® २० ६.७, २४ 


वाकतन्तव की अमरता--ऋ ग्वेद ने वाकृतत्त्व को विरूप रौर नित्य कहा है । 
विरूप शब्द के दो अभिप्राय दै, एक यह कि वह्‌ रूप, आकार शआ्ादि से प्रथक्‌ 
होने के कारण निरूप, निराकार ओर अमृतं है । दूसरा यह कि, वह निराकार 
होते हए भी अनेको रूपो, अनेकों आकारो से युक्त दे । 


वाचा विरूपानत्यया । ऋग० ८, ७; द 


यास्क ने ऋगवेद के मन्ध की व्याख्या करते हए कदा दै कि .वाकृतत्तव दिव्य 
काल्य है, बह अपनी महिमा के कारण सद्‌। मरता है, परन्तु फिर भी जीवित 
रहता है , यही उसकी विशेषता है । निरुक्त १३, ३१ 


देवस्य पश्य काव्यं महित्वाया ममार स दयः समान । 
| ्ग्‌० ८, ५५, ५ 
` यास्क ने यहं स्पष्ट रूप से माना है कि अथंतत्त्वों का विकास वाकतत्त्व से 
दी होता है, वदी अर्थो को प्रकाशित करता हे । 
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वाक्‌ पुनः प्रकाशयत्यथोन्‌ । निरुक्त €) १९ 
।्५ ९ 
पअथतत्त्व के दशन से ऋषित्व की प्रापि होती है ओर आनन्द का लाभ 


होता दै । 


ऋ षेद ष्याथंस्य प्रीतिभंवत्याख्यानसंयुक्ता । निरुक्तं १०, १० 
ऋग्वेद ने वाकृतत्त्व को स्वेज्ञ प्रतिपादित किया हे । 
विश्वविदं वाचम्‌० । ऋग० १, १६४७, १० 


वाकतन्व का आधार बह्म-ऋण्वेद में प्रश्न उठाया गया है कि वाकतत्त्व 
का परम तन्तव क्या है । उसका परम आधार क्या है । उत्तरम कटा गया है कि 
नरह्यतत्तव ही वाकृतत्त्व का परम आधार है, वही उसमें परम तत्तव है । 


प्च्खामि वाचः परमं व्योम । 
ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम । ऋग्‌° १, १६४, ३७--३५ 
पगे कदा गया है कि उस एक का स्वरूप रष्टिगोचर नदीं होता है। 
एकस्य ददशो न रूपम्‌ । ऋग्‌० १, १६४, ७७ 
चाकतत्त्व श्रोर माषाविक्ञान- वेद का कथन है कि शब्दतत्त् ही संसार 
कोनापेहृएदहै। इस परिमाण का परिणाम यह होता है कि वाक्यों की सत्ता 
हे । वाक्य विभिन्न प्रकारके है, किसी मे केवल एक ही पद्‌ होता है किसी 
मेदो, किसी मेँ चार ओर किसीमेनोआदि। य्हतक कि एक वाक्य में 
सहस्रो अत्तरों का समावेश होता है । उसके कारण संसारम करम है, अतएव 
पंक्तियों की सत्ता है! यहीं तक नदी, उस वाकृतत्त्व के कितने ही समुद्र 
फेते हए दह अर्थात्‌ उस वाकतत्त्व के विकास. से कितनी ही होटी अर बडी 
विभिन्न भाषाएं प्रसत ओर प्रचलित ह, इससे चारों दिशाओं ओौर उप- 
दिशां म जीवन का संचार दहै । उसी से अत्तरतत्त्व प्रचलित होता है, उसी से 
संसार अनुभ्राणित होता है । 


गौरिन्मिमाय सलिलानि तनक्तत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापद नवपद वभूवुगी सहख्रत्तया भुवनस्य पंक्ति- 
स्तस्याः समुद्रा श्चधिवि त्तरन्ति॥ थथवं &, १०, २९ 

तस्याः सयुद्रा अधि वि क्षरस्ति तेन जीवन्ति पदिशश्चतखः। 
ततः क्षरत्यक्तर तद्‌ विश्वद्चुप जीवति ॥ ऋछग्‌० ९, १६४, ७२ 


त्रत्तरतत्व ओर सातवाणिवां--ऋग्वेद का कथन दै कि समस्त देव अक्ञर- 
तन्तव के द्वारा दी सतो वाणियों अ्थत्‌ सात हदो को नापते हैँ । अत्तरतत्तव के 
द्वारा दी सातों छंदों को नियमित ओर परिमित करते ह । 


त्तरेण मिमते सप्त वाणीः । ऋग्‌० ९, १६४, २8 








छ अभे विज्ञान श्र व्याकरण दर्शन 


छगवेद्‌ का अन्यत्र कथन है किएक वाकृततव को दी विद्वान्‌ ओर कवि 
अनेका रूपो मेँ प्रस्तुत करते हँ । वे वाकृतत्त्व के श्राश्रय से उसको सात 
विभागमे विभक्त करते हँ अर्थात्‌ सात स्वरो, सात न्दो को जन्म 
देते है। . 
खपणं' विधाः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहधा कल्पयन्ति । 
तं धीय वाचा प्रणयन्ति सत्त ऋग्‌. १०, १९१५, ५--७ 
वाकतस्व आर सायुज्यपाप्ति-यास्क श्रौर पतञ्जलि ने छगृवेद का मन्त्र 
उद्धूत करते हए कहा है कि जिस प्रकार छंलनी से सत्त. को सच्छ किया जाता ह, 
इसी प्रकार वैयाकरण ध्यान-शक्ति के द्वारा मनन अर्थात्‌ प्रज्ञान ( विज्ञान ) का 


आश्रय लेकर बाकतत्त्व को संस्कृत करते द, उसमे से असंस्कृत श्चंशा को दूर 


करके संसृत च्रोर साधु अंश को ग्रहण करते है। इस व्याकरण सें वाकूतन्त्व 
के साथ वे सख्यभाव ( सायुज्य ) को प्राप्न होते दै, पतञ्जलि ने प्रश्न किया है 
कि कदां वे सख्य भाव को प्राप होते दँ १ उसके उत्तर मे कदा है किजोकि यहं 
दुगम मार्ग दै, जो कि यद ज्ञान के द्वारा दी प्राप्य है, ओर जो वाकृतन्तव का विषय 
 दै। कौन उसको प्राप्त करते दै, इसके उत्तर मेँ कदा है कि वैयाकरण, क्योकि 
इनकी वाणी मेँ भद्र लक्ष्मीका वास दे। 

व्याकरण ओओर शद्धेतदर्शन- कैयट नौर नागेश ने मन््र की व्याख्या जें 
वैयाकरणो के दाशंनिक दृष्टिकोण का विस्तार से प्रतिपादन किया हे। कैयट का 
कथन दै कि सख्यभाव का अमिप्राय यद्‌ है कि वैयाकरण मेद्‌-वुद्धि थत्‌ दरैतबुद्धि 
के सवेथ। निवृत्त दो जने के कारण सव को अद्धैत-चुद्धि से देखते हैँ । समस्त विश्व 
को वे एक ब्रह्मतत्त्व मानते ह । नागेश ने इसकी व्याख्या मे कहा है कि ध्यान-शक्ति 
के द्वारा असंस्कृत से संस्कृत का विवेचन करने से वे पने ्नन्त-करण को सर्वथा 
शुद्ध बना लेते हैँ । वैयाकरण शब्द से जिसका प्रतिपादन समभते ह, वह्‌ है ब्रह्म 
का प्रतिपादन आर ब्रह्म का विवेचन । शब्द्‌ ्ौर अर्थं दोनों म अभेद ्हैत 
बुद्धि के कारण वे सख्यमाव को प्राप्न कर ब्रह्म के समान दी ज्ञानयुक्त होति है । 
शब्द मं नद्य के एकत्व का ज्ञान होने के कारण वे उसी ₹द॒ष्टांत से समस्त पदार्थो 
मे ब्रह्मतत्त्व की अभिन्नता का अनुभव करते हए सायुज्यभाव को प्राप्त करते है । 
इसको भ्राप्ठि का साधन निर्विकल्पक ज्ञान दै । योगद्शंन के शब्दों मे निर्विकल्प 
समाधि है। कठिन मागं से प्राप्य होने के कारण इसको दुर्गम मार्गं कहा है। 
जैसा कि वेदम कहा दै कि “नान्यः पंथा विदयेतऽश्नायः' ` ( यजु ३१ › १८ ) 
अथात्‌ उस परमपुरुष के ज्ञान से दी मनुष्य मरत्यु वंधन को तोड़ सकता है, उसकी 
म्राप्नि अथात्‌ निर्वाण का अन्य कोई मागे नदीं है। अतएव वेदान्त में कहा 
जाता है कि ( सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २, १९) | कैयट ने 
कदा है कि वेद नामक च्यम जो लक्ष्मी विद्यमान है, जिसको वेदांतमं 
प्रमाथसंविल्लक्तणा सिद्धि कद। दै, वद्‌ व।कूतत्त्व के विवेचकों में प्रतिष्ठित हे । 
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नागेश ने परमार्थसंविल्लत्तणा का भाव स्पष्ट किया है कि परमाथ अथात्‌ बह्यमात्र 
विषय का ज्ञान जिसका विषय है श्मौर जो कि अथेतत्त्व के साथ अखण्डता, 
भिन्नता, रौर अद्टोत रूप है । समस्त वेद उनके मतानुसार त्रह्यतत्तव का दी 
प्रतिपादक है, अतएव गीता मे कदा है कि- 
वेदैश्च स्वरमेव वेययो वेदान्तकृद्‌ वेदविदेव चाहम्‌ । मीत १८ १५ 
ब्रह्मतत्त्व ही समस्त वेदों से ज्ञेय है, वदी अद्‌ वैत-दशेन का सरष्टा है र वही 
अद्‌ वैतत्त्व का ज्ञाता है ८ केयट ओर नागेश, सहा० श्रा० १, निरुक्त० ४१० ) 
सक्त मिव तितडउना पुनन्तो यत्र धौरा मनसा वाचमक्रत । 
अना सलायः सख्यानि जानते मद्रेधां लक््मीनिहिताधिकाचि॥ 
ऋग्‌° १०, ७९१, 


अरथज्ञान यौर शब्दसंस्कार- वैयाकरणो ने शब्द संस्कार अर्थात्‌ साधु योर 
असाधु शब्दों के विवेचन, संस्कृत आर असंक्ृत शब्दो के विवेचन पर इसलिए 
बहुत अधिक बल दिया है कि असंस्कृत शब्द्‌ असंस्कृत अर्थोत्‌ दूषित कलुषित एवं 
अपवित्र संस्कारों का जन्म देते है, उनसे असंस्कृत भावनाओं की उत्पत्ति हेती 
है, जिसका परिणाम यह्‌ होता है किं मनुष्य अपने लक्ष्य अथेतन्त्व से वं चत 
रहकर अनथेतन्त्व अर्थत माया-प्पंच मेही लिप्र रह ज।ता है । पतञ्जलि ने 
श्रतिवचन उद्धत करते हए कदा है कि शब्द यदि एक स्वरया एक वणे सेभी 
असंस्छृत या अशुद्ध दै ओर उसका प्रयोग विधि विधान के अनुसार नदीं इषमा 
हे, असत्य रूप में प्रयुक्त हृ्मादहैतो वह्‌ अथेतन्त्व को खष्ट करने मे सवथा 
असमथं है । यदीं तक नदीं, अपितु व।कृतत्त्व सिद्धि का साधन न होकर अनथं 
का साधन, विनाशकारी वज्र हो जात। है ओर प्रयोक्ता का नाश करता दै। जिस 
प्रकार “इन्द्रश्‌ शब्द्‌ केवल प्रयोग में स्वर की अशुद्धिके कारण प्रय)।क्ता बत्रके 
दी नाशका कारण हो गया। ( देखो, तैत्तिरीयसंहिता कां० २ प्र० ५ ओर शतपथ 
न्ना कां ९ प्र ५ तथा केयट शरोर नागेश महा० आ० १)। 


दुष्टः शब्दः स्वरतो वणंतो वा सिथ्याप्रयुक्ता न तमशंमाद्‌ । 


ख चाग्वज्रा य जसानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वरतोपराध्ात्‌ ॥ 
महा° अआ० ९ 


॥ 


अतएव पतञ्जलि ने प्रशन उठाया है कि शब्दतत्त्व के ज्ञान मे दी धमे अर्थात्‌ 
लक्ष्य की इतिश्री है अथवा उसके प्रयोग मे ? बहुत विचार के पश्चात्‌ इस विषय 
पर जो निणेथ दिया है, वह यह है कि लक्ष्यकी इतिश्री यख्य रूप से अचार 
अथात्‌ आचरण पर निभंर है । संसत र साधु शब्दों के तथ। संसत भावों के 
प्रयोग पर निभर है । साथ दी ज्ञान-पत्त की उपयोगिता बतते हए कदा है किन 
केवल शव्दतत्त्व के ज्ञान मे ही इष्ट सिद्धि है ओर न केवल प्रयोग मे, अपितु 











€ अर्थविज्ञान अर व्याकरण दशन 


दोनों के यथाथे समन्वय में दी दै । जिसका अभिप्राय यद्‌ है कि शब्दतत्त्वं के 
ज्ञान के साथ दीसाथ उसका संस्कृत ओर साधु अर्थो सें प्रयोग करनेसेदही 
९.८ लक्ष्य की सिद्धि दोती दै, अभ्युदय दोतादहे, ओर धमे की प्राप्ति 
टोतीद। 


स्रचारं नियमः, शास्र ९वके प्रयोगेऽभ्ग्रुदयः। महा०्यआ० र 


शब्द की प्रामाणिकता- पतञ्जलि ने वैयाकरणो के सिद्धान्त का उल्लेख किया है 
कि वे शब्दतत््व (्ात्मतच््व, ब्रह्मतत्त्व, प्रतिमा) को दी अन्तिम प्रमाण मानते, जो 
शब्द्‌ कहता है, उसीको वे प्रमाणभूत मानते ह । शव्दतत्त्व का कथन है कि शब्दज्ञान 
म धमं हे, अतएव वे संस्कृत शर्ब्दो के ज्ञान में धमे एवं अ्रभ्युदय मानते दँ । शब्द 
तत्त्व असंस्कृत एवं अपशब्दं के ज्ञान में अधमं का उल्तेख नदीं करतादहे, हाँ 
प्रयोग में अवश्य अधमं का उल्लेख करता हे, अतः असंस्कृत, असाधु, प्राकृत ओर 
अपश्र'श शब्दों के ज्ञान में कोटं अनथं न्दी दै । ( महा आ० १९) 


श॒ब्दपमाणक्म वयम्‌, यच्दुव्द श्राह तदस्माकं पमाणम्‌ । 
शब्दश्च शब्दज्ञाने धममाह, नापशब्दज्ञानेऽ्यमम्‌ | महा० शआ्ा० ९ 


पक शब्दज्ञान रौर इष्टसिद्धि-पतज्ञलि ने श्रुतिवचन उद्धत करते हुए का 
है कि एक शब्द का ही टीक-ठीक ज्ञान करने ओर शाखो के विधिविधान के अनु- 
सार शुद्ध प्रयोग करने पर समस्त कामना की सिद्धि होती दै अर्थात्‌ समस्त 
अथेतत्त्व की प्राप्ति दोती दै । यहां पर एक श-द्‌ से अभिप्राय स्फोटरूप शब्द है। 
उसी के ज्ञान ओर प्रयोग से अथज्ञान ओर अथंसिद्धि होती है। 


एकः शब्दः सम्यगज्ञातः शाख्रान्वितः खुप्रयुक्तः ख्गे लोके क.मध॒ग्‌ 
मवति । मडा० ६,२.८४ 


ऋग्वेद का कथन दहै कि वाकृतत्त्व को प्रेरणा देने वाला मत्यं अर्थात्‌ त्तर- 

तन्तव नदीं है, वह अमव्यं, अविनाशी ओर अक्र तत्तव है, वह रयितत्तव को 

वश में किए हुए है । ( रयितत्तव की विशेष व्याख्या प्रश्नोपनिषद प्रश्न १ में 
की गड दे। ) 


इयतिं वाच्च रयिषडमत्यः ॥ छग्‌० ६,द६८,८ 
व्यादःरण शओ्रौर भाषाशाख का संस्करण-वाकतत्त्व जो कि सहस्रो धाराओं 


मे अर्थात्‌ सहसो भाषा श्मोर उपभाषार््रो के रूप मे स्वंत्र व्यापक हे, प्रचलित 
हे । उसमे मौलिक रूप से पवित्रता है, पावनता ई, संस्कृति दै ओर संस्कार है, 


अतएव उसमे जो असंसक्त अंश आ जाता है उसको प्रतिभा-सम्पन्न कवि अथात्‌ 


क्रान्तदर्शी विद्वान्‌ , चैयाकरण, कवि आदि दूर करके भाषाशास को संस्कृत आर 
पवित्र बनाये रखते द । 
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भूमिकां धेऽ 


सदखधारे वितते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कवयो मनीषिणः | 
ऋग्‌० ६,७२,७ 


ऋग्वेद मे आगे शब्दतन्तव को हरि अर्थात्‌ विष्णु बताते हए कदा गया है 
कि वह सहसो धाराओं वाला दै ओौर उन खुसर धाराच्मों से ( सहसो भाषां 
से ) वह सिक्त होता रहता दै अर्थात्‌ सम्रद्ध किया जाता है । वह वाकृतत्तव को 
पवित्र करता रहता हे । 

सहस्रचारः परि षिच्यते हरिः पुनानो वाचम्‌० । ऋग्‌ ० €, ८६,३३ 


वेद्‌ ने सोमतन्तव की व्याख्या मे कहा है कि वह॒ वाकूतत्तव को कवियों की 
बुद्धि से अर्थात्‌ भाषाशासखियों की प्रतिभा के माध्यम से प्रेरित करता है ओौर 
समृद्ध करता है । 


हिन्वानो वाच मतिभिः कवीनाम्‌ । ऋग्‌° €, €७,३२ 


वाकतन्तव खे वाकतन्त्व का उद्धार-आंगिरस कृष्ण ने इन्द्र देवता के मन्त्र 
मे कहा है कि हे विद्रज्नों ! वाकतन्त्व के श्राश्रय से वाकृततत्व को पार करो। 
सका अभिप्राय यह है कि प्रतिभा ही ब्रह्मतत्त्व के उद्धार का साधन है ओर उसी 
से मनुष्य भवसिन्धुको पार करतादहे। इस भाव के समान दी गीता मे कृष्णं 
ने कहा है कि आत्मशक्ति के आश्रयसे दही अपनी आत्मा का उद्धार करना 
चाहिए, आत्मतत्व का कभी हास न होने दे, क्योकि शरात्मा ही आतमा (अपने आप) 
का बन्धु है अर वही आत्मा का दुरुपयोग करने पर आत्मा (पने आप) का 
शच्र हो जाता हे । 


वाचा विप्रास्तरत वाचम्‌ । ऋग्‌ १०, ४२, १ 
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 

(२१ 
श्रात्मेव ह्यान्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ गीता ६, ५ 


वाकतन्ततर श्रौर पतिभा - ऋगवेद में प्राजापत्य पतंग ऋषि ते मायाभेद की 
व्याख्या मँ कहा है कि पतंग अर्थात्‌ सूयं (ब्रह्मतत्त्व, अक्ञरतत्त्व) मनस्तत्त्व क द्वारा 
वाकृतत्तव को सम्पुष्ट करता है । गन्धवे उसको अन्तःकरण मँ प्रकट करता है, वाक- 
व तेजोमय हे, वह्‌ आनन्दमय है, वह मनीषा है अथौत्‌ प्रतिभातन्त्व हे । क्रान्तदशी 
विद्धान्‌ उसकी ऋत के स्थान में अथात्‌ अत्तरतत्त्व में रक्ता करते है, सम्पुष्ट 


करते हे' । 


पतंगो वाचं मनसा विभति तां गन्धवेंऽवदद्‌ गभे अन्तः । 
तां योतमानां खयं" मनीष्ासतम्य पदे कवयो नि पान्ति॥ 
च्छम्‌ २०, १.७७, 











त अथविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


वाकतन्तव दोषां का संहारक - अत्तरतत्त्व की सिद्धि का फल वताते हृं 
ऋग्वेद मे कटा गया है कि इन्द्र वाकशाक्ति से सहसरा असंस्कृत वाणी बोलने वाले 
अपशब्दं ८ श्रपश्रशोँ) का प्रयोग करने वात्ते अपवित्रात्माच्यां का संहार करता 
। यही उसका पुरुषत्त्व, पुरुषाथं हे । अतएव उसकी उपासना की जाती हे । इसका 
अभिप्राय यह्‌ दै कि आत्मतत्त्व, वाकतच्व के आश्रय से उसको शक्तिरूप मे लेकर 


वाकतत्व क हास करन वलि तथा इसक्रा दुर्पयागम करन वलां का सदार करता 


दै। यदी आत्मत का पुरुषार्थं दै । 


यो वाच विवाचो खध्रवाचः पुरू सहसखराशिव। जघान | 
तत्तदिदस्य पोँर्यं गरणीमस्ि पितेव यस्तवि्धीं वाच्रघे श्वः 
चग] © १ ~ क ५) 


यजुवद म वाकूतन्तव के गुण का वणंन-यजुवंद्‌ ने व।कतन्तव के विभिन्न 
गुणा पर प्रकाश डाला ह । यजुवद का कृथन है कि वाकृतनत्व समुद्र है अर्थात्‌ 
समुद्रवत्‌ अतय भडार, अरगाधञ्यर दुर्वोधि दे, चह सक्व्यापक है। वह अनादि 
रोर अच्तर है, वद्‌ एकतत््व दै । वह्‌ णेन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रशक्ति-सम्पन्न दै, वह सदस 
दै, ्राधारभूत है रौर उसके कारण मनुष्य मे सदस्यता, सभ्यता, शिष्टता श्रादि 
की स्थिति है, वह्‌ ऋततव का अथात्‌ ब्रह्मतत्त्व का ( शतपथ व्रा ४, १, ४, १० ) 
प्राण ओर अपानरूप से द्वार दै । वह देवयानसार्मं अर्थीत्‌ राजयोग मागं एवं 
सन्मागे पर चलने वालों के मार्गं का रत्तक, विघ्रनिवारक दै। 


समुद्रोऽसि विश्वव्यचा अजोऽस्येकपादहिरसि वध्न्यो व(गस्येन्द्रमसि 
सदोऽस्यृतस्य द्वारौ । यजु० ५) २३ 


वाक्ततत्व॒ के प्रतिभा रूप का गुण-विश्लेषण करते हए गया 
हे कि वहु चेतनतत्त्व है, बुद्धितत्त्व दै, यज्ञिय दहै, अविनाशी है ओर दोनों 
रोर सिरवाला दै अर्थात्‌ द्विविधगुण सम्पन्न दै। स्फोट ओर ध्वनि दोनों गुणों 
से युक्त है। 


चिदसि मनासि धीरसि दच्तिणास्ि च्तच्ियासि यश्ञियास्यदितिरस्यसयतः 
शीर्ष्णी । यज्ज 8, १६ 


वाक्‌तत्त्व विश्वकमाच्छषि दै- यजुवद १३, ८८ भ वाकतन्त्व को विश्वकमाँ 
ऋषि कटा गया है । शतपथ ब्राह्मण ने इसकी व्याख्या मे कदा है कि वाकतन्त्व को 
विश्वकमा ऋषि इसलिए कहते है, क्योकि वाक्तनत्व के द्वारा दी यह सब 
कृं किया गया है अर्थात्‌ वाकृतत्त्व के दारा दी सारे संसार की 


सखष्टि हुड हे । 
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भूमिका ४६ 


वाग्वे विश्वकमऽर्षिः (यजु° १३,५८ ) वाचा हीदश्छरसर्वे कृतम्‌ । शतपथ 
त्रा ८, २, २, & 


अथववेद अर वाकतन्तव का वित्ेचन- अथववेद का कथन है कि शब्द्‌- 
ब्रह्म त्रिपाद्‌ है अथौत्‌ वैखरी, मध्यमा श्रौर पश्यन्ती तीन पदों वाला है। 
वह ब्रह्म नानारूपों को धारण करके प्रतिष्ठित है, उसी से दिशाओं ओर उप- 
दिशां मे व्याप्र समस्त जगत्‌ जीवित है । 


त्रिपाद्‌ बह्म पुरुरूपं वि तष्टे तेन जीवन्ति दिशश्च तखः । 
अथवें० ६, १०, १६ 


विद्युत वाकतत्त्व हे--अथवेवेद मे विद्युत को वाक्‌तत्त्व बताया है ओर 
कहा है कि वह दयुलोक ओर प्रभ्वी मे शक्ति का आधान करता है। 
उसी से समस्त पशुं मे जीवनशक्ति है, वही बल ओर अन्न को परि- 
पुष्ट करती हे। 


स्तनयित्नुस्ते वाक्‌ प्रजापते चषा शुष्मं क्िपसि भूम्यां दिवि । 
तां पशव उप जीवन्ति सवं तेनो सेषमूजं पिपंति ॥ ३ 
थव ० &, १, २९ 


त वाकततत्व से देवी ओर श्रासुरी सृष्टि वाकृतत्त्व को अथर्थवैद्‌ ने पर 
 भंष्ठटी प्रजापति का स्वरूप माना है, उसको देवी बताते हए कहा है कि वह 
ब्रह्मतत्त्व के द्वारा सुतीक्ष्ण होती है, उसी के द्वारा शांत रौर घोर अर्थात्‌ दैवी 
शरोर आसुरी समस्त खष्ि होती है । 


इय या परमेष्ठिनी वाग्‌ दैवी बह्म-संशिता । 
ययव ससज घोरं तयेव शान्तिरस्तु नः। 
`  अथवं० १६. ९, 
नाक्‌तत्त्व का विगर रूप--श्रथवेवेद ने काण्ड ६ के सातवे सूक्त भे २६ 
मन्त्रों मे वाक्तत्तव के विराट्‌ रूप का बहुत विस्टृत रूप मे वर्णन किया ह । 
वेद का कथन है कि प्रजापति ओर परमेष्टी उसके दो सींग है । इन्द्र उसका 
सिर है, अग्नि ललाट हे, यम उसकी गदेन दहै, सोमतत्तव॒ उसका मस्तिष्क 
दै, यलोक उपर का चओ्ओष्ठ है ओर प्रथिवी अधरोष्ठ दहै, विद्युत जिह्वा ३, 
मरुत्‌ दत ह, धमं उसका वाहन है, विश्व उसकी प्राणवायु है, मित्र ओर 
वरण उसके कन्धे ह, महादेव उसकी भुजां है आदि । बह प्रजापति रूप सें 
सवत्र व्याप्त है, उसी के ही येसारे रूप है, वदी विश्वरूप है, वही सर्वरूप है ्ौर 
वही शब्दब्रह्मरूप हे । (अथव ०६, ७, १-- २६ ) | 
एतद्‌ वे विश्वरूपं सवंरूपं गोरूपम्‌। अथवं० ६, ७, २५. 
\9 
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` चाकतत्त्व सौर ब्ह्यग वी-अथवेवेद्‌ ने कार्ड १२, सूक्त ५ के ७३ मन्त्रो में 
ब्रद्यगवी का विभिन्न दृष्टिकोण से विवेचन कियाद; जेसे ब्रह्मगवी की सष्टि 
उसकी प्रतिष्ठा, ब्रह्मगवी का गुण-गोरव, उसकी प्रापि के साधन । श्रद्धा ओर दीक्ता 
उसके बलात्कार द्वारा श्रपदरण का परिणाम सवेनाश श्रौर विनाश, उसकी द्ुष्प्रा- 
प्यता श्र दुःसाध्यता, च्रादि। 
न्रद्यगवी ( प्रतिमा, ब्रह्मविद्या, वाकतत्त्व ) के विषय मे कटादै कि श्रम 
रोर तपस्या के दारा उसकी खष्टि हुदै, च्रह्यने दी उसका जान पाया 
दे, वद्‌ ऋत मँ स्थित है, सत्य के द्वारा च्रावृत दैःश्रीसे टकी हृदरं दै, यश सेचिरी 


हृ दे, स्वधा से परिधानयुक्त दै, द्धा से ठो गर्‌ है, दी्ता के द्वारा गप्र ओौर 
सुरक्ित की गद है । 


श्रमेण तपसा खष्या ब्रद्यणा वित्ततं धिता । 
सत्येनाचता धिया प्रावृता यशसा परिच्रता 
स्वधया परिहिता श्रद्धया पया दीक्षया गुता 


मथव ० १२, ५; १२-२ 


व्राद्य॑ण ग्रन्थ ओर अर्थ-विक्ञान~-वेद में अरथंतन्तव के विषय मे जिन भार्वोंकां 
उल्लेख किया गया है ब्राद्यण अन्था मे उन्दीं भावों का विशद विवेचन किया गयादहै। 
ब्राह्यण भ्रन्थो ने अ्थंतत्त्व के कतिपय गृढ एवं जटिल भावों को स्पष्ट करने के 
लिए आख्यानों ओर उपाख्यान का आश्रय लिया है ओर आख्यानक के दारा 


मौ लिक एव" रहस्यात्मक भावों को अभिव्यक्त क्रिया है । व्यास ने अतएव महा- 
भारत में कटा है किः- 


इतिद्ास पुराणाभ्यां वेदाथंसुचन्र'टयेत्‌ । ( महा० श्रादिपव  ) 


इतिदास श्रथात्‌ चआ्राख्यानक एव पुराणों से वेद्‌ के अथंतत्त्व को विकसित 
करना चाददिए । 
ब्राह्मण शरीर स्फोरवाद- वेद्‌ ने वाकतच्व को ब्रह्य कहकर उसकी व्याख्या की 
हे, वैयाकरणो ने उसको अर स्पष्ट करने के लिए स्फोट सिद्धान्त की सिद्धि करके 
ब्रह्मतत्त्व की स्थापना की है| बाद्यण ग्रन्थों ने स्फोटरसिद्धान्त की व्याख्या वाकृतत्त्व 
को ब्रह्म कहकर की है । एेतरेय, शतपय, जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण, गोपथ, तेत्ति- 
रीय, षड्विंश आदि ने वाक्तन्त्व को कहा है कि वाक्‌ दी ब्रह्य दै । जमिनीय ब्राह्मण 
का कथन है कि जिसको हम वाक्‌ कहते दहै, वह ब्रह्य दी है । तैत्तिरीय बाह्मण 
का कथन है कि ह्य ही वाकृत्त्व का परमदन्त्व है 1 एेतरेय ने वाकतत्त्व को दो 
भार्गो मे रखकर कहा है किं वाक्‌ शर्य ओर सुत्रह्य दोनों दहै, इसी लिए उसको 
सब्रह्यष्य नाम दिया हे । 


ग्वै बह्म । प° ६.३, शा० २,१,७,९० 
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वोग््रह्म । गो० पु० २,१० 

सायासा वाग्‌ बह्येव तत्‌| जे० उ० २,९३.२ 

ब्ह्यव वाचः परमं व्योम । ते० ३,६,५, 

वाग्वै बह्म च सुत्रह्म चेति । ए० ६५३ 

वाग्वै सुब्रह्मण॒या । एे० ६५२ 

बह्मतन्त्व खे अर्थतत्त्व का विकास--भकृ हरि ने शब्दतत्त्व से समस्त च्र्थ- 
तत्त्व अथोत्‌ समस्त पदार्थात्मक जगत्‌ की खष्टि मानी है, उसके स्पष्टीकरण भं 
हेलाराज ने श्रति का वचन उद्धत कियादहै कि यह समस्त जह्यांड स्फोटरूप 
शब्दतन्तव का ही परिणाम है, उसका दी विकास है । शब्दतत्त्व दी शब्दशक्ति के 
रूप मे खष्टि को निबद्ध ओर सम्बद्ध किए हए है । वही सखष्टि मेँ सम्बन्ध है। 
शब्द की मात्राञ्मं से अर्थात्‌ मूल भ्रकृति के भतिभातत्त्व से खष्टि प्रकाशावस्था में 
अती हे, प्रत्यत्त का विषय होती है । प्रलयावस्था मे यह समस्त अथतत्त्व उसी 


शब्दततत्व मे लीन हो जाता हे। 
ब्रह्मेदं शब्द निमांणं शब्द शक्तिनिवन्धनम्‌ । 
विघ्रृतं शब्द मात्राभ्यस्तास्ेव प्रविलीयते ॥ वाक्य १,१ 
हेलाराज ने वाक्य १.८ की व्याख्या मे अन्य श्चतिवचन उद्धत किया है 
कि नित्य ओर अनित्य जितना भी अथेततत्व है वह्‌ सघ शब्द की मावाष्यों 
अर्थात्‌ सक्षम शक्तियों से उत्पन्न हृश्रा है, उनमें रूपवान्‌ ओर रूपरदित अर्थात्‌ 


साकार ओौर निराकार, दृश्य ओर अदृश्य, प्रत्यन्त ओर परोक्ष, मूतं रौर अमूत, 
भाव ओर अभाव, तथा सृ्ष्म ओर स्थूल समस्त विश्व संश्लिष्ट है, अभिन्न रूप 


से सम्बद्ध है । 

नित्याश्चानित्याश्च माच्रायोनयः यासु रूपि चारूपि च सूक्ष्मं च स्थूलं चेदं 

भुवनं विषक्तमिति । वाक््य० १, ८ 

काठकसंहिता १२; ५; २७ तथा ताण्डयमहाव्राह्यण २०, १४, २ में व।कृतत्व से 
ही सृष्टि की उत्पत्ति का उल्लेख क्रिया गया है।* एेतरेय ब्राह्यण ने अतएव 
वाकतन्त्व को अर्थतत्त्व का मूलकारण कहा है । 


वाग्योनिः। पे०२ देत | 
मद हरि ने वेद चीर ब्राह्मणादि के मन्तव्य को उद्धूत करते हए कदा है कि 


# 


१. प्रजापतिवां इदमेकं आसीत्तस्य वागेव स्वमासीद्‌ वाग्‌ द्वितीया स ठेक्तत०। काठकसंहिता 


9९..५. ५ | 
प्जापतिवां इदमासीत्तस्य वाग्‌ द्वितीयासीत्‌ तां मिथुनं समभवत्‌, सा गभंमधत्त, सास्मादयाक्रामत्सेमाः 


अज सजत । ताण्ड्ूय० २०, १४ २. 
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यदह विश्व॒ शब्दत्व काही परिणाम दै। संसार स्वंप्रथम दन्दो से अथौत्‌ 
प्रतिभा-तत््व से, स्फोटतत्तव से दी विकसित होता है। 


शब्दस्य परिणामोऽ्यमित्यास्नायविदो विदुः 
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्‌ विश्न व्यवतेत ।। नाक्य° १, ६२१ 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या मेँ ग्वेद का मन्त्र उद्धत करते हए लिखा दै कि 
वाकतन्त्व से दी समस्त विश्व की उत्पत्ति दोती दै । अग्रत ओर मव्य अर्थात्‌ देव 
आर मलुष्य, श्क्तर शरोर त्तर, नित्य ओर अनित्य, अपरिणामी ओर परिणामी, 


अविनाशी ओर विनाशी सव द्धं वाकतत्त्व से दी समुद्‌ भूत दै । ( देखो, ब्रह्मसूत्र 
शाकरभाष्य १, ३, २८) 


वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञ, 
चाच दत्सवंमस्रतं यच्च मर्त्यम्‌। गाक्य० १; १२१ 


्राधुनिक विज्ञान श्रौर स्फोखवाद की सिद्धि- अधुनिक विज्ञन ने गहन 
अन्वेषण के पश्चात्‌ स्फोट सिद्धान्त को सत्य सिद्ध किया है । डा० आओस्‌कर ब्रनलर 
के अन्वेषण का उल्लेख उपर क्रिया ज। चुका दै । खधुनिक वैज्ञानिर्कोने जो 
नवीन अन्वेषण क्रिया दै बह यह्‌ दै क्रि विश्व के व्यापक अन्तरिक्त मे प्रतिक्षण 
स्फोट प्रवाहितदहो रहा दै, जिसका परिणाम यह दहै कि प्रतिक्षण नये नये सौर- 
मंडल उत्पन्न हो रहे हैँ । असंख्यों सूये, महासूये, रह्‌ ओर उपमरह्‌ प्रतिक्षण 
उत्पन्न हो रहे हँ ओर दृष्टिगोचर होते जा रहे है । उनका कथन हैकि हमारे 
सोर मंडल के सद्रश्य दही लाखों चौर सौर मंडल पहले से विद्यमान है । हमारी 
प्रथ्वी जैसे मरह बहुतदही साधारण दै । इनमे से यह्‌ प्रव्यक्त करिया गया है कि 
वहुसंख्यक युग्म ( जोड़ ) ह । आकाशगंगा के १ खरवतारोंमे सरे लगभग एक 
चौथाईं युग्म दहै । नेशनल एकेडमी ओव साइन्स के वार्षिक अधिवेशन मे शिकागो 
( अमेरिका ) यूनिवसिटी की वेधशाला के अध्यन डा० ओट द्रवे, केलिफोर्निया 
की विश्वविख्यात वेधशाला म।[उन्ट विल्सन ल्सन रोर पालोमार के डा० पाल ओौर 
हावंडं यूनिवरसिंटी ( अमेरिका ) के डा० बारे जे बोकः, इन तीन ज्योतिविशारदों ने 
अपने अतुसंधानों का उपयंक्त फल युनाते हए कहा दै कि कितने दही नक्तो का 
जन्म हुए केवल एक करोड़ वषं दीदहृए है । डान्स्टरवेने काह कि मरहोँकी 
खष्टि बहुत दी साधारण कायं है । उन्दने वेज्ञानिकों का ध्यान इस आर आछ्रष्ट 
किया हे कि नक्तत्रों मे विकास भरकाशके कारण दही दोता है। (अग्रत बाजार 
पत्रिका, १५ जून ४६. प्रष्ठ ४ पर उद्धत) 


स्फोट ही सर्वत्तिम ज्योति मौर प्रकाशदहै- हेलाराज ने भ्रति का वचन 
उद्धत किया है कि सखष्िट में तीन ञ्योतियां है, तीन प्रकाश हँ, (१) जो यह्‌ जातवेदा 
अर्थात्‌ अभि है । समस्त आग्नेय तत्त्व को जातवेदस्‌ का जाता है, यास्क ने 
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निरुक्त ७, १६, २० भ जातवेदस की विस्तरत व्याख्या की है ओर कहा है कि सूयं 
ओर विद्य॒भती जातवेदस हँ, (२) जो पुरुषों मे आभ्यंतर प्रकाश है अथात्‌ अंत- 
रात्मा, जीवात्मा, (३) जो इन दोनों प्रकाशो को प्रकाशित करने वाला है, जिसको 
शब्दब्रह्म नामक प्रकाश कहते है अर्थात्‌ जो स्फोट रूप शब्द है खर जिसे 
वैयाकरण वाक्यस्फोट कहते है, वहः प्रकाश सबसे उत्तम प्रकाश है 
सवसे उत्तम अ्योति है, उसी में स्थावर ओर जंगम जगत्‌ निबद्ध ओर 
सम्बद्ध है । 


जीखि ल्योर्तीषि त्रयः प्रकाशा योयं जातवेदा यश्चपुरुषेष्वान्तरः प्रकाशः 
यश्च प्रकाशयोः प्रकाशयिता शब्दाख्यः प्रकाशः, तत्रैतत्‌ सवंुपनियद्धं 
यावतस्थास्नु चरिष्णु च । वाक्य० १,१२ 


इसीलिए श्र ति का कथन है किं वह सारे शब्दों ओर अथतत्त्वों का कारण- 
रूप मूल-पक्रति है । 
स दि सवशब्दाथप्रकूतिः ( वाक्य १; १०, मे उद्धत ) 


वाङ्‌ मूलगारणहै भकृहरि ने वाक्य, १, १२७ १२८ म अतएव कहा है 
कि जीवे मे यही चेतना है, यह्‌ बाहर ओर अन्दर सवेत्र व्यप्र है, कोई भी एेसा 
प्राणी नदीं है जिसमे यह चेतना व्याप्र न हो । वाक्तत्त्व ही समस्त प्राणियों को 
अथतत्तव में प्रवृत्त करता है, यदि वाकृतत्त्व न हो तो संसार मे चेतनता ही नीं 
रहेगी ' हेलाराज ने इसकी व्याख्या में श्र तिव चन उद्धत किया है कि वाकतत्तव ही 
विभिन्न सेदो ओर विभिन्न सम्बन्धो के परिणामस्वरूप आकार, रूप ओर शरीर 
अदि को धारण करता है। अतएव समस्त शाखं मे, सारी विदान मे वाकूतत्त्व 
को ही परमप्रकृति अथोत्‌ मूलप्रकृति, मूल-कारण कहा गया है । ` 


मेदोद्‌्रादविवर्तंन लन्धाकारपरिभ्रहा । 
्रास्नाता सवंविद्याख वागेव प्रतिः परा ॥ वाक्य० १, १२८ 


प्रतिभा ही पकर तन्तव है, वही आत्मा है-भदहरि ने वाक्य० १९,११६ मे 

मे कटा है कि शब्दों मे दी एक शक्ति है किं वह्‌ इस विश्व को एक सूत्र में बांधे हए 
है । इसमे जो सेद किया जाता दै, वह शब्द अर अथे का भेद है। वस्तुतः एक ही 
तत्त्व है, भेद प्रातिभासिक है, शब्द नेत्र है, ओर प्रतिभा आत्मा है, यही शब्द 
ओर अथेमे मेद्‌ दै। हेलाराज ने इसकी व्याख्यामेंश्रति का वचन दियाहैकि 
वाकतततव ८ म्रतिभा ) दी अथेतन्त्व का सात्तात्कार करती है, वही भाषण-शाक्ति है 
वही अन्तरात्मा मे निहित अर्थतत्त्व को विस्तृत करती हे । प्रतिभा केद्वासदही 
नाना रूपों वाला संसार अनेकों प्रकार से सम्बद्ध है । उस एक प्रतिभातत्त्व का ही 
विभाजन, विवेचन; विश्लेषण करके उपभोग किया जाता है । 








४ अथेविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 
वारेव+थं पश्यति वाग्‌ त्रवं(ति वागेवाथं सन्निद्धित संतनोति । 
वाचैव विशा वदुरूपं निबद्ध तदेतदेक पवि भञ्यो पङ्क्ते ॥ 


वातिय०) १, १६९६ मं उद्धूत 

शब्द श्रौर शथे मे अ्भिन्नता-देलाराज ने (वाक्य १, १९) तथा 
नागेश ने मंजूषा (प्र ५०) मेँ श्र॒तिवचन उद्धत किया दहै कि शाञ्दतत्त्व 
अत्यन्त सुक्ष्म है, अथेततत् से अभिन्न दहै, तात्त्विक दृष्टि से सका अर्थं 
तत्तव से विभाग नदीं किया ज। सकता दहै, वह एक दै, अद्धेत दै, वह सर्वदा 


सवेत प्रवाहित दो रहा दै, वह्‌ पवित्र दै, नानारूपा वाला दै, वह अन्तरात्मा 
भ प्रविष्ट हे, उसको कतिपय आचायं प्रथक्‌ भी मानते दै । 


सृच्मामाथंनाश्रवि मक्ततन्वामेकां वाचमभिष्यन्द मानाम्‌ । 
उतान्ये वि दुरन्यएमिव च पूतां नानारूपामात्मनि संनिवष्टाम्‌ ॥ 


वाक्य; २; ९ 


हेलाराज ने शब्दतत्तव की सृक््मता के कारण दी लिखा दहै कि 
वाकततव सक्षम ओर नित्य दै, वह इन्द्रियो की शक्ति से परे दै, उसका 


साक्तात्कार सात्तात्छरृतधमी ( आत्मसान्तात्कार करने वाले ) मन्त्र्रष्टा ऋषि ही 
कृर्‌ प्ते दै 


यां सृदमां नित्यामतं'न्द्रियां बाच स्रचयः सा्तात्कृत चमरो मन्त्रद्शः 
पश्यन्ति (हेनाराज वाक्य०, ९, ५) 


वाक्‌ कामधेनु दै- ताण्ड्य महाब्राह्यण ने वाकतच्व को शवली कः दहै । 
सायण ने उसको खष्ट करते हये वाकततत्व को कामधेनु कदा है, गोपथ 
ने भी उसको धेनु कदा है । ( गोऽ पु०२,२१)। शतपथ० ने कामघेनु बताकर 
उसको उपासनीय बताया है रौर शतपथ० १४,८, ६. १९ मे इसकी विशेष 
विस्तार से व्याख्याकीदहै श्योर कहादैकिडइस घेनुका प्राण वरषभ है अर्थात्‌ 
प्राण॒ वाकतन्त्व मँ बीजशक्तिको प्रदान करता है । मनस्ततत्व उसका वत्स दहै 
अथीत्‌ वाकतच्व से मनस्तत्त्व की उत्पत्ति दोती दै ओर मनस्तत्त्व मादृस्वरूप 
वाकेन के गुण-दुग्ध का सदा अस्वादन करता है । 
वाग्बे शवली ( कामधेनुः इति यायणः ) ता० २९१; २९१। 
वबाचंघेनुमपासीत० तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः । 
शा० ९७) ८; €; ९ 
चाकरी सरस्वती है-एेतरेय० ३, १, कोषीतकि० ५) २, ताण्ड्य ० ६; ७, ७ 
शतपथ ० २, ५, ४, ६, तेत्तिरीय० ९, ३» ४, ४ गोपथ ० १ २० आदि । ब्रह्मणो 


ते बाकतत्तव को दही सरस्वती कहकर उसको वाग्देवी के रूप मे उसके गुणानुरूप 
प्रतिष्ठित किया है । 





भूमिका ५५ 


वाक्‌ तु सरस्वती । एे०,३,९ 

वाग्बे सरस्वती । को० ५, २ 

वक अच्षय समुद्र दै--एेतरेय ब्राह्मण ने ऋगवेद ४, ५८, १ की व्याख्या में 
कटा है कि वाकृतत्व स्वयं सयुद्र हे । वाक्‌तत्तव कभी भी क्षय नीं होता हे, न 
समुद्र कभी समाप्त होता है ओर नदीं बाकतत्त्व । तारड्य मदानाद्यण ने कदा है कि 
वाक्‌ ससुद्र है ओर मन उस समुद्र की चक्चु है अर्थात्‌ अगाध वाकृतन्त्व मे मनस्तत्त्वं 
दी वह्‌ नेत्रहै जो किप्रकाशस्तम्भ काकायं देताहै ओर जिसके शआ्राश्रय से उप 
ससुद्र की यात्रा करना सम्भव हे। 


वागृवे ससद्धो न वै व,क त्तीयते न समुद्रः क्षीयते । ए ५; १६ 
वागृवे समुद्रो मनः समुद्रस्य च्छः । तां०६,४,७ 


वाक्‌ बह्म की माया दहै-- शतपथ न्ाह्यण ने वकृतत्त्व को ब्रह्य की माया 
बताते हुये सुपर्णी कदा है । यह्‌ वाकतत्त्व की ही माया है जो खष्टि को माया-जाल 
मे फंसाये हये दै । 


वागेव खुपणौ (माया ) । शत० ३, ६, २, २ 


शतपथ ब्राह्मण ने यजु° १९, &१, तथा १३, भस की व्याख्या मरे कहा है कि 
घाकतत्त्व ही बुद्धि-तत्तव हे, मति है । | 

यह वाकूतत्तव दी है जिसके आश्रय से सारा संसार मनन करता है ओर 
जिसकी सत्ता से मननशक्ति की सत्ता है । 

वाग्वै मतिः । वाचा हीदं सवं' मनुते । श० ८, १, २, ७ ` 

जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ने वाकतन्त्व को ही ब्रहस्पति कहा है, क्योकि यह 
बरहत्‌ अर्थात्‌ महततच्वच का पालक है, संरप्तक है| -( देखो ब्रहदारण्थक उप- 
निषद्‌ १, २,२० ) 

यदस्यै वाचो बृहत्यै पतिस्तस्माद्‌ कृटस्पति । ञे० उ० २।२.५ 

वाक्‌ वम विराट्‌ रूप--शतपथ बाह्मण ने वाकतत्त्व को ही नह्य का विराट- 
रूप बताया है । समस्त ब्रह्माण्ड वाकतत्त्व का ही विराटरूप है, जिसको वैया- 
करण वाक्य चौर स्फोट कहते हँ । ( देखो छान्दोग्य उपनिषद्‌ १, १२ ) 

वागवै विराट्‌ | श० ३,५,१,३७ 

वाकतन्त्व ही वेद दै--उस विराटरूप का ही फल यह है कि संसारः में ज्ञान 
है । यह बाकतत्त्व ही है जिसको वेद के रूप मे ऋषियों ने रक्खादहै। सारे वेद्‌ 
एक वाकतत्त्व के ही रूप है, अतएव शतपथ ने कटा है कि ऋगवेद ओर सामवेद 
वाकृतत्तव की ही व्याख्या हैँ ओर यजुवद मनस्तत्तव की व्याख्या है । वाकतत्त्व, 
प्राणतच्तव ओर मनस्‌-तत््व इनकी व्याख्या ही वेद हे । 

















५६ अथेविज्ञान ओर व्याकरण दरशन 
वागेवऽथंश्चं सामानि च । मन पव यजंषि० । श० ४,६.७५ 


वाक्‌ त्रै तत्तव दै- एेतरेय ब्राह्मण ने वाकतत्तव के गुणों को ध्यानम 
रखते हए यह का दै कि वह्‌ खष्टि में णेन्द्र तत्तव अर्त्‌ वैद्युततत्त्व दै, विद्युत्‌- 
ज्योति वाकूतत्तव का दी फल दै । कौषीतकि ब्राह्मण ने भी इस कथन की 
सम्पुष्टि की हे। 


वागृध्रयेन्द्री । ए २४२६ 
वागवा इन्द्रः । को० २,७ 


व।क्‌ अग्नेय तन्तव टै- जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राद्यण २, २, १, गोपथ उ० ४, 
११ तथ। शतपथ ब्राह्मण ने प्रतिपादित करिया है करि वाकततत्व दी सखष्टि मे अग्नि 


तत्त्व हे । इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक परमारणु मेँ प्रत्येक अर्थ मे प्रकाशं 
हे, ज्योति दै तथा स्फोट है । 


या वाक्‌ सोऽग्निः । गो० ०, १९१ 
वागेव।(ग्निः । श० २, २,२, १२ 


वाक्‌ शरीर मन का य॒ग्म-एेतरेय ब्राह्मणं ने वाकतनत्व रौर मनस्तत्त्वंको 
देवों का युग्म बतायादहे। ये दोनों अविनाभाव से रहने वलि युगल दह।न 
वाकतततव के अभाव मँ मनस्तच्व रह सकता है ओर न मनस्तत्त्व के अभावे 
वाकतनत्त्व । अतएव जैभिनीय उपनिषद्‌ ब्राद्यण ने कदा है कि वाकतन्तव मनसतन्त्वं 


की कुल्या (नहर , है । मनस्तत्त्व अर्थात्‌ मनोगत भाव वाकूतत्त्व की सहायता से 
ही अभिव्यक्त किए जते ह । 


वाक्‌ चं मनश्च देवानां मिथुनम्‌ । ए० ५,२३ 
तस्य ( मनसः ) एषा कुल्या थद्‌ वाक । जे० उ० १,५८.२ 


वक्‌ ओर प्राण का युगल-- शतपथ ब्राह्मण ने वाकृततव ओौर प्राणएतन्तव को युगलं 
बताया है । वाकूतत्तव के चिना प्राणएतत्त्व न्दी रह सकता है ओर न द्री प्राणतन्त्व के 


चिना वाकतच्तव । अतएव षड्र्विंश ब्राह्मण २, ६. में वाक्‌तत्त्व को प्राणएतन्त्व की पनी 


कटा है । शतपथने प्राण को वसिष्ठ का दै ओर वाक्‌ को वसिष्ठा बताते हए कहा 
हैकिवाक्‌नेप्राणसेकडाकिमें वसिष्ठा हू ओओरतू मेरा पत्ति वसिष्ठ । जै० ड० 
१, १७ ने अतएव कहा है कि वाकूतत्व का सारा अंश प्राण दै) (देखो 
छददा< उ० 8; १ ) 


वाक्‌ च वै प्राणश्च पिथ॒नम्‌ ` श० ९,४;, १, २ 


सा ह वागुवाच (दे प्राण ) यदवा अदं बसिष्टास्मि त्वं तद्‌ बसिष्ठोऽ 
सीति । श० १४, ६,२, १४७ 


न क 


भूमिका ७ 


घाक्तन्तव श्रौर भनस्तत्त्व की शअरसिन्नतः-- शतपथ ब्राह्यणए ने बाकतततव को 
मनस्तत्त्व से सुक्ष्म ओौर हस्व बताया है । वाकृशक्ति मन की शक्ति से भी तीव्र हे; 
तएव यजु ४०; ४ में (अ्ननेजदेकं मनसो जवीयो ) का गया है कि वाक्‌- 
तत्त्व (ब्रह्म) मन से भी तीव्र गति वाला दहै । जैमिनीय ड त्रा० ने वाक्‌ रौर मन 
के देत-भाव को हटाकर प्रतिभा की एकता के अऋधार पर॒ वाकृतत्त्व को ही 
मनस्तत्त्व कदा है ओर दोनों मे अभिन्नता की सिद्धि कीदहै। ( देखो, छान्दो 
उप< ६; ‰--६ 


वागूवै मनसो हस्ीयस्ली । श० १, ४, ७; ७ 
वागिति मनः । जे० उ० 9, २२, ११ 


वाक्‌ दी सदोष विनाशक दै-- शतपथ ने बाच्छूतत्त्व के एक विशेष गुण की 
छोर म॒ख्यरूप से ध्यान आकृष्ट किया है ओर जो मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक 
अन्वेषणा ओर परीन्तणों से सिद्ध किया ज। चुका है, वद्‌ दै, वाकतत्तव के हारा 
समस्त दोषों एवं रोगों का निवारण । शतपथ का कथन है कि वाकृतन्त्व दी सर्वोत्तम 
्रोषध है । वदी संजीवनी बूटी है, वदी सवेरोग-विनाशक रामबाण है । योग- 
साधनां आदि से सवेरोग-निवारण वाक्शक्ति के द्रा अनुभवसिद्ध है । 
अआत्म-चिक्रित्सा, प्राण -चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक-चिकित्सा, मनोल से चिकित्सा, 
विचारशक्ति से खचिकित्सा आदि चिकित्साओं के भेद वाकृशक्ति से चिकित्सा 
के विभिन्नरूप ओर विभिन्न भकार दँ । अज्ञान, अविया अदि, जिनके कारण 
अथेतत्तव का ज्ञान नदीं होने पाता, सभी दोष दँ । इनकी एकमा चिकित्सा 
बाक्तत्त्व है । 


वागु सवं सेषजम्‌ । श० ७, २, ४, २८ 
उपनिषद्‌ ओर अथविज्ञान 


वेद ओर ब्राह्मणंभन्थों आदि मे जो वाकतत्त्व की व्याख्या की गई है वह्‌ ्त्य- 
न्त गम्भीर, सुक्ष्म; दाशनिक अौर आध्यात्मिक है । उपनिषदां का विवेच्य विषय 
मुख्यरूप से आध्यात्मिक है, बह्यतत्त्व की व्याख्या से सम्बद्ध है, अतः उपनिषदों 
मे वाकतन्त्व की व्याख्या बहुत विस्तार ओर उहापोह के साथ की है । -उपनिषरदों 
ने वेद शरोर ब्राह्मणों के मोलिक भावों को दी स्पष्ट शरोर विस्त किया है। अतः 
अनावश्यक विस्तार के भय से यदहं पर उपनिषदों मे विवेचित वाकूतत्त्व का 
विस्तार से उल्लेख नदीं किया गया है । उपनिषदों मे ससे अधिक विस्तार से 
इस विषय पर विशेष उहापोह के साथ ब्रहदारण्यक, इन्दोम्य ओर तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ भे विवेचन किया गया है, अन्य उपनिषदों मे भी वाकृतत्त्व का पर्याप्त 
विवेचन किया गया है । | 

वाक्‌ परब्रह्म है-व्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ ने वेदों के मन्तव्य को खष्ट शब्दों ` 
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म स्वीकार किया है कि वाक्‌तत्त्व दी खष्टि का सम्राट्‌ है, वदी परब्रह्म हे । 
वाग्वै स्स्राट्‌ परमं ब्रह्य । व०. उ० # 

दो श्रक्तर श्रौर वाकदत्तव-- श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने उल्लेख किया दहेकि 
सरष्टिमें दो अक्षर दहै, वे ब्रद्मपरक है, अनन्त है, जिनमे विद्या ओौर अविद्या दोनों 
ही निद्ित हु । त्तर श्रंशका नाम रविद्या दै, ओर अत्तर श्रख्रत्ंशका नाम विद्या 
है। जो इन दोनों विद्या अविद्या को वशमे किए एदे, वह इनसे प्रथक्‌ हे 
छीर श्रत्षय विद्याकाभी वदी ्रत्तरदै। गीताम इसी भाव को व्यक्त करते 
हए कदा गया दहै कि संसारम दो पुरुष हँ एक त्तर श्रौर दसरा अच्तर । सांख्य- 
दशन के पुरुष की व्याख्या के ख्पमेदो पुरसर्धां का उल्लेख किया गयादहै। 
समस्तभूत रथात्‌ पंचतत्व त्तर पुरुष ह । कूटस्थ पुरुपः श्रात्मपुरुप ही अत्तर 
पुरुष है, किन्तु इससे श्रागे सर्वोत्तम पुरुष इनसे प्रथक्‌ दै ओर वह्‌ दी परमात्मा 
कहा जाता दै, वदी तीनों लोर्को में प्रविष्ट होकर संसार का रक्तक दै, त्तर श्मौर 
अन्तर से उत्तम होने के कारण उसको पुरुषोत्तम पुरुष कदा जाता दै । वैयाकरणो 
ने उसे प्रथम पुरुष रौर मध्यम पुरुप के अतिरिक्त उत्तम पुरुप कहा है। 


द्वे श्रत्तरे ब्रद्मपरे सवबनन्ते वि्याविग्य निहिते यच गुहे | 

त्तर त्वविद्या द्यखतं त॒ विद्या विदयाविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ 
मर्वता ५, २ 

द्ाविश्तौ पुरुषौ लोके त्तर श्चाच्तर एव च । 

चतरः खवाणि भूतानि क्रूटस्थोऽच्त्र उच्यते ॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्य : परमात्मेत्युदाह्यतः । गीता १५; १६१५ 


बहद्‌।र ण्यक उपनिषद्‌ ने विद्युत्‌-तत्त्व, वायुतत्त्व शादि को वाकूतत्त्व ही 
बताते हुए कदा दै कि जो विद्य॒तरूप मे चमकता दै ओर गरजता है, जो वायुरूप 
म अवादित होता है, जो मेघरूप मे बरसता दै, उनमें वाकृशक्ति ही शक्ति दै। 
यह सव वाकशक्ति का दी परिणाम है। 

यदू।वयोतते यदूविधूच॒ते तत्स्तनयति यन्मेहति तद्वति चागेवस्य वक्‌ । 

हदा० उप २९,९ 

नारद को सनत्कुमार का वाकतश्त्व-विष्यक उपदेश-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
के स्म अध्यायं नारद्‌ को उपदेश देते हए सनतङ्कमार ने कटादहै कि यदि 
खष्टि में वाकतत्त्व न होता तो न धमं. जरं न अधमे कौ व्यवस्था होती, न सत्य 
मोर असत्य की, न साधु श्रौर असाधु की, न सहृदय आर असहदय की, न 
चित्तज्ञ श्रौर शअचित्तज्ञं की व्यवस्था होती चौरः न उनका विवेचन होता । यह्‌ 
ब्राकूतन्त्व दी है जिससे यह सव विवेचन होता ह । अतएव वाकनद्य की उपासना 
नारद्‌ को बताते हुए सनत्कुमार ने कदा है कि जो वाणी की ब्रह्य रूप से उपासनां 
करता है उसका वाणी पर पूर्णं अधिकार दोता ओर वाकू-नद्यमें जो शक्तिर, 
वह शक्ति ओर सिद्धि उसको प्राप्र होती है । । 





रा ` प व | 


` भूमिका , ^+. ५६ 


यद्वै वाङ नाभविष्यन्न धर्मो नाधर्मो व्यज्ञापयिष्यन्न सत्यं नातं न साधु 
नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेचैतत्सवं' विज्ञापयति वाचसुपार्स्वेति । 
स यो वाचं बह्मेध्यपास्ते यावद्वाचो गतः ` तत्रास्य यथाकामचारो भवति । 

। । | ान्दो० उप० ७, १-२ 

वाकृतत्व ही पुरुष का सार है छान्दोग्य उपनिषद्‌ ने बहुत खुन्दर शदो में 
कहा] हे कि पुरुष भे वाकतन्तव दी सारभाग दै, वाकतत्त्व का सार ऋग्वेद 
हे ओर ऋग्वेद का सारभाग सामवेद है ओर साम्बेद्‌ का सारभाग 
उद्गीथ है । ओंकार अथवा ओम्‌, जि्को योगद्शेन ने प्रणवं का है, उद्गीथ 
हे । बह अक्तरतत्त्व दी चरम्‌ है, जो कि उपासनीय है, भआह्य॒दै शरोर प्रत्यन्त 
करने योग्य है । 

श्रो मिव्येतददच्तरमुद्गीथमुपासीत। 

चुरुषस्य वाग्‌ रसो वाच ग्‌ रस चः साम रसः साम्न उद्गीथो 

रसः । छन्दो ० उप० ९; ९--र` ¦ 

वाकूतन्तव ओर मनस्ततत्व के समन्वय का सुन्दर उपदेश एेतरेय उपनिषद्‌ के 
मंगलाचरण ओर उपसंहार से प्राप्त होता है कि वाकतत्त्व की मनस्तत्त्व में प्रतिष्ठा 
होनी चादिये ओर मनस्तत्त्व की वातत में । | 

वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्िता सनो मे बाचि प्रतिष्ठितम्‌ एेतरेय उप० १ . 


स्फोटवाद ओर पञ्चकोश तथा उपसंहार 


तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे पच्चकोशों की व्याख्या विस्तार से की गईं दै। 
ब्रह्मानन्दवल्ली ओौर श्रगुवल्ली मे पच्वकोशों के क्रम से साधना करने से 
जो आत्मतत्त्व की सिद्धि प्राप् होती है, उसका उल्लेख किया गया है) 
पाँच कोश निम्न है :- अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ओर आनन्द्‌- 
मय । प्रत्येक को ब्रह्म बताकर उसका स्पष्टीकरण किया है । इनमें से उत्तरो- 
त्तर श्रेष्ठ हँ। शअ्नन्नमय कोश से प्राणमय कोश सक््मदहै । प्राणमय कोश.से 
मनोमय, मनोमय से विज्ञानमय अर विज्ञानमय कोश से ्रानन्दमय कोश 
रेष्ठ दै । आनन्दमय कोश के ज्ञान से ब्रह्मज्ञान की प्रापि होती है। वैयाकरणो 
ने इस पञ्चकोश के भावको, जैसी कि भट्रजिदीक्तित एवं कौर्ड भटर ने 
वेयाकरणभूषण मे ओर श्रीकृष्णभट ने स्फोटचन्द्रिका मे विस्तृत व्याख्या की 
हे, स्फोटवाद्‌ से स्पष्ट किया है। उसका रूप निम्न है : वणंस्फोट, पदस्फोट) 
वाक्यस्फोट, अ्रखर्डपदवाक्यस्फोट ओर जातिस्फोट । वैयाकरणं के मतानुसार 
ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । वणंस्फोट-सिद्धान्त अर्थात्‌ वणे साथेक है, इस सिद्धान्त 
की च्पेत्ता पदस्फोट अथात्‌ पद सार्थक हँ, वणे नदीं, यह सिद्धान्त श्रेष्ठ हे । 
इससे भी वाक्यस्फोट का सिद्धान्त श्रेष्ठ है । व्क्यदही साथेक है, न प्रत्येक 
वर्णं श्मौर न प्रत्येक पद । वैयाकरण व णैस्फोट की अन्नमयकोश से तुलना 
कुरते ह । पद्स्फोट की प्राणमय कोश से चनौर वाक्यस्फोट की मनोमयकोश 
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से; यदीं पर विचारों की इतिश्री नदीं हो जाती। वे अखण्ड अर्थात्‌ अवयव- 
 रदित्र अनेकता-रदित एक वाक्यस्फोट या पद्स्फोट को प्रेष्ठ॒ सममते है, खस्ड 
वाक्यस्फोट . को नीं । इस प्रकार से वे मनोमयकोश से आगे विज्ञानमय 
कोश की सिद्धि करते है, इससे भी रागे अखण्ड वाक्यस्फोट के साथ ही 
जा तिवाक्यस्फोट को सिद्ध करते हैँ । नित्य, निर्न, अजर, अमर, अत्र, 
-चक्िथात्मक ब्रह्य की सिद्धि करते ह । अखण्ड जातिवाक्यस्फोट मानने 
परर ब्रह्यारुड को ज्यका एक मूत्तं शरीर सममा जाता है ओर शष्ट मं 
जह्य को दी एकमा तत्तव । ब्रह्म के अतिरिक्त किसी भौ सत्ता को वे सत्य 
ओर नित्य नदीं मानते दै। उपनिषदों ने आनन्दमयकोश की सिद्धि करके 
उस भाव को व्यक्त किया दै। इनमे से पूर्वं पूर्वं स्फोट उत्तरोत्तर सिद्धि के 
सपान ह । वसज्ञान से पदज्ञान, पदज्ञान से वाक्यज्ञान, ब।क्यज्ञान से अखरुड- 
ज्ञान; ्रखण्डज्ञान से ब्रह्मज्ञान । 

भट्रोजी दीक्तित ने पांच वृत्तियों का जो उल्लेख करिया है, वह्‌ भी उक्त भाव 
को स्पष्ट करता है । प्रवृत्तियों का परिगणन योगदर्शन के अनुसार पांच वृत्तिर 
के परिगणन को लक्ष्य मेँ रखकर किया गया है, ( देखो योगदर्शन,समाधिपाद्‌) । 
सास्य सिद्धान्त के सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ तीन गुणा के अनुसार सात्त्विक, राजस 
यरः तामस तीन .वृत्तियां दै । पाणिनि के अनुसार कृत्‌, तद्धित अौर समास इन 
तीनो वरत्तिर्यो के दी ज्ञान से संप में पांचों (कृत्‌, तद्धित, समास, एकशेष,सनायन्त 
धातुरूप , उत्तियो का संकलन दो जाता दै । शब्द्‌-नित्यतावाद्‌ को स्वीकार करने 
पर स्फोटवाद्‌कोभी तीन शूप मेँ रखकर वर्णस्फोट, पद्रफोट अर वाक्यस्फोट 
इन तीन पन्तं के विवेचन से दी स्फोट सिद्धान्त के पांच मेद ओर आाठमेद जो 
क्रिये गये ह, उनका संम्रह्‌ हो जाता है अर शब्द नित्यता के आधार पर ही समस्त 
वशेनों आदि को तीन भार्गो म विभक्त कर दिया गया, वणेस्फोटवादी, 


पदस्फठोटवादी अर व।क्यस्फोटवादी । इस प्रकार समस्त विवेचन सम्पू 
किया जाता है, - 


= ~ = = जि 9 `क क न; 





प्रध्याय २ 
शाब्द श्रौर अथं का स्वरूप 


शब्द-ब्रह्म की व्यापकता - शब्दतत्त्व ओर अथविज्ञान के सृ्ष्मतत्त्वों का 
वेद, बाह्मण उपनिषद एवं निरुक्त भे जो वणेन मिलता हे, उसका उल्लेख करते 
हुए यह्‌ लिखा गया ट्‌ कि वेद ब्राह्मण आद्‌ शब्द्‌ को ब्रह्म मानते हैँ । वाकशाक्ति 
के दारां इस संसार की उत्पत्ति का वर्णन करते द । वेदादि मे जो शब्दशक्ति या 
वाकशक््ति का निरूपण मिलता है वह्‌ एकत्र खरौर दाशंनिक विवेचन करूप 
संगरदीत नदीं मिलता है । वैयाकरणो ने उन शब्द ओर अथं सम्बन्धी तथ्यों 
को एकत्र करके दार्शनिक विवेचन द्वारा स्पष्ट किया है । पतञ्जलि ने जिसको 
दाशंनिक रूप दिया, उसको भक्रहरि ने मौर तदनन्तर हेलाराज नागेश आदि 
ने अपने सुविशद्‌ विवेचन द्वारा व्याकरण दशन के पद पर प्रतिष्ठापित किया 
हे। भत्‌ हरि की विवेचन पद्धति सवेथा दाशंनिक है ! वाक्यपदीय मेँ जो शब्द शओ्मौर 
सरथं का विवेचन प्राप्न होता है, वह्‌ व्याकरण तक दी सीमित न्दी है। भवरहरि 
ने समस्त मन्थ मे तुलनात्मक विवेचन किया है । मीमांसा, न्याय ` आदि वैदिक 
दशनो तथा बोद्ध, जैन आदि अवैदिक दशनो का स्थल-स्थल पर निर्देश किया 
दे ओर उनके सिद्धान्तो का व्याकरण दशन की दृष्टि से विवेचन शओौर परोत्तण 
किया है। भद्‌ हरि तुलनात्मक विवेचन आओमौर अध्ययन के महत्त्व पर लिखते हैँ 
कि विभिन्न अगमों के सिद्धान्तो के प्यालोचन से प्रज्ञा विवेक को प्रप्र होती 
है । अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तो का आलोचन किए बिना केवल स्वशास्त्रीय तकं से 
उन्नति नहीं हो सकती । | 


परज्ञा विवेकः लभते सिक्नेरागमद शनः । | 
कियद्‌ वा शक्यमुन्नेतं स्वतकमनधावता ॥ वाक्य ° २,४६२ 


पुणयराज ने इसकी माख्या करते हुए तुलनत्मक अध्ययन आर विवेचन 
कीं महत्ता का प्रतिपादन कियादहै ओर लिखादैकि असंदिग्धरूप से स्व 
सिद्धान्तो को परिष्कृत करने की शक्ति विभिन्न शास्त्र के दशंन से प्राप्त होती है | 

निःसंदिग्धं स्वसिद्धान्वमेव सपरिष्कत' भिन्नागमदशनेः शक्तिजांयते | 

शब्द-विवतवाद भौर शब्द-परिणामवाद- मदहरि ने अपने मन्थ का 
प्रारम्भ शाब्वुन्रह्म के स्वरूप के वणेन से दी किया है।. शब्दब्रह्म आदि ओर्‌ 
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अन्त से रदित है, अन्तर है, उसका दी र्थं रूप में विवतं दोता है, जिससे इस 
संसार का काय चलता दै | 


श्रनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतन्तव' यदच्तरम्‌ । 
विवत्ततेऽथंभ।वेन प्रक्रिया जगतो यतः । व।कथ० १, १ 


शब्दन्रह्य का दी पारिभाषिकः.नाम स्फोट दै। ८ मंजूषा० प्र ३६० ) वैयाकरण 
स्फोटवाद्‌ के समथेक हँ । स्फोट अनादि, श्ननन्त, अ्रत्तर है । उसका दी विवर्तं अर्थं 
दै । परिणाम ओर विवतं दोनों शब्दों मे पारिभाषिक अन्तर है। “विवर्त 
अत(त्विक ज्ञान ( श्रम, माया ) को कदते दै । यथा, शुक्ति मे रजतवुद्धि विवतंहै। 
(परिणाम तात्त्विक विकार को कदते है, यथा दुग्ध काद्धि खूप होना । भदृरहरि 
अथं को शब्द्‌ का विवतं मानते ह । पुख्यराज नेवल दियादहै कि भवृहरिका 
मन्तव्य पारिभाषिक विवतं दी दै योर अथे को शब्द का विवतं वताते हए लिखा 
हैकिएकदी वस्तु का श्रपने स्वरूपसरे च्युत न दोते हए भिन्न रूपमे असत्य 
ज्ञान-विवतं है, यथा, स्वप्रगत वस्तु-दशन । | 


एकस्य - तच्वादप्रच्युतस्य मेदानुकारणासत्या विभक्तान्यरूपोपत्राहिता 
चिवतं; । 'पुरययज, वाक्य० २, ? | 
द्रतद्वतोऽन्यथाप्रथा विञतं इत्युदीरितः । | 
स तन्तयतोऽन्यथाघ्रथा विकार इत्यु दीयते ।। वेदान्तसार । 





विवतं शब्द्‌ का प्रयोग साधारणतया संस्कृत सादित्य मे पारिभाषिक अता- 
स्वक विकार के अथं में नियमित न होकर परिणाम या विकार केश्यथं मेभी 
प्राप्त होता दै । भव दरि ने उपयुक्त श्लोक में विवतं शब्द का प्रयोग किया है 
परन्तु इसी भाव को व्यक्त करते हए अन्यत्र परिणाम शब्द्‌ का प्रयोग किया । 


शब्दस्यं परिणामोऽयसित्याम्नायविदो विदुः || गाक्य० १, १२० 


शान्तर क्षित ने तन्त्वसंग्रहं मे भदरहरि के (छनादिनिधनम्‌> श्लोक का अनु- 
वाद्‌ करते हए विवतं शब्द के स्थान पर परिणाम शब्द्‌ का प्रयोग किया है। 


नाशोत्पादसमालीदढं ब्रह्य शब्दमयं ` च यत्‌ ं 
यत्‌ तस्य परिणामोऽयं भावत्रामः भतीयते॥ । 


जयन्त ने न्यायमञ्जरी मँ शब्दविवतेवादं ओर शब्दपरिणामवाद्‌ दोनों का 
खण्डन किया है, इससे ज्ञात होता है कि यह दोनो दी वाद्‌. वैयाकरणो के अभिमत 
हँ । शब्दविवतेवाद्‌ के अनुसार यह अर्थं रूप संसार शब्द का विवतं अतात्त्विक 
रूप है । शओ्मरर॒ शब्दपरि णामवाद के अनुसार यह अथं रूप संसार शब्द का 
परिणाम या विकार है । प्रथम मतातुसार अथं की सत्ता वास्तविक है शौर 
द्वितीय मतानुसार यह्‌ वास्तविक ह | ; | 


| | | 


शब्द श्योर अथ का स्वरूपं ` ६२ 


शब्दब्रह्म प्रर ष्टि- मवृ हरि का कथन है कि शाखज्ञां का मत है कि यह 
संसार शब्द का ही परिणाम स्वरूप है । खष्टि के आदि मे यह विश्व छन्दोमयी 


वाक्‌ से दी विवतं को प्राप्तहुश्माहै। 


शब्दस्य परिणामोऽयमित्याञनायविदो विदुः| 
छन्दोभ्य पव परथममेतद्‌ विश्वं व्यवतंत।। वाक्य १, १२० । 


श्रति का कथन है कि वाकशक्ति दी संसार को उत्पन्न करती है। वाणीसेदही 
अविनाशशील अर विनाशशील समस्त संसार की खष्टि होती हे । र 
वागेव विश्वा व नानि जज्ञ, वाच इत्सवंममतं यच्च मत्यम्‌ 
भद्ःहरि शब्द्‌ की तीन अवस्थां को मानते है । पश्यन्ती, मध्यमा ओर 
वैखरी । नागेश ने जिसको चतुथं अवस्था अर्थात्‌ "पराः नाम दिया है उसको 
भ्रहरि दृतीय श्रवस्थ। अर्थात्‌ पश्यन्ती अवस्था मानते हँ उसी से इस संसार की 
खष्टि होती हे। 


 कैखयां मध्यमायार्च पश्यन्त्याश्येतदद्‌भुतम्‌। 
्रनेकतीथमेदायास््स्या वाचः परं पदम्‌ ॥ वाक्य० १,१७२ 


शिवरष्टिं ग्रन्थ का उद्धरण मिलता है जिसमे यहं स्पष्ट रूप से प्रतिपादितं 
है कि पश्यन्ती दी शब्दब्रह्म है, ओौर उसी को परावाक भी कहते हे । वदी अनादि 
ओर अक्षय है 


इत्याइुस्ते परं बह्म यदनादि तथाऽच्ञयम्‌ । 
तदत्तरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती पया हि वाक्‌ ॥ वाक्य० १,९४३, 
| सयनारायण शुक्ल री रीका 


भव्रहरि के मताुसार सृष्टि की उत्पत्तिका स्वरूप निम्न है। सष्डि के 
श्रादि मे अनादिनिधन, सवेप्राह्य म्राहकाकार वजित पश्यन्ती वाणीरूप शब्द्‌ ह्य 
रहता है । वह्‌ अपरिभित शक्तिशाली मायायक्त होता हु प्रथम नासरूपात्मक 
समसत प्रपंच को बुद्धि में स्थापित कर यह संकल्प करता है कि यह्‌ करूगा । तव 
बह अपनी कला नामक स्वतन्त्र शक्ति से युक्त होकर आकाश अदि पंचतन्मात्राञ्मं 
को उत्पन्न करता है, उससे पञ्चभूतों की खृष्टि होती है, ओर तदनन्तर समस्त 
छष्ि का विस्तार होता है। खछष्टि का विकास शब्दब्रह्म से होता है ओर उसी 
मे वह्‌ सष्टि लीन होती हे। | 


तथेदमसतं बद्य निर्विकारस्य । ` 
कलुषत्वमिचापन्नं भेदरूपं विवतंते ॥ 

ब्रह्मेदं शब्द निमाण शब्द शक्तिनिवन्धनम्‌ । 
विच्तं शब्दमाज्राभ्यस्तास्वेव प्रविलीयते ॥. 
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परब्रह्य रौर शब्दब्रह्म- नागेश परब्रह्म श्रौर शब्दब्रद्य को एक न्दी मानते । 
शब्दब्रह्म की अक्तयनित्यता कोन मानते हए नागेशं तान्त्रिक मत से विशेष प्रभावितं 
ह । वे शब्दब्रह्म का तान्त्रिक मतानुसार निरूपण लघुमंजषा मेँ करते ह । शब्द्‌- 
रह्म की उत्पत्ति का वणेन्‌ निम्नरूप से किया दै । प्र॒° ६६०८-१७४ 

महाप्रलय के समय भक्तभोग्य समस्त प्राणिर्यो का मायामे लयद्ो जाना 
हे ओर माया चेतन ईश्वर में लीन दो जातीदहै। लय का श्रथ सवथा नाश ओर 
श्रप्रतीति नदीं है, नन्यथा खष््टि की उस्त्ति नदीं हो सकती । प्राणियों के कमे 
जब अपरिपक्व श्रवस्था से कालवशात्‌ परिपक्वावस्था को प्रप्र हो जति रहै, 
तव उनको फलग्रदान करने के लिए परमात्मा की इच्छा जगत्‌ की खष्टि करने 
की होती है। यह जगत्‌ की सिसक्तात्मिका वृत्ति भाया दहै।.उस माया वृत्तिसे 
बिन्दु रूपी श्रव्यक्त त्रिगुणात्मक ८ सत्वरजस्तमोगुरणात्मक ) उत्पन्न दोता है । इसी 
को शक्ति तत्त्व कहते हं । इसके तीन विभाग दए. बीज, नाद्‌ च्मौर बिन्दु । अचित्‌ 
श्रंश बीज ह्या । चिदचिन्मिश्रित श्रंश नाद श्रौर चित्‌ च्रंश विन्दु हुच्मा। अचित्‌ 
शब्द्‌ से शब्द्‌ आर अथं दोनों के संसाररूप अविदयाका प्रहण है। इस बिन्दुः 
से शब्दव्रह्म नामक, वर्णदि विशेष रदित, ज्ञानप्रधान, सृष्टि के उपयोगी अवस्था 
विशेष युक्त चेतना-मित नाद उत्पन्न होता है । यह जगत्‌ की उत्पत्ति का उपा- 
दान कारण है, इसी को रव ओर परा. आदि नामो से सम्बोधित किया जाता 
हे । यह रब या परा नामक नाद्‌ ही शब्दन्रह्म नाम से सम्बोधित किया जाता ह । 


चिन्दोख्तस्माद्‌ भियमानाहू रबोऽन्यक्तात्मकोऽभवत्‌ । 
स एव श्रतिखम्पनैः शब्दब्रह्येति गीयते । 


यह्‌ सवेन्यापक होते हए भी प्राणियो के मूलाध।र चक्रं मे स्थित रहता है । 
इसमें स्वथं किसी प्रकार की गति नदीं होती । परन्तु जव ज्ञात अर्थं 
के बोध की इच्छा से प्रयत्न होता है तब उसमे गति होती है अौर उससे शच्च 
की च्रभिव्यक्ति होती है। 

नागेश का उपयुक्त वणेन प्रप्रसार, काशी खण्ड श्रादि तान्त्रिक मन्थो के अलु- 
सारे है । भास्करराय के ललितसहस्र नामः की व्याख्या, शार द्‌ातिलक, सतसंहिता 
आदि मं इसका विस्तार से वर्णन हे। | 

भतहरि ओर नागेश में मतमेद-यर्हापर यह बात विशेष ध्यान देने 
योग्य हैकिनागेश ने भतहरि के (अनादिनिधनम्‌ः श्लोक को उद्धत किया 
हे, परन्तु भव्रहरि के श्चनादि शरीर अनन्त शब्दब्रह्म को अनित्य माना है, 
उसकी उपयुक्तं रूप से उत्पत्ति बताई है । अनादि निधनम्‌ का अथं यह्‌ किया 
हे कि अथ-सृष्टि मे शब्द्‌ ऊ ्रादि या जन्म. की उपलब्धि नहीं होती है 
अतः वह अनादि च्रौर अनन्त है। परन्तु यह्‌ भद्रि के सिद्धान्त एवं मत 

विरुद्ध दहै । भक्हरि शब्द को सर्वथा अनादि ओर अनन्त मानते दह । 








शव्द मौर अर्थं का स्वरूपं ६५ 


उनके मतानुसार उसकी उत्पत्ति नदीं होती । शब्दब्रह्म का उत्पत्तिव!द जिसका 
नागेश ने वणन क्रिया हे, व्याकरणशाख क सिद्धान्त के अनुकूल नदीं है । 
यह तान्त्रिक मतलुसार दी दहै ओर व्याकरण मे इसका प्रवेश नारोश कै 
तान्त्रिक मत की आमोर जुकाव का परिणाम है। नागेश के मतानुसार शब्द्‌ 
ब्रह्य मौर परब्रह्म दो भिन्न सत्तां है। परन्तु सवरहरि के मतानुसार पर- 
ब्रह्य शरोर शब्दन एक ही सत्ता हे, दोनों मे कोई अ-तर नहीं है। 
अतएव शब्दब्रह्म की सिद्धि ही परन्ह्य की प्राप्ति है । भतहरि 
कृटते दह कि शब्दसंस्कार अर्थात्‌ शब्दों का अपश्रशों से विवेचन परमात्मा 
की प्राप्ति का उपाय है। शब्दों के वास्तविक प्रवृत्तितत्त्व को जानने वाला परन्रह्य 
को प्राम करता है। 


तस्माद्यः शब्दसस्कारः सा सिद्धिः परमात्मनः । 
तस्य प्रत्रत्तितत्वन्ञस्तद्‌ बह्माख्रत मश्नुते ॥ १, १२२ 


शब्द ही संसार को एक षू मे बापि हए है- भटहर ने शब्दशक्ति की 
व्यापकता का बहुत ही सुन्दर वणन किया है। शब्दशक्ति का व्यावहारिक 
जीवन में क्या उपयोग हे, इसका भी विशद विवेचन किया है। ऋग्वेद ने 
कहा दहै कि ध्यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ अर्थात्‌ जितना ब्रह्म व्यापक 
देः उतनी ही वाग्देवी भी व्यापक. है। ेतरेय, शतपथ, जैमिनीय, गोपथ 
आदि ब्राह्मण म्रन्थ उसी वाकृशक्तिको साक्तात्‌ रह्म मानते हए क्ते है 
वाग्ब्रह्म ( गो पू २, १० ) वाग्वै ब्रह्म (जै उ० २, ६, & ) वाग्बे ब्रह्म च 
सुत्रह्म_ च (ए & ३ ) अर्थात्‌ वाकशक्ति ही व्रह्म है । भद्हरि वेदों ओरं 
नाद्यं मे प्रतिपादित वाकशक्ति या शब्दशक्तिः के स्वरूप का प्रतिपादन करते हृष 
लिखते हं कि शब्दों मे ही यह्‌ शक्ति है कि वह संसार को एकमूत्रमे वांधे हुए हे । शब्द्‌ 
ही नेत्र है, अर्थात्‌ समस्त वस्तु्मों का ज्ञापक है । समस्त अर्थ प्रतिभारूप है शब्द्‌ 
ही वाच्य ओर वाचक रूप से भिन्न प्रतीत होता हे । 


शब्देष्वेवाश्चिता शकितिविश्वद्यास्य निचन्धनी । 
यन्ने्ः प्रतिभात्मायं सेदरूपः पतीयते ॥ वाक्य० १, १९१६. 


शब्द्‌ कौ व्यवहारोपयोगिता पुण्यराज ने इसकी व्याख्या मे एक श्रुति 
वचन उद्धूत क्रिया है । श्रुति का कथन दै कि वाकृशक्ति दी अथे को देखती है 
अर्थात्‌ वाक्‌-तत्तव ही जब बुद्धिरूप विवतं को प्राप्त होता तब अथंकाज्ञान 
करता है । वाकशक्ति ही बोलती है अर्थात्‌ समस्त ठ्य वहार की साधनभूत है । वाक- 
शक्ति दी शक्तिरूप से विद्यमान अथं को विस्तृत करती है । समस्त संसार नाना 
रूपों को धारण करता हा उसी में निबद्ध है । उसी एक वाकशक्ति का विभाजन 
करके समस्त संसार का व्यवहार चलता है । 

६ 











६६ अर्थविज्ञान ओर व्याकरणदशंन 


भ * {~ 9. ५ * (~ 9 = 
वागेवाथं पश्यति वाग्‌ च॑बौात बगेवार्थं निदितं सन्तनोति । 
वाचैव विश्वं बहु रूपं निबद्ध ` तदेतदेकः प्रविभज्योपभंक्ते ॥ 

| वाक्य ९, १९६ 


शब्द कौ त्रिविध स्थिति भरवृरटरि काकथन दै कि शाब्दत्रह्य यच्पि एक दै 
वही संसार का बीजरूप है । उसी से संसार की उत्पत्ति होती दै । वदी त्रिविधरूप 
मे वियमान है, अर्थात्‌ भोक्ता, भोक्तव्य ओर मोग वदी है। शाब्दव्रद्य दी मोक्ता 
रूप पुरुष है भोक्तव्य विषय शब्द्‌ ही टै ओर विपयोपभोगजन्यसुखदुःखादि का 
अनुभव रूप भोगभी वदीदै। संसार मे भोक्ता, भोक्तव्य ओर भोग रूप 
कुं विदयमान दै, वह्‌ शब्दन्रह्य ही दै। उसके अतिरिक्त ऊ 
नहीं दै । 


एकस्य सवेवीजस्य यस्य चेधमनेकधया । 
 भोक्ठमोक्तव्यरूपेण भोगरूपेण च स्थितिः ॥ वाक्य ° १,.४ 
रथं का श्राधार शब्द - शब्द के हारा दी समस्त भावों की अभिव्यक्ति की 

जाती है । ्रसमाख्येय श्मौर समाख्येय सव प्रकार के अर्थो के वोध का साधन शब्द्‌ 
ही दे। शब्दों के द्वारा दी श्रसमाख्येय षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचस, 
धैवत ओर निषाद स्वस का यथां रूप से विवेचन किया जाता है खौर समा- 
ख्येय गो रादि अर्थो का भी शब्दों से दी निरूपण किया जाता है । अतएव समस्त 
अर्थो का च्राधार शब्द हीदै। 

षड़जादिमेद शब्देन व्य।ख्यातो रूप्यते यतः । 

तस्मादर्थविधा; सवाः शब्द मात्रास् निशिताः ।॥ व।क्य० १, १९६ 


वाचस्पति ने तात्पयं टीका में इसी भाव को व्यक्त करते हए लिखा दहै कि 
षड्ज श्रदि स्वरों मे शब्द के अपकषं से अथज्ञान मे भी अपक्षं ( न्यूनता 
होती है। शब्द के उत्कषं होने से अज्ञान मेंभी उत्कषं होता दै । ज्ञान का 
उत्कष ्ञोय के हृत्करषं के अधीन दै । शब्द्‌ के उत्कषं से अथं का उत्कषं होता है। 
अमतः शब्द्‌ श्रौर श्र्थं दोनों म तादात्म्य भ।व सम्बन्ध हे । 

षडजादिवु शब्दापकर्षं अर्थप्रत्ययाप्रकर्पात्‌ तदुत्कर्ष त्वथप्रत्ययोत्कर्षात्‌ प्रत्य 
यस्य॒ च प्रत्येतन्योककर्षैत्वात्‌ नामघेयोत्कर्षणार्थोत्कषः अथस्य तादास्म्यं 
कथयति । 


विश्व की शब्दरूपता का स्पष्टीकरण यदहो पर यह प्रश्न स्वाभाविक 
खूप से उत्पन्न होगा कि भकृटरि शब्द्‌ के अतिरिक्त कचं नहीं मानते । समस्त 
संसार को शब्द का ही विवर्त या परिणाम मानते द| वटादिको भी शब्द्‌ का 
परिणाम यदि माना जाएगा तो जिस भ्रकार त्तका के परिणाम घटमें 
मृत्तिका के स्वरूप की प्रतीति होती है, उसी प्रकार शब्द का परिणाम मानने पर 











=-= 


शब्द रौर रथे का स्वरूप ६७ 


घटादि मेँ शब्द के स्वरूप की प्रतीति होनी चादहिये। भदहरि इस शंकाका 
समाधान करते हए लिखते हैँ कि वस्तुतः समस्त ज्ञान मे शब्द्‌ के स्वरूप की 
प्रतीति होती है । संसार मे जितना जो कुह भी लोकव्यवहार है, वह्‌ शब्द के ही 
अधीन है । यदि यह कदा जाय कि नवज।त वालक को शब्दज्ञान नहीं है, उसे 
किस प्रकार प्रतीति होगी । इसके विषय मे भतहरि कते हँ कि बालक भी 
पूर्वजन्म के संस्कार के कारण शब्दों के द्वारा दी इतिकन्तैव्यता को 
ज(नता है । 


इतिकतंव्यता लोके सवां शब्दव्यपाश्रया । 
यां पूबौहितसंस्कारो बालोऽपि प्रतिपद्यते ॥ वाक्य० १, १२९१ । 


अर्थं के स्वरूप के वणन मे आगे यह स्पष्ट किया जायगा कि वैयाकरण 
प्रतिभा का दी वाक्याथं मानते ह।जो कुदं देखा सना जता है उसका ज्ञान 
प्रतिभा से दी होता है अतः वस्तुतत्त्व को प्रतिभा का दीनाम देते हए श्रतिभा- 
त्माञयमः का हे ' प्रतिभा का उदय साधारणतया ज्यवहार करते समय शब्द्‌ के 
द्वारा होता है । पूवेजन्म के संस्कार सेभी इसका उदय होता है। पशु पर्तियों 
आदि में जो ज्ञानशक्ति है, वह्‌ भावनामूलक दी है, पूवेजन्म के संस्कार से दी वह 
प्रत्येक अथं का ज्ञान करते हँ । अतः किसी प्रकार केमी ज्ञान को प्रतिभासे 
प्रथक्‌ नहीं कर सकते । 


सात्तात्‌ शब्देन जनितां भावनाऽनुगमेन वा । 
इतिक्तंव्यतायां तां न कश्चिद तिवतते॥ वाक्य० २; १४ । 


ज्ञान क शब्द्रूपता - भवरहरि कहते है कि संसार मे ठेसा कोई ज्ञान नदी 
दे जो शब्दज्ञान के विना हो । समस्त ज्ञान शब्द के साथ संसृष्ट सा प्रतीत 


होता है। 


न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमारते । 
्मलुविद्धमिव ज्ञान सवं शब्देन भासते ॥ व। क्य ० १, १८३ । 


शब्द श्रौर थथं की एकरूपता -भव^हरि के उपर्युक्त कथन के मूल में 
उनका एक निश्चित मत जो कि वेधारकणों का सिद्धान्त है, विशेष रूप से स्मर- 
णीय है । भतहरि कते है कि शब्द ओर अथं एक ही आत्मा (स्फोट) केदो 
स्वरूप हँ । दोनों की प्रथक-प्रथक्‌ स्थिति नदीं है । अर्थात्‌ शब्द मौर अथं अभिन्न 
रूप से सम्बद्ध है । इनमे कोई व।स्तविक सेद्‌ नहीं दै । जो बाह्य जगत्‌ में सेद 
ज्ञात होता हे, वह तात्त्विक नहीं है । 
एकस्य वात्मनो मेदौ शड्दाथध।!वपृथकस्थिता॥ वा्य° २, ३१। 


शब्दाथांवभिन्नावेकस्यान्तरस्य तत्वस्यसम्बन्धिनौो वस्ततः बदहिःस्थितौ 
मेदाविव प्रतिभासेते । (पुरयराज) 1 














क्त अथंविज्ञान ओर व्याकर णदर्शन 


कविकुलगरु कालिदास ने उसी भाव को व्यक्त करते हए ग्रसिद्धः 
श्लोक लिखा दहै कि शिव ओर पावेती इसी प्रकार अभिन्न दह जेसे शब्द्‌ 
रोर अथं | 


वागथांविव सम्प्रक्तौ वागर्थय्रतिपत्तये । 
जगतः पितरों बन्दे पावैतीपरमेश्वरौ ॥ रघवंश, १, १, 


शब्द रोर श्रथ का परकाश्य-परकाशक सम्बन्ध- इस विषय मे एक 
जिज्ञासा यह्‌ उत्पन्न होती है कि लोक मे शब्द ओर अथे का सम्बन्ध वाच्य 
ओर वाचक रूप प्रसिद्ध दै। वाच्य ओ्मौर वाचक की सत्ता भिन्न दहोती है 
अतः भवृहरिने दोनोंको अभिन्न क्रिस प्रकार बताया दै। इसका स्पष्टी- 
करण करते हए भकृ हरि नेकहादहै कि शब्द ओर अथं का वाच्य वाचक 

भाव सम्बन्ध नहीं है. अपितु प्रकाश्यप्रकाशकमाव या कायंकाररणभावं 
सम्बन्ध है । शब्द्‌ प्रकाशक दै, अर्थं प्रकाश्य है । शाब्द कारण दहै, अर्थं 
कायं है ¡ स्फोट के दी शक्तिभेद से दोनों मे भेद प्रतीति होती हे 
अतएव “एकस्य सवेवी जध्य > स्फोट के विषयमे कहा गया दे। 


परकाशकम्रकाश्यत्वं कायंकारणरूपता। 
श्रन्तमाात्मनस्तस्य शन्दतत्वस्य सवदा ॥ वाक्य० २, २२ 


शब्द की प्रकाश-रूपता - ज्ञान मे प्रकाशशीलता अथात्‌ बोधन शाक्त 
तभी तक है, जव तक कि उसमे वाक्शक्तिं ( शब्दशक्ि, प्रतिभा ) विद्यमान 
है | यदिज्ञान में नित्य रूपसे रहने वाली वाकशक्ति निकल जाय तो ज्ञान 
किसी भी वस्तु का वोध नीं करा सकता । उस अवस्था मेंज्ञन की स्थिति एेसी 
ही होगी, जंसे चेतन्यदीन आत्मा या तेजोहीन च्म्निकी | क्योंकि वाकशक्ति ही 
प्रकाशो की भी प्रकाशिका हे। 


वागरूपता चेन्निष्क्रामेदववोधषस्य शाङ्बती | | 
न प्रकाशः प्रकाशेत सा टि प्रत्यवयरिनी | वःक्थ० १, १२८४ 


शेव मतावलम्बी विमशं अर प्रकाश को दो तत्त्व मानते हँ 
विमशं को प्रकाश का भी प्रकाश मानते दै । उस स्थिति मे शब्द को 
विमशं ख्प दी मानना चादिए । आआचायं दण्डी ने शब्द्‌ की इस 
प्रकाशशीलता को चष्टि मे रखते दए कहा है कि यदि शब्द रूपी 
ज्योत इस समस्त संसार मँ न प्रदीप्त रेतो तीनों लोको मे अन्धकार दी 
अन्धकार रहे । 


इद मन्यन्तमः छृत्स्नं जायेत भुवनचयम्‌। 
यदि शब्दाहवयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ 


अ 
काव्यादशं ९, ४ 








शाब्द ओर अथे का स्वरूप ६६ 


प्रकाशशीलता के कारण दी शब्द की संसार की तीन ज्योतियों श्रौर प्रकाशों 
मे गणना क्री गरं है । श्रुति का कथन है कि इस संसार में तीन ज्योतियाँ ओर तीन 
प्रकाश दँ जो अपने रूप ओर पररूप के प्रकाशक हैँ । उनमें एक यह जातवेदस्‌ 
(अचि) है, दूसरा पुरुषों मे वियमान आंतरभप्रकाश (आत्मा) , ओर तीसरा प्रकाश 
शाब्द है, जो कि अप्रकाश अर प्रकाश दोनों को प्रकाशित करता है। उसी में यह्‌ 
समस्त चर र अचर जगत्‌ निबद्ध है। 

जीणि ज्योतींषि चयः पकाशाः खरूपपररूपयोरवयोतकाः, तद्यथा योऽयं 
जातवेदाः यश्च पुरुषेण्वान्तरः प्रकाशः, यश्च परकाशाभ्रकाशयोः प्रकाशयिता 
शब्दाख्यः धकाशः, त तेतत्‌ सवंश्ुपनिवद्धः यावत्‌ सास्य चरिष्णु च। 
वाद्य० २, १२ ¦ 

शब्दमूलक समस्त ज्ञान-भदहरि कामतदहै कि संसार का समस्त ज्ञान 
शब्द मूलक है । अतएव वे कहते हैँ कि समस्त विद्याएे ओर समस्त शिल्पशासख् 
रोर समस्त कलाएं (&४ कलाएं गीत, वाद, चृत्य, आलेख्य आदि ) शब्दशक्ति से 
सम्बद्ध ह । शब्द ही वह शक्ति दै, जिसके द्वारा उत्पन्न हर समस्त वस्तुं का 
विवेचन ओर विभाजन किया जाता है। | 


सा सवं विदयाशिटपाना' कलानां चोपवन्धनी । 
तदुवशादभिनिष्पन्नं स्वं वस्त्‌, वि भज्यते । वाक्य० १, ९२५ 


शब्द की चेतन्यरूपता - शब्दशक्ति ही समस्त प्राणियों मे चेतन्यरूप से 
विद्यमान है । इसकी सत्ता बाहर ओर अन्दर दोनों स्थानों में है । बाह्यजगत्‌ 
लोकव्यवहार का साधन है ओर अन्दर सुख दुख आदि ऊ ्ञान्‌ रूप हँ । समस्त 
प्राणिमाच मे एेसा कोई नदीं है, जिसमे यह शब्दशक्ति रूपी चेतन्य न हो । कोड 
यदह मानते दँ कि चिति-क्रिया वाकृशक्ति के बिना नीं रहती । अन्य आचार्यो का 
मत दहै कि वाकशक्ति ही चेतना है। ४५] 

सेषा संखारिरं सज्ञा बहिरन्तश्च वतंते । 

तन्मात्रा प्रनतिक्रान्तं चैतन्यं सवंजन्तुषु ॥ व।कथ० १; १२६ 

जो कुच भी लौकिक व्यवहार है वह्‌ वाकशक्ति के द्वारा ही चल रहाहै। 
वाकृशक्ति दी प्राणियों को प्रत्येक कायं मेँ प्रेरित करतीदहै। यदि वाकृशक्ति 
न रहे तो यह समस्त संसार काश्च ओर भित्ति के तुल्य नश्चेतन दी 
दिखाई पड़गा । 

शरथंक्रियाखु वाक्‌ सर्वान्‌ खमीहदयति देहिनः । 

तदुत्कान्तौ विसंज्ञोऽयं दश्यते कटकङड्यवत्‌ । वाक्य ° १, १२७ 

भ हरि वाकशक्ति की जाग्रत्‌ अवस्था मेँ ही प्रवृत्ति न्ह, अपितु स्वप्नावस्था 
भे भी उसकी स्थिति का वणेन करते हुए लिखते हँ कि प्रविभाग ( जाग्रत्‌ अवस्था ) 











७६ अथविज्ञान ओौर व्याकरणदशन 


म मङष्य वाकशक्ति के द्वारा कायं में प्रवृत्त होता टै। किन्तु स्वभ्रावस्था म वही 
व।कशक्ति कायं रूप में विद्यमान रदती दै. ( वाक्य १. १२८) स्वप्रावस्था मजो 
कुलं स हे तथा जो ङं विचार आदि होता है, सव वाक्शक्तिं का 
हीरूप है। 


शब्दशक्ति से रसदं का बोध शब्दशक्ति न केवल सत्यार्थ का दी घ्रत्या- 
यन कराती है, अपितु असत्य अथं का भी वोध शर्ब्दो द्वारा कर।या जाता हे । यदह शब्द्‌- 
शक्ति कीटी महिमा है कि वद्‌ अत्यन्त असत्य श्चर्थं कामीबोधकराती है। भद्दरि 
शब्द्‌ की इस उभयविध शक्ति का वणन करते हए लिखते दँ कि स्व-स्वरूप ओर 
पर-त्वरूप का वाकृशक्ति के द्वारा जिस प्रकार भेद या ्रभेद्‌ रूपमे बोघ कराया 
जाता है, वेसे दी वह्‌ अथं रूढ हो जता है । वाकृशक्ति उस अथं को उपस्थित 
करती दै । वाक्य० १, १२६। 


शब्द के द्वारा ही अभिन्न मे भी भिन्नता का बोध करायाजाता दै। राहु ओर 
उसका शिर भिन्न रूप न्दी दै, फिर भी सहोः शिरः (राहु का शिर) प्रयोग 
किया जता है 1 शशविषाण, खपुष्प आदि च्रसत्‌ अथंका भी बोध शब्दशक्ति 
का मादात्म्य है । श्री हषं खण्डनखण्डखाद्य में अतएव कते हँ कि अरटन्त श्रसत्‌ 
रथंकाभी वोध शब्द्‌ कराता दै। 


श्रत्यन्तासत्यपि हयथ ज्ञानं शब्दः करोति च । 


पतञ्जलि योगसूत्र मे विकल्पात्मक ज्ञान का लन्तण करते हुए लिखते ह कि 
विकल्पात्मक ज्ञान वह है, जो बादयाथं से शूल्य हो, जिसकी प्रतीति केवल शाब्द 
ज्ञानमात्र से होती दै। शब्दज्ञनानुपाती वस्तुशूर्यो विकल्पः ‹ योग> १, ६ )। 
भत्‌ हरि कहते हँ कि अलातचक्र रादि मे जो चक्र अदि का वास्तविक निरूपण 
किया जाता है, वद्‌ केवल शब्दशक्ति के दारा दी होता है । वाक्य० १, १३०। 


शब्द का स्वस्प श्रीर्‌ श्रथं का विकाष्ठ-इस शब्द का निवास कहाँ हे, 
इस पर भकृहरि का कथन है किं शब्दन्रद्य का निवास वक्ताकेहद्ूयमें दहै। वद 
महान्‌ ऋषभ अर्थात्‌ महान्‌ देव है । उसका सायुज्य ( ठेक्य ) प्राप्त करना ही 
मनुष्य का इष्ट है । शब्द ही जब तक अविदा के वशमें है वह्‌ जीव रूप होता 
हे । वही अविद्या से रहित शुद्ध ब्रह्य है । वाक्य० १; ९३१ । 

पतञ्जलि ने "चत्वारि शङ्गा ०? मन्त्र की व्याख्या करते हुए शब्द्‌-नह्य रूपी 
महादेव का निवास मनुष्यो के अन्दर बताया है । महा० आ० १। 

भागवतपुराण मे शब्द्‌ के स्वरूप का स्पष्ट वर्णन करिया है । शब्द दी जीव है, 


वह विवरो अथीत्‌ हृदय चदि आकाशो मे अभिव्यक्त होता दहै, वही प्राणवायु 
के परिणाम स्वरूप घोष (ध्वनि) से हदय; शिर; कण्ठ रूपी गुदा मे भवि होकर 








क्ेब्द ओओर अथं का स्वरूपं ७९१ 


रपे सृक्ष्मरूप के! छोडकर मनोमयरूप अथोत्‌ अन्तःकरण परिणामरूप, विकार 
को प्राप्त होता है ओर मात्रा स्वर वणे नामों से प्रसिद्धिको प्राप्न होता हे। 


स एव जीवे विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः। 
मनोप्रयं सूच्ममपेत्य रूपं मात्रा स्वरों वणं इति प्रसिद्धः ॥ 


शब्दज्ञान व्याकरण दारा- भतहरि शब्द्‌ का व्याकरण सेच्या सम्बन्ध है 
इस पर प्रकाश डालते हुए लिखते हँ कि समस्त व्यावहारिक क्रियाकलाप के 
आधार शब्द हैँ । व्यवहार शब्दमूलक दै । किन्तु शब्दं का यथाथं ज्ञान विना 
व्याकरण के नहीं होता । अतएव शब्दों के तात्त्विक ज्ञान के लिए व्याकरणज्ञान 
अवश्यक हे । वाक्य ° १, १३। 

शब्द के दो रूप है, ५क शब्दत्त्व ओर दूसरा साधुत्व । शब्द के शब्दन्व का 
ज्ञान श्रोत्रेन्दरिय से हो जाता है, परन्तु उसके साधुत्व का ज्ञान व्याकरण से ही 
होता है । अतः कुमारिल का यह कथन कि शब्दों का तत्विकज्ञान श्रोत्रेन्द्रिय के 
चिना नहीं. होता, “तत्त्वावबोधः शब्दानां नास्ति शरत्रेन्द्रियादते । यह्‌ युक्ति- 
संगत नहीं है । 

पतञ्जलि ने व्याकरण को शब्दालुशसन नाम से बे,धित करते हुए 
महाभाष्य का प्रारस्भम किया है । केयट शओमोर नागेश ने शब्दानशासन 
शब्द्‌ की व्याख्या करते हुये लिखा है कि यह व्याकरण का अन्वथं 
नाम दहे, क्योंकि व्याकरण के द्वारा शब्दों का अनुशासन ` अरथीत्‌ 
विवेचन किया जाता है । पतञ्जलि ने व्याकरण का विषय लौकिक 


अर वैदिक दोनों प्रकार के शब्दों को बताया है। “्लोकिकानां वैिकानां च" 
महा०° आ १९ | 


शब्द क्या है ? पतञ्जलि का मत 


स्फोट रौर ध्वनि शब्द्‌ ह पतञ्जलि ने शब्द का अनुशासन व्याकरण का 
विषय बताया है । अतः यह्‌ स्वाभाविक दै कि शब्द्‌ क्या है, उसका क्या 
स्वरूप हे । वह्‌ नित्य है या अनित्य, इन सब विषयों का भी विवेचन पतञ्जलि 
करते । पतञ्जलि ने इसी लिए अपना मन्तव्य सष्ट करने के लिए प्रश्न उठाया 


दहै कि (अथ गौरित्यत्र कः शब्दः अर्थात्‌ गौ यह जो ज्ञान होता है. इसमे प्रतीत 


होने बाली वस्तुं मे क्या शब्द्‌ दहै । पतञ्जलि ने शब्द क्याहे, इसको स्पष्ट 
करने के लिए गो शब्द्‌ को उदाहरण रूप मे लियादै। लोक मे शब्द आर 
अथं मे अभेद्‌ रूप से व्यवहार देखा जाता है, यथा, “च्रयं गोः “श्रयं शुक्लः” 
यह गोहे, यह शुक्ल है, इन प्रयोगो मे गो शब्द रौर गो वस्तु को प्रथक्‌ रूप 
से नदीं समते । अतः यह्‌ ज्ञान आवश्यक है कि शब्द ओर द्रव्यादि में 
कचं भेद देया शब्द ही द्रव्य है। शब्द द्रव्य आअदिसे भिन्नहै। इसी को. प्रश्नो- 
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त्तर द्वारा स्पष्ट करते हए पतञ्जलि कते ईँ कि “क्या शब्द्‌ सास्ना, लाङगूलं 

ककुद, खुर आदि से युक्त वस्तु है” “नदीं, वह तो द्रव्य है| यदि शब्द सौर 
द्रव्य मे अन्तर न दोता तो शब्दानुशासन के स्थान पर द्रव्यानुशासन कदा 
जाता । “क्या इगित चेष्ठित आदि शब्द दै" “नरह, वह क्रिया दै। क्या शुक्त 
नील आदि शब्द है, नदीं, वह गुण दै । क्या भिन्न वस्तुर्ोसं अमन्न रूप 
से शीर छिन्नां मे भी ्नदिन्न रूप से रहने वाली जाति शब्द्‌ दै, न्दी, वह 
जाति दै । इन उत्तरो द्वारा पतञ्जलि ने स्पष्ट करिया है कि शब्द द्रव्य, गुण, क्रिया, 
श्रौर जाति से भिन्न कोई प्रथक्‌ सत्ता दै। वह्‌ क्यादै, इसका उत्तर देते हँ 


कि. शब्द वह्‌ है, जिसके उच्चारण से सास्ना, लांगूल आदि से युक्त वस्तु का 
्लान होता हे । 


येनोच्चारितेन सास्नालाङगूलककुद खुरविषाणिनां संप्रत्ययो भवति ख 
शब्दः । महा० आर १ 


कैयट ओर नागेश ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वह्‌ 
सत्ता जिसको शब्द कहते दँ श्रौर जिसके द्वारा अधंबोध होतादहै, वह्‌ स्फोट 
है | स्फोट नित्य है। नाद (ध्वनि) के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती दहै। 
पद्रूप या वाक्यरूप स्फोट को वैयाकरण वाचक मानते ह । प्रव्येक वणं 
को वाचक नहीं मानते। वणं पदयावाक्यमे से वाचकता किसमे रहती दहै 
इस विषय प्रर भारतीय दाशंनिकों मे वहत मतभेद है! इसका विस्ठत विवे- 
चस स्फोंटवाद केप्रकरण मे किया जाएगा । परठञ्जलि स्फोट के आतिरिक्त 
लोक के प्रचलित ध्वनि को भी शब्द कहते है, जिससे अथे की प्रतीति होती 
है । लोक ज्यवहार भं शब्द के द्वारा ध्वनि अ्थंदही समश्री जाती है। अतएव 
ध्वनि को शब्द्‌ मानते हए कहते हैँ कि शब्द्‌ कुर" ८ शब्द्‌ करो ) (मा शब्दं काषीः' 
८ शब्द्‌ मत करो ) । अतः ज्ञात होता दहैकि ध्वनि भी शब्द्‌ है। 


अथवा धरतीतपदाथंको लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते । तस्माद 
धवनिः. शब्दः । 


कैयट ओर नागेश लिखते द कि पतञ्जलि स्फोट रौर ध्वनि को भिन्न मानते 
है; तथ।पि यदह पर दोनों को शब्द्‌ कटने का यह्‌ अभिप्राय है किद्रेव्य गण क्रिया 


आदि शब्द नदीं है । शब्द इनसे भिन्न है उसे शाखीय दृष्टि से स्फोट कहते हें अर 
लौकिक दृष्टि से ध्वनि । 


स्फोट श्रांर ध्वनि मे श्रन्तर - पतञ्जलि ने "तपरस्तत्कालस्य? ८ १, १, ७० ) 
तृन्न की व्याख्या में स्फोट ओरौर्‌ ध्वनिका अन्तर स्पष्ट किया है। स्फोट दही 
वस्तुतः शब्द है । स्फोट नित्य है, उसमें अल्पता, महत्ता आदि की स्थिति. नदीं 
हे । ध्वनि शब्द का गुण दै अर्थात्‌ वह्‌ शब्द्‌ का व्यञ्जकदहै। ध्वनि के द्वारा 
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शब्द्‌ की अभिव्यक्ति होती है, अतएव स्फोट व्यंग्यदहै ओर ध्वनि व्यंजक। 
व्यंजक ध्वनि के बिना स्फोट की अभिव्यक्ति नहीं होती । शब्द नष्ट होता है 
ऊचा शब्द नीचा शब्द आदि जो व्यवहार होता है, वह ध्वनि का शब्द सम- 
मते हए होता है। पतञ्जलि ने इसको उदाहरण देते हए समाया है कि 
जेसे भेरी बजाने पर भेरी का शब्द्‌ कोई २० गज जाता है, कोई ३० ौर कोई 
४० । रफोट ८ शब्द्‌ ) उतना दी होता है । लघुता, बृद्धि, अल्पता, महत्ता यह ध्वनि 
के कारण होती हे। 


एव तहिं स्फोटः शब्दः । ध्वनिः शब्दगुणः । कथम्‌ सेयांघातवत्‌ । 
स्फोर स्तावानेव भवति । ध्वनिकृता चद्धिः ॥ महा० ९, ९, ७० । 


अतः पतञ्जलि यह्‌ निष्कषं निकालते ह कि शब्द केदो स्वरूप दहै, एक 
स्फोट ओर दूसरा ध्वनि । इनमे से ध्वनि को दी अल्पया महान्‌ रूप मे देख 
पते हँ। मत॒ष्यों मे स्फोट श्रौर ध्वनि दोनों का ग्रहण होता है, अर्थात्‌ मनुष्य 
जो शब्द्‌ बोलते हँ वह्‌ वण॑त्मक होने के कारण ध्वनि केसाथदही स्फोट का भी 
बोध कराते हँ अतएव अथंज्ञान होता है। पशु पती आदि मे केवल ध्वनि का ही 
महण होता हे । 


1 - 


४वनिः स्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लेच्यते । 
अल्पो महांश्च केषाश्चिदुभयं तसत्स्वभावतः ॥ 
महा० १; ₹, ७० । 


शब्द्‌ विषयक मतभेद - भद्रि ने वाक्यपदीय के प्रथम कार्डमे स्फोट का 
विस्तृतरूप से वणन किया है । पतञ्जलि ने स्फोट ओर ध्वनि का जो मेद्‌ किया है 
उसका विशदीकरण विशेष रूप से करिया है। इसका वर्णन कद्॑विस्तार से 
अध्याय ६ मे करिया जायगा। मद्रहरि ने शब्द्‌ के विषय मे विद्यमान कतिपय 
मतभेदों का वणन किया है । 


शिक्षाकारों का मत-शित्ताकार ओर प्रातिशाख्यकार वाय को शाव्द्‌ मानते 
है अर्थेत्‌ वाय॒ ही शब्दरूप को प्राप्न होता है । वक्ता जब शब्द के प्रयोग की इच्छा 
करता हे, तब इच्छानुकूल भ्रयल्न से प्राण वाय॒ में क्रिया उत्पन्न होती है । वह कंठ, 
तालु आदि स्थानों मे जब शब्द जनक संयोग का आश्रय होता है, अर्थात्‌ जब 
प्राण वाय, कंठ, ताल आदि स्थानों मे घषंण को प्राप्न होतादहैतो क ख आदि शब्द्‌ 
बम जाता है । ( वाक्य० १, १०८, )। शुक्ल यजुः प्रातिशाख्य ने षवायुः खात्‌, 
शाञ्रस्तत्‌ः (१, &-७) द्वारा शब्द कोवायु का परिणाम बतायादहे। वायु 
सब्रव्यापक होने पर भी जब साधनविशेषों को प्राप्त होता है तभी शब्द्‌ रूप में 
लक्ष्य होता है । संकरोपदहदितः, शुक्त यजु ०। 
भव हरि शिन्ञाकारों के मत के अतिरिक्त जैन ओौर वैयाकरणो के मतानुसार 
१० 
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करमशः वायु चर ज्ञान को शब्द वताते है मौर कते ह कि इस विषय सैं 
अनेक भिन्न मत है। 


वायोरणनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिप्यते | 
कारर्चद्‌ दशंनयेदोऽत्र भ्रवादेष्ननगस्थितः॥। 
नाप्य १, ९०७ । 


जनों का मत-जैनों के मतानुसार परमारणु ( पुद्गल ) सवेशक्तिमान्‌ दहै, 
उनमें भेद ओर संसग होता रहता है । वदी छाया आतप अन्धकार ओर शाब्द्रूप 
मे परिणत होते द । ( वाक्य° १, ११० ) । परमाण सवेदा विद्यमान होने पर भी 
शब्द रूप को तभी प्राप्र दोते ह जव अरथवोध की इच्छा से उत्पन्न प्रयल्लसे प्रेरित 
शब्दतन्मात्रारूप परमाणु अपनी शक्ति ( घटशब्दादिरूप ) के व्यक्त होने पर वर्षा 
काल में जैसे मेव के परमाणु तद्वत्‌ एकत्र दोते दै। ( वाक्य ९१, १११ )। 
प्रमेयकमलमातेण्ड म शब्द के आकाश गुणत्व के खण्डन प्रकरण मे ( प्र° १६८ ) 
शब्द्‌ को पौदूगलिक ( परमाशु-जन्य ) निरूपित किया गया हे । 


पतञ्जलि का मत- वैयाकरण शब्द को ज्ञान का परिणाम मानते दँ । पतञ्जलि 
ने इसका उल्लेख (्राख्यातोपयोगेः ८ अ्रष्टा० १,४, २६) सूत्र मे कियादहै। 
पतञ्जलि का कथन दहै कि “उयोतिवेजज्ञानानि भवन्ति" ज्ञान ज्योति के तुल्य होते 
ै। केयट इसको स्पष्ट करते हुए लिखते दह कि यथा ज्वाला रूप ञ्योति 
निरन्तर प्रसत होती रहती दै, स।चश्य के कारण उसे तद्रूप सममते दें 
अविच्छिन्न है, इसी प्रकार ज्ञान मी भिन्न है, परन्तु शब्दरूपता को ग्राप्त होकर वह्‌ 
सन्तत ( अविच्छिन्न) कहे जते ह| एेसा ज्ञात दोता है कि पतञ्जलि का मत है 
कि ज्ञान दी शब्दरूप को प्राप दोता है | प्रदीप, महदा० १, ४, 


भत हरि इसको खष्ट करते हए लिखते हँ कि आन्तर ज्ञाता ८ बरत्तिविशिष्ट 
्न्तःकरण ) सुक्ष्म वाक्‌ के रूपमे थित रहता है वही श्रपने स्वरूप की अभि 
व्यक्ति के लिए शब्द्‌ रूप मे परिणत होता हे । 


थायमान्तयो ज्ञाता सूच्मवागात्मना स्थितः| 
व्यक्तये खस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवतेते ॥ 
वाक्य १; ११२। 


ज्ञान स्थुल शब्दख्प को किस प्रकार प्राप्र होता है इसके विषय मे भद्हरि 
लिखते हैँ किं वहं ज्ञाता (अन्तःकरण ) अथंबोधन की इच्छा युक्त मनोरूप होकर 
जाठराग्नि से पाक (दाहः ज्ञाता के विषयग्रहण सामथ्यं की बोधकता) कोप्राप्ठ 
होकर प्रणवाय को प्रेरित करता है । तव प्राणवायु उपर को उठती है । प्राणवायु 
मन का आभ्य होकर, मन के ध्मंसे युक्तदोतेज ( जठरन्न) के दारा बाहर 
शब्दरूप दौ जाती है । दाह के कारणं दी प्राण अपने म्नन्थियो (क आदि वर्णो). 
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को प्रथक्‌ स्थापित करके ज. यमाण ध्वनियों से वौ को अभिव्यक्त करके वीं मेँ 
ही लीन हदो जाता है । वाक्य १, ११३ . ११५। | 

पाणिनिशिक्तञाकार इसी क्रम का वणेन करते हए कहते हँ कि आत्मा बुद्धि 
से संय॒क्त होकर अथं के बोधन की इच्छा से सन को युक्त करता है । मन शरी- 
राञ्निको प्रेरणा करता है, वह भाणएवायु को प्रेरित करता है । प्राणवायु ऊपर 
उठकर ~ मे टकराती है, वहां से मुख के मागं मे आकर वर्णो को उत्पन्न 
करती ह । 


आत्मा बुद्धया समेत्याथान्‌ मनो युड०क्ते विवत्तया। 
मनः काया्िमाहन्ति स परेरयित मारुतम्‌ ॥ 
सोदीणो मृध्न्यंभिहतो वक्चमापाद्य मारुतः॥ 
वणान्‌ जनयते । पाणिनीय शि्ञा०। 


एक अन्य मत का उल्लेख करते हुए भत हरि कहते हँ कि सुक्ष्म वायु के 
तुल्य ध्वनि रूपी शब्द्‌ सवेव्यापक होने पर भी सृक्षम होने के कारण उपलब्ध नहीं 
होता जिस प्रकार सुक्ष्म वायु व्यञ्जन से अभिन्यक्त होती है, उसी प्रकार सूक्ष्म 
ध्वनि रूपी शब्द्‌ भी वक्ता के प्रयल्न से भ्रोत्र प्रदेश को प्राप्त होकर उपलब्ध. 
होता है । वाक्य० १, ११६ । | | | 
९ 4 ह 
भत्‌ हरि का मत-सिद्धान्त पक्त का निर्देश करते हृए भद हरि कहते हँ कि 
शब्द दो प्रकार काहे, एक प्राण में अधिष्ठित ओौर दूसरा बुद्धि मे अधिष्ठित । 
उसकी प्राण अर बुद्धि मे जो शक्ति ( बाह्य शब्द रूप होने की ) वियमान हैः 
वही शक्ति कंठ, तालु आदि स्थानों मे विवतं को, प्राप्त होकर क आदि भेद 
को प्राप्त होती हे। | 4. 


तस्य प्राणे च या शक्तियां च बुद्धौ व्यवस्थिता । ` 
विवतेमाना स्थानेषु सैषा सेदं भ्रपदययते॥ 
| वाक्य १, ११७ ॥. 
शब्द्‌ अथं का बोध किस प्रकार कब कराता है, इसका स्पष्टीकरण पुख्यराज 
ने उक्त श्लोक की व्याख्या करते हुए किया है कि शब्द प्राणाघिष्ठान अर बुद्धय 
धिष्ठान दो प्रकार का है। प्राण चौर बुद्धि दोनों से अभिव्यक्तं शव्द अथे का बोध 
कराता हे । पुण्यराज। 5 ॑ 
अथं का बुद्धि ओर प्राण से घनिष्टः सम्बन्ध है। शब्द्‌ लुद्धिगत भाव'को, 
प्रस्तुत करता है, वदी अथं हे। | कक ) (क 
अन्य विभिन्न मत -कमारिल भटर ने श्लोकवार्तिक के शब्दनित्यताधिकरण 
मे शव्व्‌ विषयक अन्य विसिन्न मर्ताँ का उल्लेल किया दै । कुमारिल का 
कथन हे किः-- ४ 9 नि ोफिः @ 
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त्रिगुणः पीौदूगलो वाऽयमाकाशस्याथवा गुणः । 
वणांदन्योऽथ नादात्मा वायुरूपोऽर्थंवाचकः ॥ 
पद वाकप्राऽऽत्मकः स्फोटः सारूप्यान्यनिवतने। 
श्लो क ° ३९१६ सखे २२० । 
सांख्य का मत है कि शब्द्‌ सत्त्व रजस्‌ तमस्‌ स्वभाव युक्त दै, अतः च्रिगुणा- 
स्मक है। जैन पोदूगल ( परमारणुरूप ) शव्द को मानते दै । नैयायिक श्रौर 
वैगोषिकों का मत है कि शब्द अनित्य दै, तृतीयक्ञण मे उसका ध्वंस हो जाता है, 
आकाश का गुण विशेष है । लौकिक व्यवहार मे वणं से भिन्न नाद ( ध्वनि) को 
ही शब्द्‌ माना जाता दै। शिक्ताकार उसे वायु रूप मानते दँ । वदी अर्थबोध 
कराता है । वैयाकरण पदूस्फोट या वाक्यस्फोट को शब्द मानते दै । श्राचार्य 
विन्ध्यवासी सरूप्य ( सादृश्य ) को शब्द मानते दै । बौद्ध अपोह अर्थात्‌ अन्य ` 
की निवृत्ति को शब्द्‌ मानते है, वे शब्द्‌ को त्षणिक मानते है । बौद्धो के मतानुसार 
शब्द ज्ञानस्वरूप है या असत्‌ स्वरूप है । मीमांसका मे प्रभाकर ८ गुरु ) का सत है 
कि शब्द दो प्रकारका है। ध्वनिरूप ओर वर्णरूप। दोनों आकाश के गुण है| 
इनमे से ध्वन्यात्मकं शब्द श्ननित्य है ओर वणीत्मक शब्द्‌ नित्य है । उपवषे, 
रादि मीमांसकं का मतदैकि वणं ही शब्द है, पद्‌ मे जितने वणं होते द, वे 
सब शब्द कदे जाते हँ । कुमारिल ८ भट ) शब्द्‌ को नित्य मानते दै। शब्द वर्णरूप 
हे । ध्वनि के द्वारा शब्द्‌ की अभिव्यक्ति होती है । 
8 प्रथं का लक्षण - कात्यायन ओर पतञ्जलि अर्थं का लत्तण करते हुए कहते 
कि-- ॥ 
` स्वँ भावाः स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भावः । किमेभिसखिसि्भावग्रहरैः 
क्रियते ! पकेन शब्दः प्रतिनियत द्वाभ्यामर्थः। यद्‌वा सवें शब्दाः स्वेना- 
थेन भवन्ति स तेषामथः । महा० ५, १, ११६ । 
कात्यायन ने रथं के लक्षण में (भावः शब्द का तीन वार प्रयोग किया हे। 
उसका ध्पष्टीकरण करते हुए पतञ्जलि कते दह कि प्रथम भाव शब्द का 
अथं है शब्द्‌, ओर अन्य दोनों का अर्थं है अर्थं । अतः अथका लक्तणण यह होता 
है कि समस्त शब्द स्वस्व अर्थं बोधन के लिये दोते हैँ, जिस जिसच्थं के बोध के 
लिए शब्द्‌ का प्रयोग होता है वदी उसका अथं हे। 
` कैयट च्रीर नागेश उपरक्त भाष्य की व्याख्या करते हए अर्थं 
का लक्तणए करते है किं समस्त शब्द जिस प्रवर्ति निमित्त से अ्थीत्‌ 
जिस वाच्य अथं के बोधन केलिए प्रयोग को पराप्त होते है, वदी म्रब॒त्ति 
निमित्त रूप अथं (वाच्य अथं) उन शब्दों काख्थं है। प्रदीप ओौर उद्योत, 
महा० ५; १, ११६ । ॑ 
 भतृ हरि अथंका लक्तण करते है कि जिस शब्द के उच्चारण से जिस अथै 
की प्रतीति दोती है, वह्‌ उसका अथं है| 








` शब्द शीर अथं का स्वरूप ७७ 


यस्मिंस्तूर्चरिते शब्दे यदा योऽथैः प्रतीयते । 
` तमाहुर्थं तस्यैव नान्यदथस्य लच्तएम्‌ ॥ 
वाक्य० २, ३३० । 


जयन्त न्यायमंजरी मे अर्थं का लक्तण करते ह कि कोई मानते हँ कि यह इस 
पद्‌ का अर्थं हे, अर्थात्‌ सांकेतिक दै, जिस शब्दं से जिस अथे का_ संकेत किया 
जाता है, वह उसका अर्थं है । दूसरा लच्तण यद्‌ है कि जिस शब्द्‌ से जिस अथं 
की प्रतीति होती है वदी उसका अथं हे। | 


ञ्रयमसय पदस्थं इति केचित्‌ स तेन वा। 
योऽर्थ; प्रतीयते यस्मात्‌ ख तस्थाथं इति स्तिः ॥ 
न्याय० प्र २६६। 


कमारिलभद् श्लोकवार्तिक के वाक्याधिकरण मे अथं का ल्त क्रते हं 
कि जो अर्थं जिस शब्द्‌ के साथ सम्बद्ध रता है, वह्‌ उसका चरथ है अथात्‌ शब्द 
का बह अर्थंहोता है जो उसके साथ सदा विद्यमान रहता है, उस अथं को 
छोडता नहीं है । | 


तत्र योऽन्घेति यं शब्दमर्थ॑स्तसय भवेदसौ । श्लोकं० १६० 
अथं का स्वरूप 

पतञ्जलि का मत॒ पतञ्जलि के अथं विषयक विभिन्न सिद्धान्तो का 
यथा स्थान विस्तार सरे वणेन किया जायगा । यहौँ पर अति संक्िप्त 
खूप से उनका निर्देश किया जाता ` है,. क्योकि भतहरि ने उनको विशेष 
रूप से स्पष्ट किया है चौर उसकी व्याख्या में पतञ्जलि की भी व्याख्या संगर 
दीत हो जाती है। + 

अथं शब्द से अ्रभिन्न--पतञ्जलि का मत है कि. अथं शब्द से 
प्रथक्‌ नहीं हे । शब्द चौर अथं अभिन्न ह ।. अथे शाब्द की दी अन्त 
रुग शक्ति है । अतएव कहते दँ कि शब्द शब्द्‌ से बदिभूत है, किन्तु अथे अवदिभूत 
अ्थौत्‌ प्रथक्‌ है । 


शब्दश्च शब्दाद्‌ वहिभंतः । अथोऽवदिभृंतः। | 
महा० १, १, ६६ ॥ 

दो भकार का अर्थ, स्वरूप श्रौर बाहय - स्वं ख्पम्‌० ( अष्टा० १, १, ६७ ) 
सूत्र की व्याख्या मे पतञ्जलि कहते है कि अथं दो प्रकार का होता दहै, एक 
शब्दः का स्वरूप रौर दूसरा अथ । ( बाह्य वस्तु या बे,ध्य पदाथ ) । व्याकरण 
मः शब्दः अपने स्वरूप का ही बोध कराते दै । यथा, जब यद कदा जाता है 














७८ अविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 
कि अग्नेठक्‌ ( अग्नि से ठक्‌ प्रत्यय होता दै), तो य्दा पर अग्नि शाच्द्‌ 


भोतिक अग्निका वोधः नहीं कराता है अपितु रग्नि शब्द्‌ को बोधित करता 

। परन्तु लोक. व्यवहार में अग्नि शव्द के प्रयोग से वाह्य वस्तु 
थात्‌  अग्ति. नामक पदाथ का बोध दोता है । गाय लाञओरो, दही 
खाच्मो, ६ म उच्चरित शब्द्‌ से पदार्थं लाया जाता है, यौर पदार्थं खाया 
जाता ९1. | 


अहत्यन्यद्‌ रूपात्‌ स्वं शब्दस्येति । कि पुनस्तत्‌ ? शअर्थः। शब्देनो- 
च्चारितेनाथौ गम्यते । गामानय दध्यशानेति श्रथे ्ानीयते अर्थश्च मुज्यते । 
४  महा० १, १, ६७। 


अ्रथ-त्ान शब्द के दारा - पतञ्जलि का कथन है कि अज्ञान शब्द्‌ के 
दारा होता है । जव कोई शब्द्‌ सुना जाता है तव वह्‌ प्रथम अपने स्वरूप का बोध 
कराता है श्र तदनन्तर अथं का । जव तक शब्द टीक न सुना गया दो वद्‌ अर्थं 
का बोध नदीं कृराता। 

शब्दपूवंको यथं सम्पत्ययः । मदा० १, ९, ६७। री 

केयट ने इसकी व्याख्या भें स्पष्ट लिखा है कि शब्द केवल सन्तामात्र से अर्थ 
का बोध नदीं कराता । अपितु जव उसकी उपलिन्ध होती है अर्थात्‌ श्रवण होने पर 
ही अथं का बोध कराता है । 

नागेश का कथन है कि शब्द्‌ अरथज्ञान का कारण दहे। शब्द्‌ के द्वारा स्वरूप 
ओर अथं दोनों की उपस्थिति होती. है । यदि अर्थं का बोध कराना सम्भव नहीं 
होता है; तो शब्द्‌ अपने स्वरूप काही बोध कराता है । यदि चरथं म कार्यं सम्भव 
होता तो शब्दं अथं का ही बोध करायेगा । ° अतएव उपस्थित च्र्थं का शब्द बोध 
मं परित्याग नहीं हो सकता। उद्योत, महा० १, १, ६७ । 


, चार प्रकारके रथ शब्दों की श्रथ मजो प्रवृत्ति होती है, वह प्रवृत्ति 
निमित्तभेद से चार प्रकार की है अतः अथं चार प्रकारका दहोता है । वे चार प्रकार के 
अथं ह, जाति, गुण, क्रिया ओौर्‌ द्रव्य । गो आदि जातिव।ची शर्ब्दो सेगो आदि 
जाति का बोध होता है । गुंणवाची शब्दों - से-शुक्त दि गुण का । क्रियावाची 
शब्दों से क्रिया का, यथा, चलना आदि । यदृच्छा शब्द, जो कि व्यक्ति विशिष्ट 
दवारा किसी के नाम्‌ रक्खे गये है, उनसे व्यक्ति या द्रव्य का, यथ। डित्थ, कपित्थ 
आदिनास। ४ #१ ~` ॥ 
 . : चतुष्टयी शब्दानां प्रवर्ति; जातिशब्दाः गुणशब्दाः क्रियाश्चब्दष 
यदच्छाशब्दाश्चतुथाः। महा श्ाहिनक २ ` 1 
:  श्रथं-नित्यता पर विचार --श्रथं की नित्यता या अनित्यता के विषय में, 
कृत्यायन अरः पत्ञलि का मत दै कि अथं नित्य है । अतप्व कते दँ कि शब्द्‌ 





शब्द ओर अथं का स्वरूपं ७ 
दर्थं सौर उनका सम्बन्ध नित्य है। “सिद्धे शब्दाथेसम्बन्धे, अन्यत्र पतञ्जलि 
कहते हैँ कि शब्द्‌ का अथं से सम्बन्ध नित्यदहै। ` न (न ऊ" 

नित्यो द्यथंबतामथँरभिसन्वन्धः। महा० आआ० १। 4 ^ 
यह पर अथं की नित्यता से क्या अभिप्राय है, यह` सष्ट जान लेना आव- 
श्यक है । अर्थ-विषयक इस नित्यता पर यह आक्तेप किया जाता है कि पतञ्जलि 
भाषाविकास के सिद्धान्त को सर्वथा नहीं मानते । शब्द काणक दी अथं सदा 
नहीं रहता, उसमे भाषाविकास के अलुसार परिवतंन होता रहता है । किसी शब्द 
के अर्थं का विस्तार किसी अर्थं का संकोच तथ। किसी अथे की अन्यायं में प्रवृत्ति 
होती है। महाभाष्य के वर्णन, कैयट, नगेश ओर भद्रि की व्याख्या से ज्ञात 
होता है कि पतञ्जलि श्र्थनित्यता का यह्‌ भाव नदी मानते थे कि अथेमे कमी 
परिवर्तन नदीं होता । इस विषय पर निम्न बातें ध्यान देने योग्य हँ । पतञ्जलि स्वयं 
नित्य की व्याख्या करते हृए कहते हँ कि - | 


तदपि नित्यं यस्मिंस्तत्वं न विहन्यते । कि पुनस्तत्वम्‌ १ तस्यभावस्ततवम्‌ ॥. 
| । महा० अआ. 


सर्थत्‌ नित्य उसको भी कते है, जिसमे उसके मूलतत्त्व का नाश नही 
ठोता । पतञ्जलि उसका उदाहरण देते हए सममाते हैँ कि जैसे सुवणे के विभिन्न 
आभृषण बनाये जति द । उनको गलाकर पुनः अन्य आभूषण . बनाये जाति है । 
्माकृतियां भिन्न-भिन्न होती रहती हँ परन्तु सुवणं तत्तव सदा विद्यमान रहने के 
कारणा से नित्य दीक] ^ ^ + “^ 4 क ` 

नागेश इसकी व्याख्या मे कहते दै कि नित्य का अथं है, जिसके नष्ट होने पर 
मी तदूगत धर्म नष्ट नदीं होता । यदि श्रं अनित्य है तो उसे नित्य कैसे कहते ह 
इसको स्पष्ट करते हए नागेश कहते हँ कि इसको प्रवाहनित्यता समना चाहिए | 
केयट अर नागेश दोनों ने अर्थं को प्रवाद्‌-नित्य बार वार कहा है । शब्द का अथं 
अनादि काल से चला आ रहा है उसमे प्रवाह के कारण अथं परिवतेन होने पर 
भी वह अपने स्वरूप को नदीं घोड़ा, अतः नित्य दी कहा जाता है । ज्योत; 
महा० आ० १। + > ;* £; + 6 

कैयट “सिद्धे शब्दार्थसम्बन्येः की व्याख्या मँ र्थ-नित्यता को स्पष्ट करते हे 
$+ यदि अथं को जातिरूप माने तो जाति की नित्यता के आधार पर अंधंको 

नित्य केगे। यदि अथं को द्रव्य (व्यक्ति) रूप मानते हँ तो अथं को द्यो प्रकार से 

नित्य कह सकते है, एक तो यह कि शब्दों का सुख्य रूप .-से ब्रह्मतत्त्व दी अथं हे. 
गौण रूप से यह्‌ दृश्य जगत्‌ अर्थं हे । ब्रह्म नित्य है, अतः अथे को नित्य कदेगे 1 
दूसरा प्रकार यह है कि अथं प्रवाह से नित्य है। शब्द्‌ अर्थके सम्बन्धकोजो 
नित्य कहा गया दै वह भी इसी लए किं वह व्यवहारः की परम्प से अनादिः 
हे । प्रदीप, महा० आ०१।. ` 31.3.11 श 

















८ श्मथविज्ञान श्नौर व्याकरण दर्शन 


केयट रर नगेश ने सष्ट शब्दों मे लिखा है कि र्थं च्ननित्यडै। कैयट का 
कथन दै करि शाब्द का एकर दी अथं नियम से नदीं दोता । यदि एक दी अर्थं 
निश्चित होता तो रथं विषयक सन्देह दी नदीं होता । 


यद्यकः शब्द एकस्मिन्नथं नियत : स्थात्‌ , तत पतद्‌ युज्यते वक्तम्‌ । 
[; र ्रकृतेरेव ~> ए #. 1 
यतस्त्वनियमः, ततः च सवं श्रथः स्युः । प्रदीप, महा० १, २, ४५। 


नागेश कहते हैँ कि इसके दवारा प्रकृति शौर प्रत्यय की अथ॑वतत्ता की अनियतता 
का वणन करिया गया है । 


परह तिप्रत्ययोरथेवत्ताया श्ननैयत्यं दर्शयति । उद्योत, महा० १, २, ४५। 


नागेश ने प्रश्न उठाया है क्रि यदि अर्थं अनित्य दै तो उसका शब्द से सम्बन्ध 
नित्य केसे हदो सकता है, तथा पतञ्जलि के “नित्यो द्यथवतामथर्‌ भिसम्बन-धः' की 
व्याख्या केसे होगी । इसका उत्तर देते द कि सम्बन्ध योग्यतालन्तण दै अथात्‌ 
शब्द्‌ म यह्‌ अनादि ओर नित्य योग्यता दै कि वह्‌ अथं काबवोध करावे । शब्द्‌ 
नित्य हे, अतः सम्बन्ध को भी नित्य कद गया है । उद्योत, महा० आ० १। 

मवृ हरि चौर हेलाराज ने वाक्यपदीय म इसको स्पष्टे कर्ते हुए लिखा है 
क्रि अनित्य अथे को भी नित्य इसलिए कदा गया है कि शब्द का कोई न कोड 
द्मथं अवश्य रहता है, इस प्रकार अथं रूप से शब्दा्थं नित्य मानकर “नित्यो 
दयर्थवतामथंरभिसं बन्धः पेसा पतञ्जलि ने कदा दै । यद पर नित्यता का अर्थं 
प्रवाह-नित्यता है । देलार(ज, वाक्य० ३ प्र ११३। | 


अनित्येष्वपि नित्यत्वमभिधेयात्मना द्थतम्‌ । 
| वाक्य० ३ पृ० ११३ 


कैयट का कथन है कि जव-जव शब्द का उचारण किया जाता है तव तब अथे 
रूप वुद्धि उ.पन्न होती है । यद शब्द्‌ से अथं का बोध प्रवाहनित्य है, अतः थं 
को नित्य कहते हैँ । केयर, महा० श्रा° १। प 
वह शब्द्‌ से अथंबोधन का व्यवहार अनादि काल से ब्रद्धव्यवहार पर 
परा से चल रहा है, अतः शब्द्‌ श्रथं श्रौर सम्बन्ध को नित्य कदते दँ । केयट, 
महाश १। | | ^ 


 यर्हौ पर यह भी ध्यान रखने योगय . है कि पतञ्जलि ने यह्‌ प्रश्न उखाया था 
क्रि पाणिनि ने शब्दं अथं सम्बन्ध को . नित्य मानकर व्याकरण शास्र बनाया 
है या च्नित्य । केयट ओर नागेशने इस प्रश्न को स्पष्ट करते हए लिखा 
है कि श्सका भाव यह है किषासिनिं ने पदल्ेसे विद्यमान शब्दार्थं सम्बन्ध 


के विषय मे व्याकरण बनायादहै यासव को अनित्य मानकर नये शब्द्‌ अओौरः 
न्ये अर्थोकी खष्टिकी है| इस भरश्न से एक सुन्दर बात यह्‌ भी स्पष्ट होती 
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दे कि क्या पहले भाषा थी तव व्याकरण बना, या पहले व्याकरण बना श्रौर 
फिर भाषा हुई । इसी के उत्तर मे पतञ्जलि कहते है कि शब्दाथं सम्बन्धं 
पटले से विध्यमान थे, उनके विषय मे व्याकरण की रचना है। व्याकरण 
वाद्‌ में बनत। है, भाषा पहले से रहती है। यदि शब्द ओर अथं सवथा 


अनित्य हों अर्थात्‌ पूणं रूप से अनिर्चित ओर अव्यवस्थित हो तो व्याकरण 


जैसा शाख तो कभी बन दी नदीं सकता, या सर्वथा निष्प्रयोजन होगा । इन 
वातों को ही लक््य में रखते हए पतञ्जलि ने इसकी नित्यता के विषय मे वेद 
अदि काप्रमाण न देकर लोकव्यवहारको दी प्रमाण बताया है। 


लोकतः । लोकतोऽथभ्रयुक्तं शब्द प्रयोगे शास्त्रेण धमेनियमः। 
महा० आ० १। 


लोक व्यवहार मे शब्द का जो अथं मे प्रयोग विद्यसान है, उसके 
विषय में व्याकरण शुद्ध ओर अशुद्ध का विवेचन करके धमंकी प्रतिष्ठा 
कृरता हे। 


पाणिनि स्वयं श्र्थं के विषय मे लोकव्यवहार को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणे 
मानते हे । | 


पधानप्रत्ययार्थंबचनमर्थंस्याऽन्य प्रमाणः वात्‌ । श्रष्या° १. २. ४६। 
न्योलोकः । शब्दैरथांभिधानं स्वाभाविकम्‌ । लोकत एवा्थेगतेः । 
काशिका । 


रथं की परिवतेनशीलता ओर अनिरिचितता- लोक व्यवहार मे अथं 
परिवतेन परिवधेन आद्वि होते रहते हे । शब्द उन परिवर्तित अर्थो मे जब प्रवाहं 
नित्यता के नियमानुसार मरचलित हो जाते है, तब वे शब्द उन अर्थो का बोधं 
कराने लगते है । अथं के विषय मे प्रवाहनित्यता शब्द विशेष ध्यान रखने 
योग्य है । जो शब्द्‌ जब तक उस अथं मे प्रचलित नहीं होगा, उस अथं का बोधक 


नहीं होगा । 


अर्थ की परिवतेनशीलता पर पतञ्जलि कहते है कि प्रन्या्थंक भी शब्द्‌ अन्याथेक हो 
जाता है । इसको उदाहरण द्राया स्पष्ट करते हैँ कि जैसे, कुल्या (नदर ) त्तेत्रों की सिंचाई 
के लिए बनाई जाती है परंतु उनसे अन्य पयोग जल पीना आदि भी किया जाता 
हे । इसी प्रकार अन्य प्रयोजन से प्रयुक्त शब्द भी अन्य अथे का बोध कराता 
हे । केयट अर नागेश कहते है कि अथं की शक्ति विचित्रै, अथं मे नाना शक्ति 
हे जिनसे कि वह विभिन्न र्थो का बोध करात। है। 


अन्याथंमपि भकृतमन्याथं भवति । महा० १, १, २२। पदाथानां शक्ति- 
वैचिव्यात्‌। प्रदीप । 
१९ 














ठर अथं विज्ञान ओरं व्याकरणदर्शन 


पतल्ञलि आगे कहते ह कि यह जो युक्ति प्रस्तुत की गई है कि जैसे गोधा 
( गोह ) सुषेण क्रिया के कारण सपं नदीं कदाती, इसी प्रकार अर्थं मौ अनुवर्तन 
से अन्याथेक नदीं हो सकता । इसके विय स यह कथन है किद्रव्यों मेएेसा 
भले दी हो कि गोह सर्प न दो जाय, परन्तु शव्द मे तो टेसा परिवर्तन दोता है। 
शब्द जिस जिस विष से सम्बद्ध होता है, उस उस का विभेपक हो जाता है। 
जैसे "गो शक्तः में शुक्त शब्द गौ की शुक्ता वताता हैर (श्वः शाक्तः में 
अश्व का विशेषण होकर अश्व की शुक्लता बताता हे । 
शब्दस्तु येन येन विशेषेणाभिसम्बध्यते, तस्य तस्य विरोपको भवति । 
महा १, २, २२ | 
अथं की अनिश्वितता का उदाहरण पतञ्लिने दिया दकि ये उच्च अर 
नीच शब्द अनिरिचिताथक हैँ । वदी किसी के लिए उच दै, किसी के लिए नीच । एक 
व्यक्ति पदृते हुए को कता है कि “क्यों उच्च स्वर से चिल्ला रहा है, धीरे पढ़ो 
उसी को दूसरा कहता दै कि “क्या गुनगुनाकर पद्‌ रहा दै, उच्च स्वर से पद्‌" । 
अल्पप्राण (निवल) पूरे बल से जितना ऊँचा वोलेगा वद्‌ उसके लिये सबसे च्च 
ध्वनि है परन्तु महाप्राण ( वलवान्‌ ) के लिये वह्‌ ध्वनि `सवसे नीची ध्वनि दै । 
अतः अथं का नि।श्चत रूप नहीं वता सकते । उच्च नौर नीच किसे कद, यद 
निश्चित नहीं बताया जा सकता | इसी प्रकार प्रत्येक शब्द्‌ का श्रथं पूरणं ओर 
निश्चित्‌ द्यन्ता रूप मं नदीं बताया जा सकता है । महा० ९, २, ३०। 
श्रथ वोद हे- शब्दः का अर्थः बौद्ध है या वाह्य । इस विषय पर पतञ्जलि का 
कृथन है कि वाद्य अथं का बोध शब्द कराता है । गाय लाच्मो, दही खाच्मो कहने 
प्र गाय लाई जाती है ओौर दही खाई जाती ह । इस प्रकर शब्द्‌ बाह्य अथं का 
बोध कराता हे परन्तु अथं युख्य रूप से बौद्ध दी है । शब्द च्रौर चरथं का सम्बन्ध 
बुद्धिगत दीहै। ` ~“ 
वुद्धौ त्वा सर्वाश्चष्याः कर्तां यीरस्तन्वष्नीतिः। 
शब्देनाथान्‌ माच्यान्‌ दण्यबा बुद्धौ कुर्यात्‌ पौवापर्यम्‌ । महा० ९) ८; १०६ ॥ ` 


अर्थात्‌ विद्वान्‌ धीर बुद्धि में दी कंठ, तालु चादि के आघात से जन्य शब्दों 
कोकरके शब्द के हारा वाच्य च्र्थोको बुद्धिम दी देखकर, वदी शब्दों का 


पीवापयं करे। 
भतहरि का विवेचन ¦ अथं के विषयमे १२ मत 


भवृरहरि ने अर्थं के विषयमे प्राचीन समय में वतमान श्रमर्तो का दहितीय 
काः डमे विवेचन किया है। अभीविज्ञान की दृष्टि से यह्‌ मत अत्यन्त महत्त्वपूर्णे हे । 
श्रथ के विसिन्नश्र॑ंगों पर विसिन्न टृष्टिकोणीं से विचार क्रिया गया है! इन मतो के 
बणन मे दी भतहरि इनका साथ ही विवेचन करते गए दँ ओर अपनी सम्मति 
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प्रकट करते गए दह । पुण्यराज ने जो भतृहरिके भार्वौँ कीव्याख्याकी है, 
उसको संग्रह करते हुए उन मतो का विवरण नीचे दिया जाताहै। 


प्रथं निराकार है- समस्त शब्द आकारविरोष से रदित केवल अथः 
माघ्र का बोध कराते हँ । अरथः निराकार है । जिस प्रकार धमं अधम देवता स्वगे 
दि शब्दां से आकारदीन अर्थतत्त्व की प्रतीति होती है सी प्रकार प्रत्येक 
शञ्द अकारहीन अथेतत्त्व का बोध कराता है । जो कि गो आदि शब्दों के उच्चा- 
रण से आकार विष युक्त पदार्थं की प्रतीति होती है, वह अविनाभाव (समवाय) 
सम्बन्ध के कारण होती है । स्थूल पदार्थं को अथः से प्रथक्‌ नहीं कर सकते, 
अतएव गौ रादि शब्द का निराकार अर्थः होते हए भी तत्तद्व्यक्तिविरोष से 
सम्वन्धः के कारण तत्तदाकार प्रथः की आकार आदि से युक्त प्रतीति होने लगती 
है । अन्यथा यदि भ्रथं साकार हो तो धर्म, अधमे, स्वरम, नरक, बुद्धि श्मादि शब्दों 

भी साकार अथः की प्रतीति होनी चाहिए । | 
स्त्यथः सवंशब्दानामिति प्रत्याय्यलक्तणम्‌ । 
श्पूवेदेवताखर्गेः सममाहुगंवादिष्ु ॥ वाक्य० २ १२१। 

गो अश्व आदि शब्दों से आ्आकारविशेष आदि की भी भ्रकृति देखी गई है 
अतः अथ को निराकार न मानकर साकार क्यों नहीं मानते ? इस प्रशन का 
उत्तर भतु हरि देते हैकि गो आदि शब्दों सेजो सास्ना लागल आदि वाले 
अआकृतिविशिष्ट का ज्ञान होता है, वह शब्द का विषय नहींदहै। गो शब्द्‌ का 
प्रयोग सास्नादिमान्‌ पशु के लिए देखते ह ओर इसी प्रकार के प्रयोग के देखने 
का अभ्यास पङ जाने के कारण आकृति विशिष्ट गोका अथ समभते है| 
आकार चादि का बोधन शब्द्‌ का विषय नहीं है, इसका कारण से प्रयोग का 
देखना ओर देखने का अभ्यास ही है। अतः शब्दों का अथः निराकार ही 
हे । वाक्य० २, १२२ | 


रथं साकार है कतिपय चार्यो का मतदहै कि अथ साकार हे। कुलं 
अआकारों का बोध शब्द कराता है चौर कछ आकार अविनाभाव सम्बन्ध से 
रहते हैँ । कुछ भेद जैसे जाति आदि, यह शब्द्‌ के वाच्य हँ । व्यक्तिगत भद 
समवाय सम्बन्ध सरे जति में रहते है, अतः शब्द उनका भी बध कराता 
है । वाक्य० २, १२३। 
भतु हरि इस पत्त का खण्डन करते हए कहते हँ कि जातिवाची शब्द्‌ जाति- 
मत्रकाहीवबोध कराते ह| व्यक्ति का च्मालुषंगिक रूप से बोध होता दै, क्योकि 
ज।ति बिना व्यक्तियों के नहीं रह सकती । जातिवाची शब्द व्यक्तिगत भेदो का 
बोध नदीं कराता। ्‌ 
जातिषत्यायके शब्दे या व्यकितरनुषङ्किणी । 
न तान्‌ व्यक्ति गतान्‌ मदान्‌ जाति शब्दोऽव जस्बते ॥ 
। # 5 वृ(कय०.२, ९२४] 














= ्रथविज्ञान अर व्याकरण दर्शन 


श्रथं की अपूणता- इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैँ कि जैसे घटादि 
शब्द घट जातिमात्र का वोध कराते हैँ । घट रादि के विभिन्न आ्ाकासेंका बोध 
नहीं कराते । प्रत्येक अकार वाले घट को घट कहते दहै, यदि आकार 
विशेष का बोध कराता तो अन्य ्राकारवाले घट को घट नदीं कद सकते । 
पुख्यराज कहते हैँ क्रि शब्द में यह शक्ति नहीं है कि वह्‌ समस्त 
विशेषताओं से युक्त अर्थे का वोध करावे । अतएव अर्थं को च्पूणं ओर अनि- 


५ 


स्चित कदा जाता दै । 


नहि सकलविशेवसदितमथं शब्दः प्रत्याययितमलम्‌ ॥ 
व्‌क्य० २, १२५४ | 


व्यक्तिगत भेद आलुषंगिक खूप से जाति में रहने पर भी शब्दार्थं किस प्रकार 
नहीं होते, इसको भतहरि स्पष्ट करते ह कि क्रिया विना साधन क 
नहीं रहती । जैसे यज्ञ करो, इस शब्द्‌ से वोध्य यजन रूपी क्रिया 
कत्ता, कम, साधन आदि सामग्री के विना नदीं दहो सकती । परन्तु 
“यजेत, का अथं कत्तं कमं आदि नदीं होता । इसी प्रकार जाति शब्दों 
से व्यक्तियों का समवाय सम्बन्ध होने पर भी व्यक्तिगतमेद शब्द्‌ के अर्थं नदीं है। 
वाक्य २, १२६। 

अथं श्राकार का भी बोधक समस्त अ्राकार स॒ख्य या गौण रूप से 
शब्द के दी अथं हँ। जातिदीन व्यक्ति नदीं दै यौर व्यकितदीन जाति 
नहीं दै । एक दूसरे के विना अन्य की स्थिति नदीं है। अतएव साध्यसाधन- 
विशिष्ट सव ङु ( व्यक्तिविशिष्ट जाति ) शब्द्‌ का अथं है। गौण या सुख्य 
रूप से समस्त आकार जाति मेँ रहते हँ, अतः ्राकारविशिष्ट जाति का भी 
बोधक शब्द्‌ है । द्वितीय मत से इस मत मे अन्तर यहदहै कि द्वितीय मता- 
वलम्बी ढं श्राकारो को शब्द्‌ का सान्तात्‌ अथं मानते दह, अन्य आकारो 
को अविनाभाव सेज्ञय मानते ह । इस मतावलस्वियो कामत है कि शब्द्‌ 
किसी विशिष्ट कार का न्दी, अपितु समस्त आकार जाति के अन्तगत होने 
के कारण सवांकारविरिष्ट जाति शब्द का अथं है। 

सव एवाकारा गुणधानभावेन पदस्याथः; । पुणयराज, 
वाक्य० २. १८.७७} 
६१ ह (स समे 

सथुदाय (अवयवी) अथं है- शब्द्‌ का अर्थं समुदाय रहै, जिसमे विकल्प 
शरोर समुच्चय न दहों। यदि प्रव्येक शब्द्‌ अवयव का बोध कराएगा अर्थात्‌ 
आकार समुच्चय रूप शब्द्‌ को माना ज।एगा तो प्रत्येक शब्द्‌ बहुवचन होगा, 
क्योकि उसमे कितने ही आकायों का समावेश है । यदि वैकल्पिक माने अर्थात्‌ 
अवयवसमुच्चय भी है, ओर अवयवी भी है तो कभी बहुबचन दोगा ओर कमी 
एकवचन । अतः अ्रवयवातिरिक्त अवयवी शब्द्‌ का अथं है। 





॥ 
ॐ हि अक कक + कं 





शब्द ओर अथे का स्वरूप ` ८४ 


समुदायोऽभिधघेयः स्यादविकल्पससुच्चयः । 
वाक्य २, १२८ । 


ग्रथ श्रसत्य (श्रनित्य) हे, अथं संसगं रूप है- अर्थं जाति, गुण या 
क्रियारूप है। घट आदि शब्दों से घट आदि वस्तुद्मों का जाति गुण या क्रिया 
रूप से संसगं ८ सम्बन्ध ) कहा जाता दै । संसगं सम्बन्ध वस्तुं के 
चिना रहना सम्भव नहीं है, अतः सम्बन्ध असत्य रूप कडा जाता हे । यदी असत्य 
सम्बन्ध शब्दों का अथः है । पदार्थं जाति से संसष्ट होने पर दी सत्य रूप से हे 
अन्यथा नहीं । 

शरसत्यो बाऽपि संसगः शब्दाथ केशिचिदिष्यते । वाक््य० २, १२८ । 

शब्द ओर अथः का सम्बन्ध ही अथ है। घट आदि शब्द्‌ का घट 
प्रादि वस्तु अर्थः है । जाति गुण आदि सब अथ अनित्य ह, अतः अथ मी 
नित्य है। 

पतञ्जलि ने (आकृतिरनित्याः ( महा ० च्रा० १) आकृति ( जाति ) अनित्य हे 
कहा है. उसकी व्याख्या सें नागेश ने इस भाव को स्पष्ट किय है कि बद्य-दशंन 
होने पर गोत्व आदि जाति भी असत्य ज्ञात होती है, अतः जाति भी अनित्य हे 
केवल ब्रह्य ही सत्य है, ब्रह्य के अनतिरिक्त सब असत्य है। इसलिए जाति श्रादि 
से सम्बद्ध अथः भी असत्य ओर अनित्य है । नागेश महा० ्रा° १। 

संसार की समस्त वस्तुश्रों जाति, द्रव्य, गुण; क्रिया, रूप खथ असत्य है 
अनित्य हे, अतः श्रसत्य ओर अनित्य के साथ सम्बद्ध होने के कारण अथ भी 
अनित्य है । जाति द्रव्य आदि रूप अथः से सम्बन्ध ही शब्द्‌ का अर्थः है। 

अय असत्यामास्र सत्य हे- अर्थं सत्य हे, किन्तु असत्य वस्तु से सरबद्ध 
होने के कारण असत्य प्रतीत होता है । 


असत्योपाधि यत्सत्यं तद्वा शब्दनि बन्धनम्‌ । 
सत्यमेनासत्योपाधिनिचिचितं शब्दनौच्यम्‌ । गाक््य० २, १२६ । 


पतञ्जलि द्रव्य को भी पदाथ मानकर अथ को नित्य बताते है कि रव्यं 
हि नित्यम्‌ ८ सहा० आआ० १) द्रव्य नित्य है। इसकी व्याख्या करते हुए नागेश ने 
उप्यक्त मत को स्पष्ट किया है । कैयट ओर नागेश का कथन दै कि सारे शब्दों 
का एक ब्रह्मतत्त्व ही अथः है । ब्रह्य ही ्रसत्य रूप में द्रव्यरूप है । अर्थात्‌ नाम- 
रूप(त्मक जगत्‌ असत्य है, केवल ब्रह्य सत्य है । शब्द ब्ह्यरूप अथः का बोध 
कराते है, अतः अथ सत्य यौर नित्य है । लौकिक असत्य वस्तुओ से सम्बन्ध 
होने के कारण असत्य ओर अनित्य प्रतीत होता दै । कैयट ओर नागेश । 

अथं अध्यासरूप है, शब्द श्रौर अथं में भ्रमिन्नता-शब्द का स्वरूप ही 
अथ प शब्द ही अभिजन्यत्व (अध्यासरूप) को प्राप्न होकर स्वरूप का ही बोध 
कृराता हे। 














~ अथविज्ञान अर व्याकरण दशंन 


शब्दस्य स्व्ररूपमेनाभिधेयम्‌ । 
शब्दो वाऽमिजन्यत्वमागतेा याति वाच्यताम्‌ ॥ वाक््य० २, १२६ । 


अभिजन्यत्व या अध्यास पारिमाप्रिक शब्द्‌ हैँ । इनका स्पष्टीकरण करते 
हुए भत्‌ हरि कहते ह कि “सोऽयम्‌ वदी है । इस, प्रकार के सम्बन्ध अथीत्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध को अध्यास या अभिजन्य कहते दह । जव अध्यास केदारा 
पद्राथ का स्वरूप आ्राच्छदित करके एकाकार सा प्रतीत कराया जाता है, तब उस 
शब्द को (्रभिजन्य' ( वाच्य ) नाम से बोधित किया जाता दै । अध्यास के 
कारण शब्द्‌ ओर अथ मे एकात्मता है । शब्द शओ्मौर अथः मे त।द्‌।त्म्य सम्बन्ध 
हे । इसी सम्बन्ध के द्वारा जव शब्द की अथः के साथ एकरूपता का बोध कराया 
जाता है त्र अथ को शब्द से भिन्न न कटकर शब्द दी कते दँ । शव्द अभिन्न 
रूप से अथ का बोध कराता है । पुख्यराज, वाक्य २, १३० । 
तागेश ने मंजृधा में इसी भाव को स्पष्ट करते हुए पातञ्जल भाष्य का उद्धरण 
दिया है कि संकेत पद्‌ शरीर पदाथ में इतरेतराध्यास ( पारस्परिक तादात्म्य ) 
का निरूपण करता दै, स्मरतिरूपदै कि “जो यह शब्द दहै वदी अथ डे अरजो 
यह्‌ अथ है वदी शब्द्‌ है" । मंजूषा प्र २७। 


रथं को प्रधानता-यदि श्रथः शब्द का भिन्न रूपदहै तो शब्दांश की 
प्रधानता है या अथ अंश की। इस पर पुख्यराज कहते हँ कि शब्द श्यौर अथं 
की एकात्मता होने पर भी श्रथ अंश की दही प्रधानता होती है, क्योकि उसका ही 
उपयोग होता है । 


शब्दाथेयोरेकात्मत्वेऽप्य भीं शस्यैव प्राधान्यमुपयोगवश)त्‌ | 
व'क्य० २, १३० । 


भत हरि कहते हँ कि शब्द ओर अथं की अभिन्नार्थकता होने पर भी विषय- 
मेद से दोनों की भी प्रधानता देखी जाती है । करीं पर शब्द्‌ का अंश प्रधान होता 
है ओर कटी अथ का अंश । वाक्य २, १३१। 


भतहरि का मत है कि लौकिक प्रयोगमें चअथोंशकी दी प्रधानता रहती है। 
लोक में अथ के साथ णएकताकोप्राप्तहृश्मासा दी शब्द्‌ प्रयोग मे ता है। 
यथा, (अयं गोः यह्‌ गौ है, एेसे प्रयोगो मे अथ बाह्य जगत्‌ मे विद्यमान होने के 
कारण मुख्य रूप से प्रतीत होता दै । वाक्य० २, १३२। 

जहां तक शाश्च का सम्बन्ध है, शाख मे विवत्ता के अनुसार दोनोंरूपदी देखे 
जाते ह । कीं पर शब्द्‌ अपने स्वरूप काद्ी बोध कराता है तव शब्दांश की 
प्रधानता रहती है कहीं पर अरथः का मुख्य रूप से निरूपण होता है, तब अथींशा 
की प्रधानता होती है, वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रधानता का निणेय होता 
ह । वाक्य० २, १३२। 








शब्द्‌ ओर. अथै का स्वरूप ८७ 


अथं ्रसवशक्तिमान है- अरथः मे प्रथक शक्ति नहीं है, अपितु वहं 

शब्दों के अधीन ह। शब्दों के द्वारा जिस प्रकार अथ का बोध कराया जता 
दै, उसी प्रकार उनसे बोध होता है । अतएव अथः शब्द के स्वकीय माहात्म्य से 
उत्थापित करिया हृश्रा ही हँ अतएव अथ असवंशक्ति इस प्रकार से निरूपित हं । 
वाच्य अरथः कभी क्रिया रूप से कदा जाता हे रौर कभी द्रव्य रूप से । इस प्रकार 
नियम से शब्दाथः के रूपमे क्रियाया द्रव्य का प्रतिपादन किया 
जाता हे । | 

अशक्त : सवशक्तेवां शब्दैरेव पक टिपता । 

एक स्याथंस्य नियता क्रियादिपरिकलपना ॥ वब\क्य २, १३२ । 


प्रथं परिवतेनशील हे--अ्थं को असवंशक्ति इसलिए कहा गया है कि उसमें 
जो शक्ति है वह्‌ शब्द्‌ क द्वारा प्राप्त होती है । रथं की सत्त, शब्द के अधीन हे । 
शब्द्‌ के विना अर्थः की अभिव्यक्ति नदीं होती । पुख्यराज कते हँ कि अथ 
निरात्मक ८ आात्मदीन ) च्रौर असत्यभूत हं क्योंकि विवक्षा के अनुसार अथ 
जिस जिस प्रकार निरूपण क्रिया जाता है, वह उसी प्रकार की अवस्था को 
प्राप्त होता है! विवत्ता के श्रनुरूप ही अथ का निरूपण होता हं। 
यहां पर श्रथ के लिए निरात्मक शब्द का प्रयोग इस वात को स्पष्ट 
करता हे कि श्रथः से निश्चितता या स्थायिता नदीं दै, अतएव अथ मे परिवतेन 
दोता है । पुण्यराज, वाक्य ° २, ४४१ । 

© _ ¢ ्वशिमद्‌ ट्‌ 

रथं सर्वशक्तिमान्‌ है--अथः सर्वशक्तिमान्‌ है! शब्द के द्वारा प्रत्येक 
नियत शक्ति का बोध कराया जाता है, अतः अथ को सवेशक्तिमान्‌ कहते हँ । 
(व;क्य ° २, १२३) । भत्‌ हरि कहते हैँ करि सब कदं अथ ही है । एेसी कोई वस्तु 
नहीं जो अर्थः न हो । संसार की सब कु वस्तुं बोध्य हँ । अतएव अथ भी 
सर्वात्मा होता है । जिस प्रकार शब्द्‌ सवंबोधकता-शक्ति के कारण सवंशक्तिमान्‌ 
हे, इसी प्रकार सब कुद बोध्य होने के कारण अथ भी सवंशक्तिमान्‌ है । शब्द के 
दवारा तत्तद्‌ रूप से निरूपित अथ बोध का विषय हो जाता है । पुख्यराज । 


सर्वात्मक्षत्वादर्थदह्य नैरात्म्याहु वा व्यवस्थितम्‌ । 
मत्यन्तयतशक्तित्वाच्छुब्द एव निचन्धनम्‌ ॥ वौक्य० २, ४८९१ 


कैयटने कदा & कि शब्द्‌ मे समस्त अथो को बोधन करने की शक्ति है । ओर 
थः मे यह शक्ति टै कि वह समस्त शब्दों द्वारा बोध्य है । 
सकवी्थंभ्रत्यायनशक्तियुक्तो हि शब्दः, सर्वेशाब्दश्रत्याय्यशक्तिथुदतश्च.थः 
इति व्यवहाराय नियमः क्रियते । प्रदीप, महा० ९, ९, ६७ । 
नागेश ने वैयाकरण का सिद्धान्त लिखा है कि “सवं सर्वाथेव,चकाः' समस्त 
शब्दो मे यह शक्ति है कि वह समस्त अर्थो काबोध करा सकें । व्यवहार के 














-- अथेविज्ञान ओर व्याकरण दर्शन 


द्वारा शब्द की शक्ति को नियमित किया जाता दै । जिस प्रकार शब्द्‌ के विषयमे 
कहा गया है, उसी मकार केयट के भाव कि प्रत्येक अथः प्रत्येक शब्द द्वारा- 
वाच्य है । उयवहार के लिए यह नियम किया जाता है कि यदी अरथः इस शब्द्‌ 
का वाच्य दै। महान्‌ से महान्‌, सुक्ष्म से सुक्ष्म, असमाख्येय तत्त्व तक अथ के 
खूप में वोध्य है, अतः अथं को सर्वशक्तिमान्‌ कटा गया है । 


प्रथं बोद्ध हे बुद्धिगत अथ दी शब्द का अथ है, वाद्य नदीं । शब्द 
बुद्धिगत रहता हु्ा बुद्धिगत अथ का बोध कराता है अर्थात्‌ शब्द ओर अथ का 
सम्बन्ध बोद्ध दै, बाह्य नदीं । बाह्य वस्तु भ्रम उत्पादन द्वारा बौद्ध अथः से 
सम्बदर ह । यह्‌ विकल्पात्मक अथ श्रम के कारण दृश्य वस्तु के साथ एकाकार 


रह कर यद्यपि बौद्ध द तथापि वाह्य वस्तु के साथ अध्यास को प्राप्त होकर बाह्य 
अथ का बोध कराता दै । पुग्यराज 1 


यो वार्थो बुद्धिविषयो बाद्यवस्तुनिवन्धनः। 
स बाद्यवास्त्वति ज्ञातः शब्दाथ के्चिदिष्यते। ब\क्य०२, १३४ । 
वुद्धियुपार्ढ पव शब्दास्यार्थो, न वाद्यः पुणुयराज । 
€ ५, , ५ 
रथ बोद्धदहीहैया बाह्यमी है। इस विषय पर शब्दाथ-सम्बन्ध के अध्याय 
१ +, १ ख 
मे विशेष विचार किया गया है । नागेश इस मत को मानते हए अथः को बौद्ध 
मानते भ ॥ ख 
मानते हँ ओर शब्दाथे-सम्बन्ध को भी बोद्ध मानते ह । वे ब्य अथः को श्रमा- 
समक ज्ञान मानते दं । पतञ्जलि, भददरि एवं पुख्यराज आदि बौद्ध अर्थः को 
मुख्य मानते हए भी बाह्य अथः को भी शब्दाथ मानते हैँ । 
र्थं गोद क = भः (व) घ यु 
अथं बोद्ध ओर बाह्य दोनों है--शब्दों का आकार विरेष से युक्त बाह्य 
४०५ ॥ स [३ 
अथ होता दै । अपूवं देवता स्वगं आदि शब्दों का आकार विशेष 
वौ ४५ ५५ 
रहित बौद्ध अथ होता है । कतिपय शब्दों से वोध्य रथः आकारविशेष से युक्त है 
र बह्म वस्तु की स्मृति के कारण दै। कतिपय शब्दों के द्वारा निराकार 
बोद्ध अर्था कौ प्रतीति होती है, तदटुसार दी अथः की व्यवस्थाकी जाती है। 
पुण्यराज । 
द्राकारवन्तः संवेद्या; व्यक्तस्श्धतनिदन्धनाः । 
ये तं प्रत्यवमासन्त क्ंविन्माच्रं त्वतोऽन्यथा ॥ 
वच्य २, १३५। 


अथं श्रनिरिचत है प्रत्येक ठ्यक्ति की अपनी-अपनी नियतं वासना 
(संस्कार) के अनुसार दी अथ का स्वरूप होता है । वस्तुतः कोर भी निश्चित अथ 
शब्द का नहीं होता । 
प्रतिनियतवासनार्व॑शेनेव प्रतिनियताकारोऽथ'ः, तन्स्वतस्तु कशिचिदयपि 
नियतो नाभिधोयते । पुख्यराज, व(क्य० २; १३६ । 
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शब्द ओर अथं का स्वरूपं ८६ 


भत्र हरि कहते हँ कि जिस प्रकार एक ही बाह्य वस्तु को वासना या दृष्टिदोष 
के कारण इन्द्रिय नाना रूपों से युक्त प्रद्शित करती है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी वासना के अनुसार शब्द का अथं विभिन्न रूप में महण करता 
है। अतएव शब्द्‌ का कोई एक निश्चित अथं नही है । वाक्य० २, १३६ । 


नास्ति करश्चिन्नियत एकः शब्दस्याथेः । पुस्थराज ॥ 
वाक्य० २, १३६। 


रथे श्रोता की घु दधि के श्रनुरूप- भत्‌ हरि अपने भाव को स्पष्ट करते हुए 
लिखते ह कि वक्ता अपनी बुद्धि के अनुरूप अथं मे शब्द्‌ का प्रयोग करता हे 


किन्तु सिन्न-भिन्न श्रोता अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उस शब्द्‌ का विभिन्न अथं 
समभते हे । 


वक्जान्यथेव प्रक्रान्तो भिन्नेघु प्रतिपतषु। 
स्वप्रत्ययाुकारेण शब्दाथा प्रविभज्यते ॥ 
वाक््पछ० २, ९३७ । 


पुण्यराज ने इस श्लोक का भाव स्पष्ट करते हए बहुत दी सुन्दर उदाहरणं 
दिया है कि सांख्य, जैन, बोद्ध आदि सभी अपने-अपने ज्ञान के अनुसार विभिन्न 
रूप से अथं को प्रहण करते हँ । यथा, वैरोषिक दशन के विद्धान्‌ ने अपने 
ज्ञान के अनुसार घट शब्द का प्रयोग किया । वह्‌ यह्‌ भाव प्रकट करना चाहता 
था कि घट अवयवी है, यह कपालद्य के संयोग से निर्मित है, परन्तु सांख्य- 
वादी घट शब्द्‌ से समता है कि यह्‌ सत्व, रजस्‌, तमस्‌-इन तीन गुणों का समा- 
हारमात्र दै । जैन ओौर बोद्ध यह्‌ समते हँ कि यह परमारु-संचयमात्र है । प्रत्येक 
को वैसा ही ज्ञान होता है । एक घट शब्द को वक्ता ने अपने ज्ञानाचुसार एक अथे में 
प्रयुक्त किया, परन्तु विभिन्न श्रोताच्मों ने उसका अथं अपने ज्ञानालसार विभिन्न 
समभा । एेसी स्थिति मे यह निशित नहीं कहा जा सकता कि वस्तुतः घट का 
क्या चरथ हे ? वह अवयवी है, गुण-समाहार है या परमाशु-संचयमात्रहै।. _ ` 
ज्ञान के थनुसार ही अथं भी परिवतेनशील है--मत्दरि कहते दहै कि 

यही नदीं है किएक दही दृश्य वस्तु को विभिन्न व्यक्ति अपने ज्ञान ओर वासना-. 
भेद से विभिन्न समभते है, अपितु काल या अवस्था भेद से एक दी व्यक्तिएक' 


वस्तु को विभिन्न रूप मँ देखने लगता है । 


एकस्मिन्नपि दश्येऽथं दशनं सिद्यते पृथक्‌ । 
कालान्तरेण वैकोऽपि तं पश्यत्यन्यथा पुनः ॥ 
वाक्य० २, १३८। 


पुख्यराज, काल या अवस्थाभेद से एक दी व्यक्ति के विचारों मे किस प्रकार 
परिवर्तेन हो जाता है ओर वह कालान्तर मे एक दी शब्द का अथं विभिन्न 
१२ 














६० द्र्थविज्ञान ओर व्याकरणदंर्शनं 


समने लगता है, इसका उदाहरण देते ह कि एक मल॒ष्य जव करि उसने बौद्ध- 
दशन का अध्ययन करिया था, एक शब्द के अर्थं को एक समता था, परन्तु 
कालान्तर में वैशेषिक दशन के अध्ययन से उसी शब्द्‌ के अयं को कल्ल अन्य 
समभने लगता है । 

भतृ हरि अतएव कहते है कि निमित्त अव्यवस्थित हैँ अथात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
का ज्ञान ओर उसकी वासना सदा एक सी नदीं रहती । ज्ञान के साधन प्रत्येक लयेक्‌ 
शाख या दशन एक ही व्यवस्थित श्रथ नदीं वताते । अतः एक दही शाब्द का अर्थ 
एक व्यक्ति शाख च्रौर वासना की ्ननियतता के कारण क्रमशः विभिन्न सरूपे 
सममता दै। विभिन्न व्यक्तिएक दी शब्द का स्वन्नानानुसार विभिन्न अर्थं 
समते हे । वाक्य° २, १३६। ं 

पुख्यराज कहते हैँ कि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार दी अथे विभिन्न 
मरोर परिवर्तित होता रहता दै, यह स्वाभाविक है, इसमें किसी का क्या वशा ै। 
पुख्यराज । 


श्रथ श्रर ज्ञान के परिवतन का कारण मानवीय श्रपूरणता- भतहरि 
उपयुक्तः विवेचन से इस निष्कषं पर पर्हैचे हैँ कि मलष्य पूणे तत्त्वज्ञ नीं है । 
उसका ज्ञान रपूण रोर अव्यवस्थित दै । अतत्त्वदर्शिता के कारण उसका ज्ञान 
नरुटिपूएे चौ र अनेक स्लनों से युक्त दै । अतएव उसका शब्दप्रयोग भी सर्वथा 
अव्यवस्थित, अतात्विक, त्र दिपूे ओर स्खलनों से युक्त दै । 


तस्मादूष्टतत्वानां सापराधं वहुच्छलम्‌ । 
` दशनं वचनं वापि नित्यमेवानव स्थितम्‌ ॥ 
वाक्य २, २४७० | 


रथ व॒क्ता की इच्छा क अ्रनुरूप- भत दरि ने अथं के विषय मे कुलं 

्नन्य आवश्यकं वक्तव्य उपयुक्त १२ विभिन्न मतो के अतिरिक्त दिये द्वै] 
भतहरि ओर पुख्यराज कहते ह कि अथं का कोई रूप नदीं हे । वक्ता जिस 
प्रकार शब्द के अथं का निरूपण करतादहै वदी उसका अथं दहो जातादहै। एकी 
शब्द को एक वक्ता एक रूप से प्रयोग करके एक भाव को व्यक्त करता है मौर 
दसरा वक्ता उसी शब्द को दूसरे रूप में भरयोग करके दूसरा अर्थं बोधितः 
करता है । पुख्यराज, वाक्य ० २, ४४४। 


लक्षणाद्‌ ग्यवतिष्टन्ते पदाथा न तु वस्तुतः, 
उपकारात्‌ स एवाथः. कथंचिदलुगस्यत ॥ 
| वाक्य ° २, ८४८ । 


शब्द श्रं का केवलं संकेत करता हे-भवः हरि ओर पुख्यराजं का कृथन 
है कि शब्द्‌ अथे के स्वरूप को स्पशं नदीं करते; अपितु दृर रहते हए दी अथे का. 








शब्द ओर अथं का स्वरूप ६१ 


संकेत मात्र करते ह तथा इस भ्रक.र॒न्यवहार के लिए उपयोगी होते ह । शब्द 
मे यह्‌ शक्ति नहीं है कि वह अथं के स्वरुपको स्पशं कर सके! पुण्यर।जः 
वाक्य २, ४४२। =! | 
वस्तूपलक्षणंशब्दो नोपकारस्य कारकः । ` 
न स्वशक्तिः पदार्थानां संस्थष्टं तेन शक्यते ॥ 
वाक्य० २, ४४२ । 


रथं ्रनुमेयहे, संकेतसे भी प्रथं ज्ञान - शब्द का अर्थंजो वक्ता क 
हदय मे हे, वह दहै,या जो श्रोता के हृदयम दहै, वह्‌ दै। क्या वक्ता जो 
भाव प्रकट करना चाहता है वह भाव उसी रूपमे श्रोता के हृदय मे उत्पन्न 
होता या विभिन्न रूप से । इस विषय पर मत्‌ हरि ओर हेलाराज का 
कथन है कि अर्थं की जो व्यवस्था की जाती है, वह वक्ता के अभिप्राय पर 
हयी निर्भर रहती है या शब्द शक्ति भी उसमे ङ कायं करती दै । इसका 
उत्तर भतहरि देते दै कि, जौँ तक अथेज्ञान का सम्बन्ध है वह शब्द्‌- 
र्थहे। शब्द ही विभिन्न अर्थो का विभाजन करता है। अत्तिनिकोच 
(आँख बन्द करना) च्रादि संकेतं से भी जो अथबोधन कराया जाता 
ह वद्‌ शब्द के श्रित दी दै । शब्दों के द्वारा दी अर्थोका सूक्ष्म विवेचन 
करके उनका विस्तार किया जाता है। अरथ॑ज्ञान प्रत्यक्त है या अलुमेय, इस 
चिषय मे उत्तर है कि श्रोता वक्ता की विवत्ता का अपने अनुमान इर 
अर्थं समभता है। श्रोता वक्ता के द्वारा उच्चरित शब्द को सुनकर यह 
अनुमान करता दै कि वक्ता असुक र्थं का बोध कराना चाहता. है, 
रोता अनुमान द्वारा स्वज्ञान के अनुरूप वक्ता का अर्थं ग्रहण करता है । देला- 
राज, वाक्य° ३, प्र ५५० । | 


वकतुरभिप्रायादर्थानां व्यवस्था न शब्दधर्मः । 


प शच्दादथाः प्रतीयन्ते स सेदानो विधायकः ॥ 


श्रलप्रानं विवत्तायाः शब्दादन्यन्न विद्यते ॥ 
वाक्य० ३; प° ५५०। 


रथं कारपनिक है, शब्दखष्टि मे व्यक्ति का महत्व भतहरि मौर पुख्य- 
राज ने इस बात पर भी विचार किया है कि किसी शब्द्‌ का अथं आर उनका 
वाच्य-वाचक भाव व्यक्ति की कल्पना काफल हैया अनादि । इस पर उनका 
कथन है कि यद्‌ समस्त साध्य-साधन ( वाच्य-बाचक ) व्यवदयार काल्पनिक दहै । 
इन दोनों साध्य श्मौर साधनों का परस्पर सम्बन्ध आपेक्षिक दै। अथात्‌ 
व्यक्ति की कटपना का फल है, वास्तविक नहीं दै । अतण्व पदाथ असत्य हे । 
पुख्यराज २, ४३५ । ॐ | 

य॒द्‌ साभ्य ( ब्ाच्य ) ३, रौर यह साधन (वाचक) है, इन दोनो का यद्‌ संबंध हैः 
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यह सव काल्पनिक दै। अतः तात्तविक रूप से शून्य दी है । प्रयोक्ता के कल्पना मात्र से 
साध्य-साधन ओर दोनों के सम्बन्ध की स्थिति दै । प्रयोक्ता दी किसी के साध्य 
( अथं ) ओर किसी को साधन ( शब्द ) मानकर उनका तदथं मे ` सम्बन्ध करता 
है ओर प्रयोग करता है । हेलाराज, वाक्य० २, ४३५। 
, अरयोक्तेवापिसन्धते साध्यसाधनरूपताम्‌ । 
 श्रथेस्य वाऽपिस्म्बन्धकट्पनां प्र॑समीहते । 
जाक्य० २, ८२३५ | 
पुख्यराज बहुत सष्ट शव्दो मँ कते ह कि यदि साध्य-साधन ओौर इनका 

सम्बन्ध वास्तविक दोता दैतो वस्तु स्वमाव को व्रह्मा भी अर्थात्‌ संसार की कोई 
भी बड़ी ` से बड़ी शक्ति उसको बदल नीं सकती, अर यह शब्द अर्थं तथा 
दनका सम्बन्ध निश्चित दी दोता, परन्तु ेसा देखने मे नदीं आता, अतः यदह 
्ञात होता हे किं यह काल्पनिक चौर वैयक्तिक सृष्टि है । इसी भाव का भतहरि 
ने प्रतिषादन किया है । साधन-ससुदश भे मत्रि ने यद्‌ विस्तार से प्रतिपादन 
करिया है कि यह सव ऊचु वैवक्निक ( काल्पनिक ) दे। शब्द ओर अर्थं का 
सम्बन्ध भी काल्पनिक दै । पुख्यराज, वाक्य ० २, ४३६ । 

 ,. यदि हि वास्तवमेतत्‌ स्यात्‌ तदा वस्तुस्वमावस्य च्रह्मणाऽप्यन्यथा- 
कतुमशक्यत्वाद्‌ व्यवरिथतमेवैतद्‌ भवेत्‌, न च तथा परिदृश्यते । पुरयराज, 
वाक्य० २,.४३६। ` 

अथं परिवतंनशील है-मर्तृहरिका कथन दै करि इस विषय पर एक मत 
यह्‌ भी है किं अर्थं यद्यपि सर्वशक्ति युक्त है तथापि प्रयोक्ता के द्वारा जिस 
उदं श्य से जिस रूप मे विवच्तित दोता है, वदी उसका रूप हो जाता दहै । 


योऽसौ येनोपकारेणए वघेयोक्तणां विवच्तितः । 
थस्य सर्नशक्तित्व।त्‌ स तथेव व्यवस्थितः 1 
- व्‌(क्य्‌० २, ४२७ | 
रथं तीन पर कारकाटै- सीरदेव ने परिभाषावृत्ति मे वताया हे कि अर्थवत्ता 
३ प्रकार की है, १, लौकिक, २, अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य ३, प्रतिज्ञाज्ञापित। 
सीरदेव के मतानुसार अ्रथं को तीन भागों मे विभाजित किया जा सकता है। 
परिभाषा, १२८। 
१-लोकिक रथं को स्पष्ट करते हुए सीरदेव कते है कि लोकरिक र्थ पद 
म नही रहता । लोक मे प्रवृत्ति ओौर निवृत्ति से शब्द अर्थवान्‌ होता है । अर्थात्‌ 
लोक में साथक शब्द्‌ उसी को कते है, जिसके श्रवण से प्रवृत्ति या निवृति 
होती है । लोक में परवृत्ति या निवृत्ति वाक्य में दी होती है, अतः वाक्य ही 
साथेक है । वाक्य का अर्थं दही लौकिक अर्थं हे। 
लोकिकी तावत. पद्‌ पव नास्ति । धरवरन्तमैव निचुच्यैव शब्दो लोकेऽ- 
थेवान्‌ भवति । व।क्य पव ब्रेचत्तिनिचन्ती दष्टे इति चस्यैव लौकिक । 











शब्द ओर अथं का स्वरूप ६३ 


भतृ हरि इस विषय पर अपनी सम्मति बहुत स्पष्ट शब्दों मे दे चुके 
हे कि पदों मे तव तक साथंकता नहीं आती, जव तक किवे वाक्य रूप को 
माप्त नदीं होते। वाक्य के अतिरिक्त पद की कोई साथेकता नदीं है। वाक्य ही 
साथेक होता है | 


तथा पदानां सरकेषां प्रथगथेनिवेशिनाम्‌ । 
€ 
वाक्येभ्यः परविभक्तानामथेउत्ता न विद्यते ॥ वाक्य० २, ४२७ । 


२ - अन्वयव्यतिरेकसमधिगम्य, अथं की व्याख्या सीरदेव करते है करि शब्द्‌ 
मे प्रकृति श्मरौर प्रत्यय का प्रथक्‌-परथक्‌ चरथं क्या है, इसका निर्णय अन्वय नौर 
व्यर्तिरेक के द्वारा होता है । पतञ्जलि ने महाभाष्य मे सबसे प्रथम अन्वयन्यत्ति- 
रेक के महत्त्व पर ध्यान आकृष्ट किया है ओर अरथं-निणेय या अथैज्ञान के लिए 
अन्वय आर व्यतिरेक को मुख्य साधन बताया है। अन्वय ओर ठ्यातिरेक के 
हारा यह निणेय स्पष्ट रूप से किया जाता है कि शब्द्‌ मे इतना या यह्‌ अर्थं 
प्रकृति का है रौर इतना या यह्‌ अथं प्रत्यय का। 


सिद्ध' त्वन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ । महा० १, २, ४५। 


३- प्रतिज्ञाज्ञापित, भ्रथ वह दै, जो कि लोकिकं शौर अन्वयन्यतिरेकगस्य 
नदीं हे, अपितु पाणिनि रादि आचार्यो ने उन शब्दों को ऽन अर्थो मे पदा है, 
अतः उन शब्दों का वही अथं लिया जाता है । पतञ्जलि ने इस प्रकार के अथं 
को “चायचारात्‌ संज्ञासिद्धिः” ८ महा० १, ९, १ ) अर्थात्‌ आचार्यो के व्यवहार 
से अथः-निणंय को बताते हए आचार्यं ज्यवदहारमूलक अर्थ बताया है । पाणिनि 
ने जो ब्रद्धि, गुण, पधा, निष्ठा, घि, नदी आदि पारिभाषिक शब्द्‌ दिए ह, उनके 
अथं प्रतिज्ञाज्ञापित ही दै। 


रथ १८ प्रकार काहै, पुण्यरान का विवेचन 


पुण्यराज ने भत हरि के उपयुक्त विभिन्न विचारो को स्पष्ट करने के अति- 
रिक्त लिखा है कि अरथः १८ प्रकार का है । अरथंविज्ञान की दृष्टि से पुण्यराज का 
यह्‌ विवेचन विशेष उपयोगी है । पुख्यराज ने जो १८ अर्थो का विवरण दिया 
हे, वह्‌ निम्न है । | 

्र्थोऽष्टादशधा, तत्र वस्तुमाज्मभिधेयश्च० । पुख्यराज, 
वःक्य० २,८९, प° ११० । 

१-- वस्तुमात्र, समस्त वाह्य अथ जो कि प्रतिपादन का विषय नदीं है, वाह्य 
अथं जो कि स्वसत्ता रूप से वियमान है, परन्तु जिसका बोधन नदीं कराया जा 
रहा है । एेसी स्थिति मेँ अथं वस्तुमात्र होगा । | 

२ - अभिधेय, वाह्य अथं ही जव प्रतिपाद्य विषय होगा, तब उसे अभिघे 
(८ बोध्य या वाच्य ) कद्ग । . 
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: ३--शस्रीय, अभिधेय दो प्रकार का दै, एक शास्त्रीय श्मौर दृसरा लौकिक । 
वेद ओर शास्त्रादि द्वारा प्रतिपाद्य अथं शप्त्रीय कदा जाता दै । इसमे आवाप 
त्रोर उद्धार होता दै । अर्थात्‌ एक अर्थं को निकालना ओौर अर्थान्तर का ्राक्ते 
किया जाता दहै, अतः शास््रीयच्रथं को ्रावापोद्धारिकः कते ह । 

४ - लोकिक, लोकम्रसिद्ध अर्थ, ऊपर लिखा जा चुकरादै कि लोकिकं अथं 
वाक्याथ खूप अथ ` होता है । लौकिक अथ मे आवापोद्धार नदीं दोता, अतएव 
लौकिक अथं को अ्रखर्ड मानते हैँ । ( लौ किकस्त्वखरडः ) । 


` ५-विशिण्टावग्रहसम्प्रत्ययहेतु, पतञ्जलि ने स्हाभाष्य मं “कसं घाततयतिः 

(कंस को मारता दै), वत्ति वंधयति' ( वलि को बौँधता है), उदाहरण दारा 
इसका अथं स्पष्ट किया है । कंस चौर बलि अतीत के पुरुप दह, उनका मारना 
या बौँधना वतमान कालमें करसे सम्भव दहो सकता है। यँ पर अथे वस्तुत 

तद्रूप नदीं है, किन्तु विशि ट आकरारयुक्त ज्ञान से उसका प्रत्यतच्त किया जाता 
हे असत्य अथंको मी सत्य रथं के तुल्य प्रयोग मे लाया जतादै। रेसे 
र्थं को विशिष्टावत्रहसम्प्रव्ययदहेतु इसलिए कटा जाता. दे, क्योकि अथं इस 
प्रकार विशिष्ट अकार से युक्तं होकर प्रस्तुत ह्या है करि वह्‌ वस्तुतः सविद्य- 
मान वस्तुमे भी विद्यमानता का ज्ञान करातादै। इसको काल्पनिक अथं कह्‌ 
सकते दहे । 

६- विशिष्टावग्रहसम्प्रत्ययहेतु के विपरीत अर्थात्‌ असत्य या काल्पनिक न 
होकर वास्तविक अथं, जैसे, शुक्ल गाय आद्‌ अथं वास्तविक रूप मे बाह्य जगत्‌ 
मे विद्यमान है । 

७- मुख्य, शब्द्‌ का ्रभिध। शक्ति से जो अथं बोधित किया जाता दहै वह्‌ 
मुख्य अथं है । यथा सास्ना आदि से युक्त गाय, इसमे गो शब्द्‌ अपने मुख्य अथे 
गौ का बोध कराता है। 


८- परिकल्पितरूपविपर्यास, लत्तणा शक्ति या व्यंजना शक्ति के दारा जो 
अरथः लक्तित या व्यक्तं क्रिया जाता है, उसे परिकल्पितरूपविपयौस अथं कहते 
है, क्योकि. इसमे रूप अर्थात्‌ वास्तविक अथं किसी निमित्त विरोष के कार्ण 
विपर्यास परिवर्तेन आदि किया जाता है, अतएव इसे गोण अथं कहते हँ यथा, 
('ौरवादीकः?' मे गो शब्द्‌ वाहीक पंचनद्प्रान्तीय की निमित्त-विशेष सूखेता के बोधन 
के लिए प्रयुक्त हरा दै । अपने सुख्याथं गो-पश को छोड़कर गोण अथं “मूखेः के 
अथं सें प्रय॒क्त हुता है। 


६--व्यपदेश्य, जिसका वर्णन किया जा सके, एेसे अथं कौ ञयपदेश्य 
अथं कहते है। जैसे जातिया द्रव्य आदि। भतहरि ने एेसे अथं को “समा- 
ख्येयःः नाम दिया है। 


१०-अव्यपदेश्य, जिसका वणैन तात्त्विक रूप से = किया जाः सके, 











शब्द रौर अथं का स्वरूपं ६५ 


ठेसे अथे को अव्यपदेश्य अथं कहते हें । भत्‌ हरि ते एेसे अथं को ''असमाख्येयः? 
नाम दिया दै । इन्द्रिय से अदृश्य सुक्ष्म अथं जिसका टीक-ठीक वणेन नहीं किया 
जा सकता। ॑ 
११- सत््वभावापन्न, जो अर्थं किसी बाह्य वस्तु का बोध कराता है, जो दृश्य 
कारण है, उसको सत्त्वभावापन्न अर्थं कहते है, क्यों कि वह सत्‌ वस्तु का बोध कराने 
के सद्रूप होता हे । 
१२-- असत्वभूत, जव अथं ्रसत्‌ वस्तु का बोध कराता हे, तव वहं असत्व- 
भूत अथं होता है । क्योंकि उस स्थिति मे बाह्य कोई सतवस्तु नदीं है । 
१२--स्थिरलक्ञणए, जो अथं स्थिर रूप से विद्यमान रहे, उसे स्थिर : लक्षण 
कहते हैँ । यथा, ° राजपुरूष मे पुरूष शब्द राज सम्बन्धी पुरुष का ही बोध 
कराता है । स्थिर रूप से अथं बोधः कराने के कारण इसे स्थिर लत्तण अर्थं 
कहते हैँ | 
१४-- विवन्तम्रापितसन्निधानः स्थिर लक्तण के विपरीत जहाँ पर अर्थ विवन्ञा 
के अधीन रहता है उसे विवक्ञाप्रापितसन्निघान अथं कहते हैँ । यथा, “राज्ञः 
पुरुषस्य मे निश्चित चरथं नदीं हे क्योकि दोनों शब्द षष्ट्यन्त ह । जिसको चाहे 
विशेषण मानें ओर दूसरे को विशेष्य । यहाँ पर अथं ,ववन्ता पर निभ॑र है । अतः 
अनिश्चित है । न, 
१५-- अभिधीयसान, जो अथं प्रस्तुत रूप से वणेन किया जाता है, उसे अभि 
धीयमान अथं कहते हँ । यथा, राजसखः" में (याजा का मित्र णेसा अर्थं प्रस्तुत 
रूप से वणित होने के कारण अभिधीयमान है। ¦ 
१६ - प्रतीयमान, भ्रस्तुत अथं के अतिरिक्त जो अर्थं व्यंजना या ध्वनि से 
ज्ञात होता है, उसे प्रतीयमान अथं कहते है । यथः 'राजसखाः में ही राजा का 
मित्र यह्‌ अथं छोडकर राजा है मित्र जिसकः" इस प्रकार का बहुनीहि समास का 
अथ प्रतीत होने से यह अर्थं प्रतीयमान हे। | 
१७ - अभिसंहित, वाच्य अथं । यथा, गो शब्द्‌ से जाति या व्यक्तिरूप जो 
अथं ज्ञात होतः है, वह अभिसंहित है। | 
१८- नान्तरीयक, अविनामाव से रहने वाला अथ॑ । यथा, गो शब्द से जो 
विभिन्न शुक्तः नील, पीत आदि वणं विशेषका मीज्ञान होता है, वह अर्थंगो 
शब्द्‌ मे अविनाभाव से रहता है, अतः उसे नान्तरीयक अर्थं कहते ह ! 


ओग्डेन श्रौर रिचाडस का विवेचन 


ओग्डेन श्रौर रिचा ने अपनी पुस्तक भीनिङ्ग्नाव्‌ | मीनिङ्गः अध्याय 
(.६ प्रष्ठ १८५ से २०८ ) मे आधुनिक विद्वानों के बताये हए १६ अथं के लक्तणों 
का उल्लेख किया हे तथा उनका विवेचन भी क्रिया है। उपयुक्त विवेचन से 











६&€ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशेन 
उसकी वहत ङच्ं अंशो मे समानता दै । दोनों की तुलन! विशोष उपयोगी प्रतीत 
होती है 

ओग्डेन ओर रिचाडस का विवेचन 


्राघुनिक भाषाविशेषज्ञो द्वारा रथं के १६ लक्षश 


ओग्डेन च्रोर रिचाङ्स ने अपनी पुस्तक (मीनिङ्ग आव्‌ मीनिङ्गः ( अध्याय 
प्रष्ठ १८५ से २०८ ) म आधुनिक भाषाचविशेषज्ञो द्वारा बताए गए अर्थं के १६ 
लक्त ५ का विशेष उदह्‌।पोह-पूवक विवेचन कियादै। वे अर्थं कै १६ लक्तण 
निम्न 





( क ) 
१-- ताल्विक भाग अर्थं है। 
र~अन्य वस्तुं के साथ एक अनुपम अनिर्वचनीय सम्बन्ध अर्थं । 
(ख) 
३- शब्दकोश मे एक शब्द के साथ जोड़े गये अन्य शब्द्‌ अर्थ दै | 
- शब्द्‌ का लकय अर्थं है। 
भ- सारांश र्थं है । 
&-- वस्तुरूप मेँ निरूपित क्रियात्मकता र्थ हे । 
७-( क ) अभिमत तभ्य अर्थंहे। 
( ख ) संकल्प र्थं है । 
<-शाखीय रक्रया मे निर्दिष्ट भाव अर्थं &। | 
६--हमारे भावी अनुभवो से सिद्ध किसी वस्त॒ के क्रियात्मक परिणाम 
अथं दहे। 
१०-किसी वक्तव्य मर वाच्य या लक्ष्य रूप में निहित विचारात्मक परिणाम 
अथं हे। 
११ - किसी वस्तु के द्वारा उद्बोधित मनोभाव अथं दहै। 
(ग) 
र-किसी निधौरित संबन्ध के द्वारा किसी संकेत से वस्तुतः संबद्ध पदा 
अथं हे । 
१३--( क ) किसी प्रेरणा के स्मरणोद्बोधक परिणाम अथं ह । सम्प्राप संबन्ध 
अथं दहै | 
(ख ) को अन्य घटना जिससे किसी अन्य घटना के स्मरणोदूबोधक 
परिणाम संबद्ध हैँ, अथं हँ । 


केके १ न 
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शब्द ओर अर्थं का स्वरूप = ६७ 


( ग ) किसी संकेत का अभिमत पदार्थं अर्थं हे । 

( घ ) जिस अरथं को कोई बात अभिन्यक्त करती दै, वह अथं हे । 
( संकेतो के विषय मे -) 

वह्‌ वस्तु, जिसको संकेत का प्रयोक्ता वस्तुतः संकेतित करता है, अर्थ हे! 

९४-- संकेतं के प्रयोक्ता को जिसका निर्दृश करना चाहिये, वह अर्थं डे 1 

१५ संकेतो के भ्रयोक्ता को जो स्वयं अभिमत भाव है, वह अर्थं है । 

९8 (क ) व्यक्ति संकेत के द्वारा जिस अथं को समता है, वह अर्थं है! 
(ख ) व्यक्ति संकेत केद्वारा जिस अथंकी अपने हृदय मे भावना 
करता हे, वह्‌ अथंदहै। 

(ग) व्यक्ति संकेत केद्वारा जिसभाव कोवक्ता का अभिप्रेत भाव 
समता हे, वह्‌ अथं हे । । 
अथं के इन १६ लक्तणों की उपयुक्त अथं के लन्ञणों से तलना विशेष उपयोगी 
प्रतीत होती हे । 


९३ 











अध्याय--३ 
ग्रथविकास 


भव ्रथेविकास्‌ क़ करण - पूवर अध्यायमं इस बात पर ध्यान ाक्रष्ट क्रिया 
गयादै कि शब्द का एक दी अर्थं नियमित रूप से नदीं रहता है। वक्ता ओर 
बोद्धा के विवन्ञानुकरूल एक दी शब्द का अन्य अथं मे भी विशेष भावाभिव्यक्ति 
क लिए प्रयोग किया जाता दहै। इस अध्याय मे अथं-विकास के कारणों पर 
प्रकाश डाला जायगा कि किन कारर्णो से एक शाब्द के अथं का कभी विस्तार, 
कमी संकोच अर कभी अन्याथं बोधकता होती हे । कमी एक शब्द्‌ नानाथेक हो 
जाता है शरोर कभी अनेक शब्द एकार्थक टो जाते दँ । 


ञ्रथं की वरिवतनशीलता 


कैयट ने श्रथ के विषयमे लिखा दहै कि यदि एक शब्द्‌ का एक ही अथं 
नियमित रूप से प्रयोग दोता तो अथं विषयक संदेह दी उत्पन्न न होता, परन्तु 
एेसा नियम नदीं है, अतः संदे होता दै । 
यद्येकः शब्द पकस्मिन्नथंः नियतः स्यात्‌, तत पतद्‌ युज्यते वक्तुम्‌ , 
यतस्त्वनियमः ततः प्रकृतेरेव सवं अथाः स्युः । प्रदीप; महा० १, २, ४५ 
नागेश ने कैयट का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा है किं प्रकृति श्रौर प्रत्ययो 
का अथं अनियत दै। 
प्रकृतिप्रत्यययोर थंवत्ताया अनैयव्यं दर्शयति । 
| उग्योत, महा० १, २, ४५ 
इसी अननियतता के आधार पर पतञ्जलि ने कटा है कि “एकश्च शब्दो 
बह्वथंः एक शब्द के नाना अथं होते हँ । महा० १; >, ४५। अत्त, माष ओर 
पाद इन तीन शब्दों को च्दाहरण के रूपमे रखते हुए उन्होने वतायादहैकिये 
तीनों शब्द नाना श्र्थो के बोधक द । एक शब्द्‌ के नाना अर्थो का दोना अथ. 
विकास का परिचायक है । वेद्‌ ने कहा है कि इस संसार की समस्त वस्तु जगत्‌ 
है, चल है । “यत्‌ किं च जगच्यां जगत्‌” यजु ०; १। माषा आर अथे का 
साज्तात्‌ सबन्ध मचुष्य से हे, मचुष्य मत्यं हे, उससे संबद्ध वस्तुच्यों की भी वहीं 
गति होती है । उसमें परिवर्तन ओर चलतस्व आ जाता हे । 
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` पअरथविकास ` .: ~ &ड 
रथ विकास के तीन स्वरूप 


यास्क ने इस विषय पर निरुक्त मे विचार करते हुए अथविकास षर प्रकाश 
डाला है। गमनशीलताके कारण सवप्रथम प्रथ्वीको गो नाम दिया गया । यह 
स्थुः बहो से विस्तार की दिशा मे प्रगतिशील हुमा ओर गमनशीलता-के साधम्यं 
से गाय कोमीगौ कहा जाने लगा । इससे भी रागे चलकर वाणीः कोःभी 
प्रगतिशील देखकर गो कदां गया। इषु, आदित्य, रभ्मि आदि मे इस अथं 
का साधर्म्यनिरूपित विस्तार हा । इसके अतिरिक्त - युख्याथ . गाय को 
मरेडकर गौ अथं दुग्ध, चर्मासन, चमं, स्नाव आद्‌ के लिए भी इसकां 
प्रयोग होने लगा । यह्‌ एक स्वरूप है अर्थात्त्‌ अथविस्तार की ओर भवृत्ति, जिससे 
एक शब्द्‌ अपने मो लिक अथं से परिवतित होता हुमा नाना . र्थो मे प्रयुक्त 
होने लगा ।;यास्क ने वेद के उदाहरणं दारा अपने कथन की पुष्टिकीदहेकि 
किस प्रकार वैदिक काल में दी एक शब्द का व्यापक रूपमे प्रयोग होता.था। 

निरुक्तं २, ५-& । 

इसी प्रश्न का दूसरा स्वरूप भी है । एक शब्द ही जो कि अपने निवे चना- 
त्मक रथं के आधार पर नानाथेक होना चाहिए था, वह्‌ अथंसंकोच के 
दाया संकुचित अथः म ही प्रयक्त होने लगता है। इसका विवेचन शब्दशक््ति 
के रूढि ओर योगरूढि के विवर्णमे कियागयादहै। यास्क ने इसी प्रन 
को निम्न रूप मे रक्खा है कि यदि तक्तणक्रिया के ्राधार पर ही तत्ता 
( बद्डई ) कह।ता है, तो प्रत्येक तत्तणक्रिया करने वातले को. तत्ता क्यों. नीं 
कहा जाता । भत्येक मागं पर २ लने वाज्ते को अश्व ( घोड़ा ) स्यो नही, रौर 
प्रत्येक चेद्‌ करने वाली वस्तु को तण क्यों नही, ( निरुक्त १, १२.) । इसका 
उत्तर देते हुए यास्क ने अथंसंकोच की आर ध्यान दिलाया है ओर कदां 
दैकि लोक मेषेसादी देखा जता है कि निवंचनात्मक अथं केः आधार 
पर वह नाम सब को नदींदे दिया जाता ( निरुक्त १, १४) पतञ्जलिने भी 
इसका विवेचन करते हए लिखा है कि “क्या यह उचित है कि शब्दां का 
किसी रूढ अथं में प्रयोग हो । उत्तर दिया है, "ह्यह्‌ युक्तं है। लोकिकं व्यव 
हारमेभीरेसाद्यी देखा जाता है। 


युक्तं ुनय॑त्‌ नियतविषया नाम शब्दाः स्युः । बाढ युक्तम्‌ । अन्यापि 
तद्विषयदशनात्‌ं । महदा० २, २, २६ । 


इस प्रश्न का एक तीसरा सखक्म भी. दहे, वह्‌ दै अथदेश । कभी-कभी 
शब्द अपने मुख्य . एवं स्वाभाविक अथं को छोड़कर अन्याथे मे भी प्रयक्त 
होने लगता है, एेसी स्थिति में उसको अथादेश कहते दहै । इससे एक श्र 
अथंसंकोच है, दृंसरी र अर्थविस्तार । पाणिनि के “शालीनकोपीने `अधष्टा- 
कायंयोःः ` ( अष्टाभ्यायी १ २, २०.) सूत्र की व्याख्या करते हए ॒पतञ्खलि ने 
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कोपीन शब्द्‌ का चरथं कायं श्र्थात्‌ दुष्कमं किया दै श्रौर इसका संधन्ध 
कूपपतन कै योग्य कायं से किया है। परन्तु यह शब्द्‌ कूपाथं के साथ 
संबन्ध श्रौर श्रकायं दोनों को घोडकर कोपीन नामक वसन के लिए प्रयुक्त 
होने लगा। उक्त सूत्र की व्याख्या भँकैयटने इस अर्थादेश का विवरण 
भी दिया है । श्रातव्य शब्द्‌ का मुख्य अर्थं भ्राता का पुत्र था, परन्तु पत- 
ञ्जलि तरै "व्यन्‌ सपत्नेः (अष्टा० ४, १, १४५८) सत्र का भाष्य करते हूए बताया 
है किं भातन्य शब्द श्पने अपत्यार्थं को छोड़कर शत्र के अथं मै चल 
पड़ा है। केयरने कटा है कि भ्रातृव्य शब्द्‌ शत्रमात्र के लिए प्रयुक्त होता 
है, ठेसा नदी है कि समस्त शत्र भादके दी पूत्रो । इस प्रकार भ्ात॒व्य शब्द्‌ 
मुख्याथं को छोड़कर शत्र का पयायवाची दो गया । सपनन शब्द्‌ का पाणिनि ने 
शत्र श्रथ मे प्रयोग किया है। काशिकाकार ने इसका संबन्ध सपत्नी शब्द्‌ से 
बताया है, परन्तु सपनन शब्द्‌ सपत्नी के अथं को छोडकर प्रत्येक शत्‌. के लिए 
प्रयुक्त होता है, चाद उसका सपन्नी (सोतेली माँ) से संबन्ध हो या नदीं । (काशिका 
अष्टा ४, १, १४५) । 


तीनों स्वरूपं का पिवेचन 
श्मथसंकोच 

 अअर्थविकास की तीन धारार्पँ है, अ्थंक्तकोच, अथं विस्तार ओर अ्थीदेश । 
षष्ठ अध्याय मेँ रूढि, योगरूढि, श्रौर यो गिकरूढि शक्तियों के बिवेचन मे बताया 
गया है कि शब्द के सख्यां या निवंचन के आधार पर नानाथंक ओर व्यापक 
होना चादिए था, परन्तु उनके र्थो भे संकोच हो जाने से उनका व्यापक रूप से 
प्रयोग नदीं दो सकता है । सवेप्रथम यास्क ने इस पर ध्यान आकृष्ट किया ह ओर 
नामकरण के मूल पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि निवंचन के आधार पर 
शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग नहीं हो सकता है । गो, अश्व; दृण, भूमि; परि- 
व्राजक, जीवन के अर्थो में संकोच होने के कारण इनका निवंचनात्मक अथ 
सामान्य मेँ प्रयोग नीं हो सकतः है । 

पतञ्जलि, भक्हरि, कैयट, नागेश ओर देलाराज आदि ने अथंसंकोच के 
विभिन्न श्रं पर विशेष महत्त्वपूणं बिचार किया दै । 

कैयट ते कहा ह कि यद्यपि शब्द की शक्ति अनन्त है, वह्‌ स्वाथंबोधक है 
तथापि जब एक शब्द विशिष्ट अथं में व्यवहार के लिये नियन्त्रित कर दिया 
जाता शै, तब वह उसी अथं का बोध कराता है, अन्य का न्दी । 


स्वीर्थाभिधानशक्तियुक्तः शब्दो यदा विशिष्टेऽथं सखंव्यवहाराय 


नियम्यते, तदा तश्रैवे प्रतीति जनयति नान्यत्र । केयर, महा ° १. २. २२। 
तगेश ने लिखा है कि रूढि शब्दा मं क्रिया का निदंश केवल उसकी व्युत्पत्ति 
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के ज्ञान के लिए होती है । जैसे "गच्छतीति गोः" वस्तुतः उसका अथ रूढिसंज्ञा हो 
जाने के कारण समाप्त-प्राय हो जाता दै, अतएव गमनक्रिया के अभाव ममी 
उसे गौ कते है ओर अन्य वस्तुएं जो गमनक्रिया करती है, उन्हुं गो 
नीं कहते । 

रूदिशब्देषु क्रिया केवलं व्युत्पत्त्धथमाश्रीयते, गच्छतीति गौरिति । तेन 
गमनक्ियारदहितोऽपि गौँमवति, गोपिणडाच्यान्योऽ्थो गमनविशिष्टोऽपि गौनं 
भवति । नागेश, महा० २. २. ५६। 

हेलाराज ने अतएव कहा है कि गमनक्रिया के कारण मनुष्य कोगो नदीं 

कृते, ओर प्र्तरणक्रिया के कारण न्यमोध को प्लत्त नहीं कहने लगते । रूढ होने 
से शब्द्‌ अपने निवेचनात्मक अथः को दछ्धोड्‌ देता है । 

रूढन्त्वाच लौकिक स्यार्थस्य प्त्षरणमात्राद्‌ न्यग्रोधः प्लक्तो नोच्यते, न 
हि गमनाद्‌ गौरिति पुरुषोऽपि गौँरित्यभिधीयते। वाक्य का० ३ पू० ४६५। 


अतएव विश्वनाथ ने साहित्यदपण मे कहा है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का 
आधार ऊच होता है अर प्रवृत्ति का कख अन्य । 


अन्यद्धि शब्दानां व्यत्पत्तिनिमित्तमन्यचच प्रचरत्तिनिमित्तम्‌ । 
सा० दपण । २, ५। 


नागेश ने लघुमंजूषा मे लिखा है कि प्रवृत्ति प्रचलित अथं को लेकर चलती 
हे । इसके उदाहरण लिखे हँ कि व्याघ्र, मणि, नूपुर, मण्डप आदि शब्द रूढ है, 
दनम उयुत्पत्त्यथं का बोध नदीं होता । देव शब्द भी रूढ हो गया है । ( मंजुषा 
प्र १०५, महा० ३, २; ५६) । 
नागेश ने परिभाषेन्दु म लिखा है कि माक शन्द के दोनों अथ है, माता 
ओर तोलने वाला । परन्तु प्रसिद्धि के धार पर अर्थसंकोच हो जाने से माता 
का अथं माता जननी ही लिया जाता है, तोलने वाला नदीं । 


रवयवश्रसिद्धेः समुदायप्रसिद्धिकंलीयसखी । परिभाषेन्दु, परि° १०७। 


कितने ही शब्द पहले नारा अर्थो के बोधक रहते है, परन्तु प्रसिद्धि के कारण 
उनके अर्थो मे संकोच होने से कोई अथ शेष रह जाता है, अन्य अथं अप्रयुक्त 
हो जाते ह । पुख्यराज ने लिखा है कि घेु शब्द्‌ म्रत्येक दृध देने चाले पशु का 
वाचक था, परन्तु उसका अथं संकोच होने के कारण गाय ही अथं शेष 
रह गया है । वाक्थ० २. ३१७ । यास्क ने लिखा दहै किवेदमे न शाब्द निषेध 
ओर उपमा दो अर्थो का बोधक था, परन्तु वह संकोच से निषेधाथक दी 
रह गया है । | 


: नेति परतिवेधार्थीयो भाषायाम्‌ , उभयमन्वध्यायम्‌ । निरुक्त १, ४ 
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वेद मे पशु शब्द्‌ का अथं बहुत व्यापक है । शतपथ ब्राह्मण ने पांच पशुच्यों मेँ 
मडष्य का भी उल्लेख क्रिया है । शत> ६, २, १, २। यजुर्वेद २३, १७ मे अभि, 
वायु आर खयं के लिए भी परशु शब्द का प्रयोग हृ्रा है। कौषीतकि, शतपथ, 
तैत्तिरीय अ।दि व्राह्मणों मे आत्मा, यजमान, अन्न, श्री, सोम आदि के लिए भी 
पशु शब्द्‌ का प्रयोग होना वताया दै । परन्तु इसका अथं केवल गाय आदि पशु 
टी रह गया है | 

दर्पे प्रकार ब्राह्म प्रन्थों के ्रध्ययन सेज्ञत होतादै कि अरि, इन्द्र, सोम, 
ऋषिः पितु, पुरुष, यज्ञ, ब्रह्मन्‌ ›, विष्णु, व्र, द्रि, हिरण्य, समुद्र; मातरिश्वन्‌ 
मादि शब्द्‌ बहुत ही व्यापक अर्थो में प्रयुक्त दो्तेथे। परन्तु सस्त साहित्य 
मे इनके अर्थो मे बहुत संकोच दिखाई देता टै । 


यास्क ने निरुक्त के अध्याय तीन, चार ओर पांच मे वेद के नानाथेक शब्दों 
की वेदमन्ां के उद्धरणपूवंक बहुत विस्तार से व्याख्या कीडै। संस्कृत साहित्य 
मे उन शब्दां के अर्थो मे वहूत संकोच हो गया दै । उदाहरणार्थं कतिपय शब्द्‌ 
तथा उनके वैदिक अथं निम्न दैः गौ (ष्रध्वी, सूयं, गाय, किरण, वाण चादि । ) 
कष्टा (दिशा, उपदिशा, सूय, जल । ) शिरस्‌ (आदित्य, सिर । ) - रजस्‌ 
( ज्योति, जल, लोक । ) अन्ध (अन्न, अन्धकार, अन्धा पुरुष । ) अकं ( देव, 
भक्त, अन्न, अक का वृत्त |) पवित्र ( मन्त्र, किरण, जल, अचि, वायु, सोम, 
सूय, इन्द्र । ) अरि ( शत्र, ईश्वर । ) वृक ( चन्द्र, सूर्य, श्वा, गाल, दल । ) 
अश्विनी (ावाप्रथिवी, टोराच्र श्मादि।) 
अथसंकोच कड प्रकार से होता दै । पतञ्जलि ओर भतुहरि ने लिखा है कि 
समास से अथंसंकाच या अथं का विशेषावस्थान हो जाता है। यथा. अवभक्तः, 
वायु भक्तः (जल या वायु पर दही जीवित रहने वाले), क्णोजप ( पिशुन ) , 
पश्यतोहर ( स्वणेकार ) , च्यस्बक, बरय्त, कण्ठेकाल ( शिव ) । मह्‌० आा० ९, 
वाक्य० का० ३, प्र° ५५६ । | ि 


रपसगं के संयोग से अथंसंकोच या विशेपावस्थान हो जाता दै। यथा, हू धातु 
के आहार, विहार, प्रहार, सहार, नी धातु के प्रणय, अनुनयः विनय; निण्य; भू 
धातु के प्रभाव; अनुभाव, अनुभवः, सम्भवः प्रभाव आदि । | 

विशेषणो के संयोग से अथं का संकोच हो जाता दै ओर वह शब्द्‌ 

विशेष अथ का वाचक हदो जाता है । जैसे “शुक्लः पटः “शुक्लो 
गोः” आदि । | | 

 सवेश्च शजञ्डोऽन्येन शब्डेनाभिसंबध्यमानो विशेषवचनः संपद्यते । 

महा० २, ९, ५५ ॥ 
पतञ्जलि ने वताया है कि शब्दों का रथं लोकप्रसिद्ध के धार पर संकु 
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चित टो जाता है रौर उस शब्द का विरोष स्थान परदी प्रयोग हौ सकता है 
सवत्र नहीं । 


युक्त पुनर्यन्नियतविषया नाम शब्दाः स्युः । बाढं युक्तम्‌। अन्यत्रापि 
नियतविषयाः शब्दा दृश्यते । महा० २, २, २६। 


रक्त, लोटित अर शोण शब्द पर्यायवाची हँ । परन्तु लाल अश्व को 
“अश्वः शोणः” ही केगे । शोण शब्द का अश्व के साथ ही प्रयोग 


होता है । इसी प्रकार कृष्ण अथं मे अश्व के लिए हेम, अश्वो हेमः। 


शुक्त अथः मे अश्व के लिए ककं शब्द है, अश्वः ककः । शोण हेम कक ये 
रक्त कष्ण ओर श्वेत के पर्याय ह पर इनका ्रयोग अश्च के साथ होने से अथं 
संकुचित हो गया है ] 

जिस प्रकार व्याकरण मे पारिभाषिक संज्ञएं या नाम ह, उसी प्रकार 
वेद, बाह्यण, उपनिषद्‌, स्मरति, दशन, गृह्य ओर श्रोत सूत्र तथा साहित्य के प्रत्येक 
अंग मे अपने-अपने प,रिभाषिक शब्द है, जो शब्द एक अथं मे एक शाख 
मे उपयोग मे लाये गये है, वदी शब्द्‌ अन्य शाख में दूसरे अथ सें । प्रत्येक 
शाख के अध्ययन के समय उन शब्दों का वदी पारिभाषिक अथ लिया 
जाता है, प्रचलित ओर व्यावहारिक अथं नदीं। इस प्रकार एक शब्द्‌ का 
ज्यापक श्र्थं होते हये भी संकुचित अथेमे दी शाखमें प्रयोग होता दै। जैसे 
व्याकरण मे आगम. का अर्थंदहै किसी वणंकी वृद्धि, परन्तु अन्यत्र इसका 


र्थं हे शख आय या आगमन । प्रत्येक पारिभाषिक शब्द्‌ कीअ्न्य शाखरीय 


प्रयोगो से तुलना से इस प्रकार का अथसंकोच बहुत व्यापक रूप से दृष्टि- 


गोचर दोता दै । 


सव प्रकार के नामकरण श्रथंसंकोच के उदाहरण हैँ । प्रत्येक संज्ञा शमपने 
योगिक अर्थं के अनुसार बहत व्यापक अथं का बोध कराती है, यदि 
व्यापक अर्थं का महण किया ज।एतो कोई ेसी वस्तु नहीं जिसको कि एेसा 
नाम दिया जा सकेजो अन्यापि ओौर अतिव्याप्चि से रहित दो सके। ईस 
प्रकार व्यवहार भी असंभव हो जाएगा । अतएव नामकरण के मूलमें 
ही अर्थसंकोचदहै। जो नाम निस माबकोदे दिया जाता है, वह उस अथं में 
रूढ हो जाता है चौर यौगिक अर्थं का बोध नहीं कराता । जिस प्रकारः प्राणियों 
तथा व्यक्तियों के नाम रूढ दहे, उसी प्रकार शस्त्रो, संस्कारों एवं अन्य समी 
भावों की संतापे रूढ दहै । व्याकरण का यौगिक अथं हे विभाजन या अपो- 
द्वार, यह्‌ प्रकृति प्रत्यय आदि के विभाजन के आधार पर व्याकरण शास्त्र 


के लिए रूढ दहो गया है। साहित्य ८ सहितस्य भावः), दशेन ८ तत्तवदशंन ), 


वेद ( ज्ञान ), निरुक्त ( निवे चन शस्त्र ) उपनिषद्‌ ८ आत्मा का सामीप्य प्राप्त 
करना ) आदि नाम यौगिक अर्थं के आधार पर पड़े हैँ, परन्तु वे विरोष शरर्थो 
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मे रूढदहोगणए है । संस्कारका अर्थं है शुद्धि, परन्तु वह संस्कारविरोषों कै 
लिए रूढ हो गया है । संख्ारविशेषों के नाम भी इसी प्रकार रूढ हो गए ह| 
निष्क्रमण ( निकलन। ), उपनयन ८ समीप लाना ), समावर्वन ८ लौटकर शआ्माना ), 
ग्रहस्य (गृह में रहना), वान प्रस्थ (वन मे जाना), संन्यास (त्याग) आदि शब्दों 
का यौगिक अथं मेँ प्रयोग नदीं किया जा सकता है । 


पाणिनि ओर पतञ्जलि ने तद्धित रौर छृदन्त प्रकरण मे कतिपय उदाहरण 
देकर वताया है कि तद्धित ओौर दन्त प्रत्ययो के योग से शब्द किसी विशोष अथं 
मेरूढ हो जति हँ । कितने दी स्थानों पर उनका धात्वर्थं या प्रातिपदिकार्थ 
अथज्ञान में विशेष सहायक नदीं हो पाता । पतञ्जलि ने कहा है किः - 


अस्यत्राप्यजिरेषविदहिताः शब्दा नियतविषया दृश्यन्ते | 
मह्‌ा० ७. २. ६£ । 


धतुं के अथं सामान्य रूप से लिखे गये दहै, परन्तु कतिपय प्रत्ययो के 
योग से उनका अथं नियत दो जाता है। उन प्रत्ययो के योग से शब्द किसी 
नियत श्रथ मँ दी प्रयुक्त होते हँ । पतञ्जलि ने इसका उदाहरण देते हए लिखा दै 
किधृुधातुकासामःन्यरूपसे सेचन ओर दीपरि अथ उरलेख किया गयाहै, 
परन्तु घृत (घी ); घृणा ( कृपा, दया ), घमं ( उष्ण, गरीष्म ऋतु ) शब्द्‌ विशेष 
अर्था में दी भयुक्त दोते ह । राशि, रशमि, ओर रशना शब्द्‌ रश धातु से दी वने 
ह, पर सव विभिन्न विशेष अर्थो में दही प्रयुक्त होते हँ । मन्‌ ( मनन करना ) 
धातु से दी मति, मान, मनन मनस्‌ , मत आदि शब्द्‌ बने ह, परन्तु सव विशिष्ट 
र्था मे नियभित दँ । 
अमा ( साथ ) शब्द्‌ से अमात्य शब्द्‌ सचिव के अर्थमेंरूढ हो गयाहै, 
परन्तु अमावास्या का अथं विशिष्ट दही दै। महदा० ४,२, १०४ । सप्तपद्‌ ८ सात 
पैर ) शष्द्‌ से सप्रपदी ( विवाह संस्कार की एक विधि ) के लिये रूढ हो गया है 
ओर साप्तपदीन का अथं मित्रता हो गया है। च्रष्टा० ५, २, २२। छत्र शब्द्‌ से 
पतञ्जलि ने हात्र शब्द की व्यत्पत्ति बताई है, यह्‌ विद्यार्थी के अथंमें रूढ हो 
गया है । पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या करते हये बताया है कि गुरु छत्र है, क्योकि 
वह शिष्य को आच्छादित करता है अर्थात्‌ शिष्य के अज्ञान कोदृर करता हे। 
जिस प्रकार छत्र उष्णादि. को दूर्‌ करता है, उसी प्रकार वह अज्ञान को दूर करता 
है । छत्र छत्रवत्‌ गुरुकी सेवा शुश्रुषा करता है, अतः वियार्थौ छत्र है। 
गुखुणा शिष्यश्छुत्रवत्‌ छायः । शिष्येण च गुखूश्छुच्रवत्‌ परिपाल्यः। 
मह्‌ा० 9. ०..द२। 
पाणिनि शौर पतञ्जलि ने अध्याय चार ओर पौँच मे अथंसंकोच वाले 
कितने दी शब्दो का उल्लेख क्रिया है, जो विशेष अर्थो मेंहदी रूढो गएदहै। 
जैसे, ्रास्तिक, नास्तिक, श्रोनिय, क्षेत्रियः; साक्ती, इन्द्रिय आदि । 
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पतञ्जलि ने उल्लेखं किया है कि कड शब्द अपने भाव के आधार पर विशेष 
का बोध कराते हँ, उनके साथ वाक्य में स्व शब्द्‌ के प्रयोग को आवश्यकता नही 
होती । जैसे सबन्धी शब्दों का प्रयोग । 


संबन्धिशब्दैरवा तुल्यम्‌ । मातरि वर्तितव्यम्‌, पितरि बतिंतग्यम्‌, न चोच्यते 
स्वस्यां मातरि, स्वस्मिन्‌ पितरि । संवन्धाच्चेतद्‌ गस्यते, या यस्य माता ये 
यस्य पितेति । महा० १. १. ७०। 


माता कै साथ रेखा व्यवहार करना चाहिये, पिता कै साथ एसा व्यवहारं 
करना चाहिये आदि स्थलों पर बिना कहे दी अपनी माता ओर अपने पिता का 
बोध होता है । व्यवहार में प्रसंग ओर सामथ्यं के आधार पर विशिष्ट अथं का 
दी बोध होता है। 


श्रथ विस्तार 


भदरहरि ने अर्थविस्तार ओर अर्थादेश के विषय में अत्यन्त महस्वपूणे बातों 
पर ध्यान आमाछरृष्ट किया है । भतहरि का कथन है कि कदी पर अथं का गुण 
प्रधानभाव विवक्ति नहीं रहता है, करीं पर रथे का सान्निध्य ज्ञानम कारण 
नदीं होता, कहीं पर जो शब्द्‌ क द्वारा संग्रहीत नदीं है उसका ज्ञान होता है योर 
करटी पर प्रधान अथं ही अन्य अथं का भी बोध कराता है। 


कचिद्‌ गुणप्रघानत्वमथीानामविवत्तितम्‌ । 
कचित्‌ सान्निध्यमप्येषां प्रतिपत्तावकार णम्‌ ॥ 
 यच्याचुणत्तं शब्देन तत्‌ कस्मिंश्चित्‌ प्रतीयते । 
कचित्‌ प्रधानमेवाथों भवत्यन्यस्य लच्तणम्‌ ॥ 
वाक्य० २, ३०६ २२७) 
इसको स्पष्ट करते हुए पुख्यराज ने कहा है कि भतहरि ने अर्थ के विषय मेँ 
चार बातों का निर्देश किया है । १- गुणप्रधान का विपर्यय, २- पदार्थं के एक- 
देश की अविवन्ता, ३- समस्त पदाथ की अविवक्ता, £ - उपात्त अर्थं का परित्याग 
किए बिना ही अन्य अथं का संग्रह्‌ । 


मत्र च गुणधधानतादिपर्ययः पदाथंकदेशाविवन्ञा, सकलपदाथाविवन्ता, 


` उपात्तपदाथा परित्थागेनेोवान्याथापलक्षणम्‌ इति प्रकार चतुष्ययस्योदेशः कृतः । 


पुरयराज । 


इनमे से प्रथम अर तृतीय च्रथीदेश का निरदैश करते दै, अर्थात्‌ १- शब्द्‌ 

का.जो सख्य अथे या, वह्‌ ञुख्य चरथं न रहकर गौण हो जाता है चनौर जो गौण 

अथ था, वह सुख्याथे का स्थान ले लेता है । २--शब्द का जो वास्तविक अर्थ था, 

वह्‌ अविवक्तिति हो जाता है ओर जो अथं नदीं था, उसका उद्य हो जाता है । 
१४ 





र, 
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अथे.की इन दो अवस्थाश्मों को अर्थादेश नाम से सूचित किया जाता § । द्वितीय 
ओर चतुथं अथविस्तार का निर्देश करते दै । १-- शब्द के अर्थं के एक अंशा की 
अविवन्ता द्वारा शब्द्‌ के ्रथं का विस्तार करना । २--अपने अर्थं का बोध कराते 
हए अन्य संबद्ध के अथंका भीवोध कराना । इन दोनों प्रकारो से शब्द का 
अथं विस्तृत. दो जाता है यौर उसका एक से अधिक प्रसंगो मे अयोग 
होने लगता है] 5 | | $ " + 
अथविस्तार के विषय का सतुहि ने विशद विवेचन किया ह भत्‌ हरि 
कहते हैः क्रि जिस प्रकार दीपक घटादि के दर्शन के लिए प्रयुक्तं किया जाता 
दै, परन्तु वद्‌ वट क साथ ही साहचर्यं रौर सामीप्य के कारण अन्य वस्तुं 
को भी भकाशित करता दै। इसी प्रकार शव्द मी जिन अर्थो मै प्रयुक्त होता हे, 
उनके साद चये से अन्य च्र्थो का मी प्रकाशन करता दै । शब्द अपने सुख्यार्थ का 
भी वोध कराता है, परन्तु जो श्रथ विवन्ित नदीं दै, उसका भी सानिध्य के पधार 
पर बोध कराता है । 
¶: संसर्गिषु तथ।ऽर्थेषु शब्दयो येन प्रयुज्यते । 
तस्मात्‌ श्रयोजकादन्यानपि प्रत्याययत्यसौ ॥ 
तथा शब्दाऽपि कस्मिंश्चित्‌ प्रत्याय्या विवच्तिते । 
श्रविवच्चितमप्यथं प्रकाशयति सन्निधेः 
¦ ५1 वाक्य ० २, ३०० --३०३ | . 
्रथविस्तार किस. प्रकार होता दहै, इस विषय में भतहरि ने लिखाडहै कि 
किसी समानता के च्राधार पर रथं का तदनुरूप प्रतिपादन होता है| 
किचित्‌ सामान्यमाश्चित्य स्थिते ठं तिष्ठादनम्‌ । =ाक्व ० ड ३, प° ३६३ | 
पतल्ञलि का कथन दहै कि अथविस्तार विरोष की अविवत्ता रौर सामान्य की 
विवत्तासेदोतादहै। | 
.: . ` विशेषस्याविवङ्धितत्वात्‌ सामान्यस्य च विवक्धितत्यात्‌ सिद्धम्‌ । ` 
5. 901 महा० ९, २, दय 1 
` केयटने च्रथविस्तार का उदाहरण लिखा दै कि प्रवीण शव्द का ्मर्थं है 
श्रकृष्टो वीणायाम्‌ `` ( वीणावादन म सुयोग्य ), परन्तु यह शब्द अपने 
संकुचित अथं वीणावादन की विशेषता को द्योड़कर किसी मी कृत्य से कौशल के 
लिषए प्रवीण शब्द्‌ का प्रयोग होने लगा । अपने युख्याथं के विस्तार दहो जाने से 
वीणा में दी चतुर के लिए “वीणायां प्रवीणः ( वीणा मे प्रवीण ) म्रयोम 
होता दै, कर्थोकरि प्रवीण शब्द्‌ वीणा मै प्रवीणता का नियमित्त रूप से बोध 
1 क ष; ;. + . + ल 
4 -केशलं त्वस्य पन्रृत्तिनिमित्तम्‌। तेन वीणायां प्रवोख॒ इत्यपि मवति] ~. 
4 महा० ५, २; २६1 ~ ` 
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कुशल शब्द का सुख्याथं था कुशो के छेदन की योग्यता, परन्तु अ्थेविस्तार से 
द्रो गेशल ॥स 
योग्यता च्रौर कौशल का बोधक रद्‌ गया । विशेष अथं शब्दन छोड़कर सामा- 
न्यर्थं योग्यता के आधार पर इसके रथं का विस्तार हो गया हे । 


पतञ्जलि ने अर्थविस्तार के कतिपय अत्युत्तम उदाहरण “संप्रोदश्च कटच्‌ "" 
(अष्टा० ४, २, २६) सूत्र के भाष्य मे दिये ह| केयट ने अपनी टीका में इस 
विषय का वहत उत्तम रूप से स्पष्टीकरण किया है । पतञ्जलि ने गोष्ठ, तेल, गोयुग्‌, 
कट रौर पट इन पांच शाब्दो के अर्थविस्तार के उदाहरण दिए हँ । ये पांचा 
शब्द सख्यां के अ!धार परः विरोप के बोधक थे, परन्तु ये अपने मुख्याथं को 
छोडकर साम्य के कारण अन्य अर्थो का समान रूप से बोध करते हँ। 
मुख्याथं मे रूढ न रहने के कारण जिस प्रकार “वीणाप्रवीणः प्रयोग 
होने . लगा, उसी प्रकार इन शब्दों का मी सुख्याथं के बोध के लिए पुनः 
प्रयोग होता है। 

गोष्ठ शब्द का मुख्यार्थं था गायों के रहने का स्थान, परन्तु सास्य मूलक अथं- 
विस्तार से गोठ शब्द का अथं रह्‌ गया «रहने का स्थानः , इसमे विशेष गो 
शब्द का अथं अविवक्तिति हो गया । अतएव कात्यायन ने गोष्ठ शब्द को 
स्थान का पयीयवाची प्रत्यय बना दिया है । “गोष्ठादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्यः 
यथा, अविगोष्ठम्‌ ८ सेड के रहने का स्थान ) खष्टाथंद्योतकता के लिए गाय के 
निवासस्थान के लिए “मोगोषठम्‌' प्रयोग हृश्मा । पतञ्जलि ने “उपमानाद्‌ वा 
सिद्धम्‌" साम्य के आ्राधार पर यह्‌ प्रयोग होने लगे ह एेसा उल्लेख किया है। 
वतेमान गोशाला शब्द का प्रयोग सी इसी प्रकार हे । | # [^ ; 


गोयुग का. अथे था गायों का युग्म; परन्तु सामान्यवचनता के कारण 
केवल युग्म अर्थात्‌ जोड़े का वाचक रह्‌ गया। अतः कात्यायन ने कदा 
दै “दित्वे गोयुगच्‌ ”>» यथा उद्टूमोयुगम्‌ › ( ञ्ट का युग्म ), खरगोयुगम्‌ 
गदंभयुग्म च्रादि । 
कट शब्द का मुख्याथं था रल्ञु, वीरण एक घास आदि का समूह; 
परन्तु यह्‌ केवल समूह का वाचक रह गया । अतएव कात्यायन 
ने “संघाते कटच्‌? लिखा है । यथा, अविकः ( मेड का समूह्‌ ); उष्टकटः 
(उषसम्‌ ) । र 
पट का अुख्या्थं था वद्र, उसके सादृश्य से सामान्यवाचक्‌ होकर केवल 
विस्तार का वाचक रह्‌ गया । अतः कात्यायन ने “विस्तारे पटच ” लिखा दै । 
जैसे, अविपटः ( मेड का विस्तार ) , ष्टरपटः ( ञंटोँ का विस्तार )। केयटने 
लिखा है कि प्रसत समूह के लिए कट शब्द चौर प्ररत समूहः के लिए पट 
शब्द्‌ का प्रयोग होता है। | 


तेल शब्द्‌ का मुख्यार्थं था तिल का सारभाग, परन्तु सुख्याथं तिल शब्द्‌. का 











| 


[राका 
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अथं छोडकर सामान्यवचनता से केवल स्नेह (द्रव) का वाचक रह्‌ गया 1 अतएव 
कात्यायन ने 'श्तेहने तैलच्‌, द्वारा तैल शब्द को स्नेद का पयाय बताया है । 
नेसे, सप॑पतेलम्‌ ( सरसो का तेल ) , इशदी तैलम्‌ ( इंगुदी का तेल ) । तिल क 
रेह के लिए सपष्टार्थकता के लिए तिल तेलम्‌ ८ तिल का तेल ) प्रयोग 
होने लगा । 


{ पुंगव. बरषभ ओौर ऋषभ शब्द वैल के मुख्यार्थं रूप से बोधक ये । परन्तु 
भषठता ओर उक्छृष्टता गुण के कारण सामान्यवाचक होकर ये शाब्द केवल शेषठ 
अथं के बोधक रह्‌ गए है । अतएव भरतर्षभ ( भरतो मे श्रेष्ठ ) ; नरपुंगव ( नसो 
मे श्रेष्ठ ) प्रयोग होने लगे । 


लक्तणों का विवेचन पष्ठ अध्याय मेँ हृव्मा है । लाक्षणिक प्रयोगो के हारा 
अथं का विस्तार होता है । इसके उदाहरण भी विरोष रूप से वहां दिए गए | 
भदृहरिने जो प्रकार च्र्थविस्तार के बताए दँ, उनमे एक प्रकार चर्थात्‌ शब्दार्थं 
के एक अशविशेष की अविवन्ता कर देना के उदाहरण गोष्ठ, तेल आदि शब्द्‌ है । 
द्वितीय प्रकार अर्थात्‌ अपने श्रथ का बोध कराते हए साहचयं से अन्य च्र्थंका 
बोध कराना है । भवृ हरि ने उसका उदाहरण दिया हे, “काकेभ्यो रक््यतां सर्पिः” 
“काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ ? (कोयो से घी ददी कीरक्ञाकरना), मे रेसा नहीं 
दोता कि क्यों से घी दही को बचाया जाय ओर कुत्ते बिल्ली का खिला दिया 
जाय । यहां पर काक शब्द्‌ उपलक्ञणमात्र है, अतः काक तथा काकेतर सभीसे घी 
ओर ददी की र्ता इष्ट होने से काक शब्द काक से इतरो का मी 
बोध कराता है । ौ 


काकेभ्यो रक््यतां सपिरिति बालोऽपि चोदितः। 
उपधातपरे वाक्ये न श्वादिभ्यो न रक्षति॥ 
वाक्य० २, ३१९४ । 
इसी प्रकार “भोजनमस्योपपायताम्‌ ” ( इसके लिए भोजन बनादो) में 
भोजन बनाना भुज्‌ धातु का अथं केवल भोजन बनानादी न्हीहै पितु 
पात्रों का माजेन, प्रत्तालन आदि उसके रंग भी उसी कथन से अलक्त होने पर 
भी गरृदीत होतें हँ । | 
पतञ्जलि ने पच्‌ धातु का उल्लेख उदहिरण रूप मे करते हुए बताया है कि 
पच॒ धातु का अथं पकाना है, परन्तु पच्‌ धातु से पात्र चढ्ाना, पानी डालना, 
रः ९</ (५ 
अभि जलाना आदि सभी क्रियां तदन्तगत होने के कारण रसी शाब्द से गदीत 
होती ह । महा० १,४,२द। 
सादृश्य, सामीप्य, सादचयं आदि के कारण शब्द्‌ के अर्थं का विस्तार हो, 
जाता है । | 








न्च 
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अथादेश 


अ्थदिश के जिन दो प्रक।रोँ का उल्लेख भतहरि ने क्रिया है, उनके अन्य 
कतिपय उदाहरण आगे दिये गये ह! वेद्‌ मे सह धतु का अथे था जीतना, 
अधिकार करना, परन्तु संस्कृत साहित्य मे इसका रथं सहन करना रह गया हे । 
वेद्‌ मै कवि शब्द का अर्थं था क्रान्तदर्शी, जैसे, कविसंनीषी परिभूः स्वयम्भूः 
(यजु° ४०, ठ) पतञ्नलि ने भी क्रान्तदर्शी, मेधावी के अथं मे कवि शब्द्‌ का प्रयोग 
| 





किया है, (ता जातिं कवयो विदुः" (महा० ४, १, 8३) परन्तु इसका अथं संस्कृत में | 
छन्दो या पयो का रचयिता रह गया है । मृग शब्द्‌ वेद्‌ मे पशुसात्र का बोधक था, | 

| मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः (यज्ञ॒ ५, २० ) वाल्मीकि रामायण मे सग शब्द्‌ 

| सिंह के अथं में प्रयुक्तं हुमा है, परन्तु यष्ट शब्द हिरण के ही अथ मे, प्रचलित 

हो गया है । वेद मे (यजु° १८, ३८--४२,) गन्धवं शब्द अभि सूय, चन्द्रमा; वाथ 

| ज्ञ च्मादि के लिएश्माया है ओौर अप्सरस्‌ शब्द ओषधि, सूयं की किरणें ओर 

नत्तत्र आदि के अर्थं मे आया है, परन्तु संस्कृत मे ये शब्द्‌ जातिविशेष अौर 
दिव्य सियो के लिएरह्‌ गए ह| 


सूयो गन्धवंस्तस्य मरीचयोऽप्सर्सः 
चन्द्रमा गन्धवैस्तस्य मरीचयोऽप्सरसः । यजु ° १८, ३६--४०। 


भद्‌ हरि ने अथे की अनुभवजन्यता पर विशेष विस्तार से विचार किया 
रोर लिखा दै कि अथं का ग्रहण चतुभव श्र ज्ञान के अधीन है। 


| 
¢ 
रथं को अन्‌भवजन्यता 
| 
| 
| परत्ययाधीनमथेतन्त्वावध्ारणम्‌ । वाक्य० २, २८८ । 


भक हरि ओर उनके व्याख्याकार पुण्यराज ने इस विषय को समाया है 
कि किस प्रकार अ्रजुभवजन्यत। के कारण अथेमे भेद दहो जाताहै। एक दही र्थं 
का नाना व्यक्ति अपने अनुभव के अनुरूप उसका अथं लेते हैँ । एक ही व्यक्ति के 
विचारों मे कालभेद से अथं के विषय में अन्तर हो जाता है । अर्थविकास के प्रश्न 
पर प्रकाश डालने के लिएभवृ हरि का निम्न कथन बहत ही महत्वपूरण ओर 
अवघेय है । 

शब्द वस्तुतः किसी नियत अथे का बोध नहीं कराता । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
वासना ओर अनुभव के उलुरूप ही उसका स्वरूप निर्धारित कर लेता है, जैसे 
एक ही वस्तु को वासना के ्नुरूप चक्ु नाना रूप से महण करती है । 


| 
| 
| 
| 


रतिनियतवासनावशेनव प्रतिनियताकारोऽथेः, तरवतस्तु कश्चिदपि 
नियतो नाभिधीयते । 
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यथेन्द्रियं संनिपतद्‌ वैचिच्येणोपदर्शंकम्‌ । 
॥ स ` (~ [क्रे 
तथेव शब्दादथंस्य प्रतिपत्तिरनेक्ध। | वाक्य० २, १२६ 


(नास्ति कलविन्नियत एकः शब्दस्याथेः' अर्थात्‌ शब्द का निरचित कोड्‌ एक 
रथे नदीं है । इसी को स्पष्ट करते हृए लिखते ह कि वक्त[ अपनी भावना के अु- 
सार एक शब्द का एकर अथं मे प्रयोग करता दै, परन्तु भिन्न-िन्न श्रोता खपने- 
अपने ज्ञान के अनुलार उसका प्रथक्‌ प्रथक्‌ अथं समते दं । 


वक्त्रन्यथैव पक्रान्तो भिन्नेषु धरतिपत्षु। 
स्वप्रत्ययानुकस्ण शब्डाथः प्रविभस्यते॥ 
चान््य० २, १२७ | 


व्यक्तियों का अनुभव समयानुसार परिवर्तित होता रहता दहै यौर उसके फल 
स्वरूप वही व्यक्ति जो पक वस्तु कुदं काल पूवे दूसरे रूपमे देखता या समता 


थाः उसी के कालान्तर मे अन्य रूपमे देखता आर समता दहै । इसी को 
भतृहरि लिखते ह कि - 


एकस्मिन्नपि -दश्येऽथं दशनं भिद्यते पृथक्‌| 
कालान्तरेण वेकोऽपि तं पद्यत्यन्यथा पुनः ॥ 


चाक्यर म) २८ । 
एक व्यक्ति जो कि बौद्ध दर्शन के अध्ययन में-अथं को तदनुसार दी समभता 
है कालातर मे वैरोषिक दशेन के श्रध्ययन से वहं पेसी वस्तुको अन्य रूपमे 


समभ्रने लगता है, वद्‌ घट को परमाशुपृञ् न समभ कर एक अवयवी समने 
लगतादहै। ` 


टस प्रकार भव्हरिने दिखाया है किण्कदही अर्थं को नाना व्यक्ति अपने 
ञ्रनुभव के अनुरूप नाना रूप मे समते ह ओर एक व्यक्ति भी अपने परिवतंन 
हते रहने के कारण समयान्तर म विभिन्न रूप से समने लगता हे । चाक्य० २; 
१३६ । उप्यक्त विवेचन के आधार पर भव्रहरि मागे लिखते कि इसका 
र्थविकांस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है । अथं की अनज्ुभवजन्यता के कारण 
व्यक्तियों का ज्ञान पूणे ओर श्ननिश्वित है। उसका वचन भी उसी प्रकार 
पूर्ण, अनिशचित च्रौर अन्यवस्थित हे । 


तस्माद्‌ दष्टतन्त्वानां सापयधं बहुच्खुलम्‌ । 
दशनं वचनं वापि नित्यमेवानवस्थितम्‌ ॥ 
वाक्य० २, २५० । 
र्थ की इस अनुभवजन्यता के कारण दी प्रत्येक व्यक्ति का अथंविषयक 
ज्ञान प्रतिक्ञण बदलता रहता है । समूल मे भी इसी परिवतेन के कारणु अथंविकास 





न 
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एक धवं सत्य है। वैयक्तिक अओरौर सामूहिक ज्ञान मे परिवतेन का प्रतिबिम्ब 
अथ विकास हे। | 


श्रथ अनिरशिचत ओर अपणं 


अथं अनिरिचत श्रौर अपूणं होता है, इसका विवेचन भद्रि ने द्वितीय 
रोर ठृतीय काण्ड मे कई स्थानों पर कियादहै। अथं की इस अनिस्चितता 
रौर ्पूणेता के कारण शब्दों के र्थो मे अन्तर हो जातादै । भकृहरि 
अरर पुण्यराजने लिखा है कि पदों. के अर्थो का स्वतः कोई निश्चित स्वरूप 
नहीं दै, जिस जिस म्रकार से उनका निरूपण किया जाता है, उसी प्रकार से 
उनका अथं हा जाता है। पुणखयराज, वाक्य २, ४४४ । 


कै 
प व 


लदणाद्‌ व्यवतिष्ठन्ते पदाथो न तु वस्तुतः 
उपकारात्‌ स एवाथः कथंचिदनुगम्यते ॥ 
 चाक्व० २, ७४७४८ । 


पद्‌ का अथं वस्तुतः व्यवस्थित नहीं है, निरूपण से ही उसकी व्यवस्था होती 
है। एक दी अथं निरूपण भेद से अन्यथा ज्ञोत हाता है। | 


अथं की. अनिश्चितता कै कारण श्रथ मे विकास किस प्रकार होता है 
इसका एक सुन्दर उदाहरण पतञ्जलि ते दिया है । 'सोग' शब्द के अथं कै ' विषय 
मे उन्दने लिखा है कि इसका अथं दै द्रव्य जैसे भगवानयं देशः का ्चर्थं है 
जिस देश में गौ अन्न आदि प्रचुर मात्रामें है । साग शब्दका अथं उपमोय भी 
है । जैसे “मेागवानयं ब्राह्यणःः का रथं है जो बाद्यण धनादि का सस्यकतया उप- 
भोग करता है| केयटने लिखा है किं इसीलिए धनवान्‌ का भीजा कि धनादिका 
उपभेग नदीं करता है उसे भगवान्‌ नदीं कते । श्रपितु ननिभीगः ( कृपण ) 
कहर हँ । इसका ठृतीय अथं है शरीर । यह्‌ अथं सपं के शरीरके लिए रूढो 
गयां । आगे चल कर यही स्पेके फणकेलिएमभी प्रचलित हो गया । कैयट ते 
इसपर विवेचन करते हए लिखा है कि भाग शब्द समदाय अर्थात्‌ शरीरमात्र के 
लिए था, परन्तु उसका, एकदेश फश के लिये. प्रयोग होने लगा। कतिपय 
चार्यो का कथन दै किसपेकेफणकोदही सग कहते है, उसके समस्त शरीर 
को नदीं | कैयट ने इस कथन को अयुक्त बताया है अभर महन्त्वपूणं . शब्दों में 
कहा ५ प्रयोग का विषय अनन्त है, उसकी इयत्ता निर्धारित नहीं की जा 
सकती है । 


अनन्तत्वात्‌ प्रयौगावेषयस्याबध।रखस्य  कतुमशक्यत्वात्‌ 
प्रदीप, महा० ५. १. & । 


केयर के कथन से यहं स्पष्ट हैकि किसी शब्द्‌ के अर्थं की इयत्ता या 
निश्चितता निधोरित नदीं की जा सकती है, क्योकि एक दही शब्द्‌ का विभिन्न 
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रूप से विभिन्न अर्थो मेँ प्रयोग होता रहता दै, अतः प्रयोग का विषय अनन्त है | 
हेलाराज ने अतएव लिखा दै कि- 
विवक्ञोपारूढोद्यथः शब्दानाम्‌ । वाक्य ० ३. प्र० ४६७ । 
शब्दां का रथे वक्ता की इच्छा के श्रधीन होता दै। वक्ता एक दी शब्द्‌ का 
विभिन्न रूप से प्रयोग करता दै ओर उसके श्रथं मे अन्तर हो जाता है । 
अथं अनिश्चित दी नदीं, अपितु अपृणं भी दोता है। इसका विवेचन प्रथम 
अध्याय में क्रियाजा चुका । भृ हरि ने लिखादहै कि अथं अपूणं होता ह, 
अथं वस्तु के किसी एक चरंश का वोध कराता है, सम्पूणं ॑का नदीं । इसका परि- 
णाम यह दता दै कि अथं संदिग्ध शरोर अपू दोने के कारण विकल्पों 
का कारण होता दै। इसी अपूता ओर अनिश्चिता से अथं मे भी विकास ओौर 
परिवर्तन होता रहता है । 
श्रकृत्स्नविषयाभासं शब्दः पत्ययमाश्चितः। 
 श्रथेमाहात्म्यरूपेण स्वरूपेणानिरूपितम्‌ ॥ 
| # ॑ व।क्य० २. पु० ६२५] 
हेलाराज ने इसकी व्याख्या करते हए लिखा है किं शब्द अपूर्णं र्थं का 
बाध कराता है । शब्द से विकल्पात्मक ( संदिग्ध ) ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः 
कहा गया है कि शब्द्‌ विकल्पो के कारण दँ ओर विकल्प शब्दों के | 





तदुक्तम्‌ विकल्पये(नयः शब्दा विकल्पाः शन्दयेनयः । हेलाराज । 
पतञ्जलि ने ( मदा० २, १, ३५) दधि शब्द के विषय भे क्िखा है कि 
दधिके कई मेद्‌ । दधि कते दी मन्द्क ( कमजमी हुई ), उत्तरक ( मलायी 
वाली), निलीनकं (न जमी हह) आदि का बोध होता है। अथं की अनिश्चिता ओौर 
अपूता के कारण दधि शब्द से द्धि के निश्चित चौर पूणे स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता अतः दधि के जितने प्रकार मिलते उन सवकोदी दधि शब्दके द्वारा 
सम्बोधित किया जाता है। 
शाब्दबोध श्नौर च्रथं विकास 
षष्ठ अध्याय में शाब्दबोध किस प्रकार होता है, इसका विवेचन करते हूए | 
लिखा गया है कि शाब्दबोध आप्तजनोँ के व्यवहार, आवाप, उद्वाप उपदेश, 
अन्वयव्यतिरेक आदि के द्वारा होता है । भतुहरि ने लिखा है कि अथेज्ञान भव्येक 
को अपनी प्रतिभाके अनुरूप दी होता दहै। जिसकी जैसी प्रतिभा होती है, उसी 
प्रकार उसको अथं्रहण शीघ्र या विलम्ब से होता है । 
ञ्रभ्यासाव्‌ प्रतिभादेतुः शब्दः सवे परेः स्मतः । 
बालानां च तिरश्चां च यथाथभ्रतिपादने॥ 
वाक्य० २,११६ । 


0. भि 


नक 
य~~ -------- ~ = ~ 
ष्द् 
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भतहरि ने आगे वताया है किं प्रत्येक की ्रतिमा समान नदीं होती है, किसी 

की मन्द अर किसी की तीन्र । सनुष्य अपनी प्रतिभा के अनुरूप शब्दो का अथं 
मी शद्ध या श्रशद्ध समता है । स्थूल वस्तुं का अथं दृश्य होने के कारण 
अशुद्ध ज्ञात दोने पर भी ज्ञानवृद्धि के साथ साथ शुद्ध हो जाता है । परन्तु सूक्ष्म 
तन्वो का ज्ञान दृश्य न होने के कारण प्रतिभा पर ही निभेर रहता है ओर प्रत्येक 
का अपना अपना विचार उन सूक्ष्म तच्छ के विषय म भिन्न भिश्च रहता है । अत्‌- 
एव भतृहरि नेकहा है कि वक्ता एक र्थे शब्द का प्रयाग करता. है, 
परन्तु भिन्न-सिन्न श्रोता उसको अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न 
छर्थो में लेते हैँ । वाक्य° २,१३७। 

 मतृहरि ने इस प्रकार से शब्दबोध की प्रकिया को दी अथंविकास का मूल 
कारण बताया है । सब की प्रतिभा, अनुभव, ज्ञान ओर प्रदण शक्ति समान नहीं 
है, अतएव अर्थं समान, व्यवस्थित अर निश्चित न्दी रहता । एक शब्द का नाना 
व्यक्ति ही नाना अर्थं नदीं समभते, अपितु एक दी व्यक्ति एक शब्द्‌ के रथं को 
बाल्यावस्था मे कुं अन्य समभता है ओर युवा या वृद्धावस्था मे अन्य । एक 
शाख के अध्ययन से एक तत्त्व के छद सममभता है, दूसरे शाख के अध्ययन से 
कुछ अन्य । रतः मतु दरि कते ह कि :-- 


एकस्यापि च शब्दस्य निमित्त रव्यबस्थितेः। | 
एकेन बहुभिश्चाथा बहुधा परिकल्प्यते ॥ वाक्य २,१३६। 


श्रथ व्यावहारिक हे वैह्नानिक नहीं 


मव्हरि ने लिखा हे कि “शब्दा ज्ोकनिबन्धना” वाक्य ० २,२२६। 

अर्थात्‌ शब्द्‌ लोक व्यवहार के चलाने के लिए है! पुख्यराज ने इसका 
स्पष्टीकरण करते हए लिखा हे कि अथंके बाधन क लिए शब्द रहै, वे लाक- 
ग्यवहार के निमित्तभूत हैँ । रथः की गौण ओर मुख्य की व्यवस्था इसी श्राधार 
पर की जाती है कि वह्‌ शिथिल हैया अ्रशिथिल । स्वलद्गति बाले अथं का गौण 
कहा जाता है, ओर अस्खलद्‌ गति को मुख्य, अर्थात्‌ प्रचलित अथं सख्य होता. है 
ओर प्रचलित गौण । पुख्यराज । ५ 

अथे सवंथा शुद्ध ओर वैज्ञानिक नदीं होता है । अतः भतृःहरि अौर पुण्यराजं 
ने का है कि शब्द अथं के स्वरूप को वस्तुतः स्पशे नहीं करता है, केवत दूर से 
अथे का संकेतमाच्र करता है ओर उसको व्यवहारोपयोगी बना देता है। शब्द 
अथं का शुद्ध रूप मे वाचक नहीं होता है । शब्द्‌ मे वस्तुतः वह्‌ शक्ति नदीं है कि 


वह अथं की शक्तिको स्प्थं कर सके । पुख्यराज वाक्य २, ध्४र्‌। ` ` ` 
वस्तूपलन्तणं शब्दो नोपकारस्य वाचकः। । 

न सशक्तिः पदाथानां संस्पध्रं तेन शक्यते ॥ 
वाक्य० २, ७७२ । 
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--भव्ृहरि नेः इसी. भावं को व्यक्तं करते हृए्‌ लिखा है कि शब्द कौ 


शक्ति नियमित है, अथं की शक्ति वहत व्यापक दै, अतः शब्द्‌ अर्थं के पूणं स्वरूप 
का स्पश नहीं कर पाता । 1 

` . . अनेकशक्तिरपि ` दथ न शब्दैः साकल्येन स्पृश्यते, नियतविषपयत्वात्‌ शब्द्‌- 
शक्तीनाम्‌ । पुख्यराज, वाक्य ° द्‌ प्र०.५८०३ से ४०४ । 

` ` भटृहरिने लिखा कि शब्द ओर अर्थंका. सम्बन्ध वक्ता की इच्छा के 
श्रधीन रहता दै । प्रयोक्ता जिस शब्द्‌ का जिस अर्थं म प्रयोग करता है, उसी 
प्रकार उसका स्वरूप टो जाता है , अतः शब्द च्चौर अर्थं का सम्बन्ध वास्तचचिक 
न्दी हे, अपितु काल्पनिक है, असत्य है । पुण्य राज । 


` भरयोक्तेवाभिसखन्धत्ते साध्यसाधनरूपताम्‌ । 
` अथस्य वाभिसंवन्ध कस्पनां परस्रमीदते ॥ 
+ ४.५. | वक्थ ० २, ५२५ । 

; शब्द्‌ . रौर अथं: के सम्बन्ध मँ प्रयोक्ता की इच्छा का बहुत दी महत्त्व है | 
प्रयोक्ता ही एक शब्द का विभिन्न रूप में प्रयोग करके विभिन्न अर्थोका बोध 

कराता है। पुण्यराज ने इसीलिए आगे लिखा है करि यदि शब्द चौर ्रथंका 
सम्बन्ध वास्तविक होता तो वस्तु के स्वभाव को त्र्या मी अन्यथा नहीं कर 
सकता । क्योकि वस्तु स्वभाव को अन्यथा करते की साम्यं उसमे मी नहीं है | 
अथे व्यवस्थित दोना चादिए था, परन्तु देसा दृष्टिगोचर नदीं होता है । भद्रि 
ने साधन सखुदं शम्रकरण में विस्तार से यद्‌ प्रदरशित किया है कि यह्‌ शब्दार्थं 
सम्बन्ध आदि सव कचं विवक्ञाधीन ह । सम्बन्ध काल्पनिक दी है । पुख्वराज. 
वाक्य २; ४३६। | 

यदि हि वास्तवमेतत्‌ स्यात्‌ तदा वस्तुस्वभावस्य बरह्मणाऽप्यन्यथाकतुमशकय- 
त्वाद्‌ व्यव स्थितमेवैतद्‌ भवेत्‌ न च तथा परदृश्यते । पुण॒यसज वाक्य = २, ४३६। 
पेतरेय ब्राह्मण (३, ४४), ओर गोपथ व्राह्मण उत्तर (ध, १०) यह्‌ 
बताते ह किसूयन कभी यस्त दहोतादैओौरन कभी उदय होतादहै, जो कि सूर्यं 
को « रस्त होता दै" कदा जाता है वह दिन कौसमाधि को देखकर यौर्‌ जो 
कि (सूयं उद्य दोत। दै' कटा जाता है वद्‌ रात्रि की समाप्ति को देखकर, वस्तुतः न 
तो सूयं उद्य दता है मौर न कभी अस्त हाता है । 

सवाष्प ( आदित्यः) न कदाचनारुतमेति नोदेति, तं यदस्तमेतीति 
मन्यन्तेऽदुन एव तदन्तमित्वाऽथ यदेनं प्रातद्देतीति मन्यन्त रत्रेरेव तदन्त 
मिन्वा।स वा पष कदाचन निश्रोचति । फेतयरेय ब्रह्मण ३. ७४ । 

यद्यपि सूयं उदय होता ओर सूयं अस्त होता है ये वाक्य वैज्ञानिक दृष्टिसे 

असंगत है, परन्तु व्यवहारिक दृष्टस एेसा प्रयोग क्रिया जतादहै। मव्हरि ने 
श्मथ अवेज्ञानिक हे, इसके बहुत से उदाहरण दिए हँ । वाक्य०२, रन्तसे 
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२६८ । यथ।, व्यावदारिकता के आधार पर ही गन्धवेनगरः, खपुष्प, आकाश- 
कुयुम, बवन्ध्यासुत आदि की स्थिति है। चित्र में भी नदी, पवेत, नगर श्रादिकी 

॥ प्रत्यत्त की जातीदहैजो कि वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत है। गृन्निमित सिंह 
हस्ती; अश्व आदि वेचे जाते ह । ्राजकल भी चीनी के बने हए सिंह, अश्व, उष्ट्र, 
एवं विविध प्रकार के पशु पक्षी खाये जाते हे, वस्तुतः उपयुक्त नाम उनको देना 
वैज्ञानिक दृष्टिसरे अनुचित है। गगन मे तल की ओर खयोत मे अभि की सत्ता 
का प्रयोग किया जाता है। परन्तु ये समी प्रयोग ओौर इनके अथं अवेज्ञानिक 
रौर श्रशुद्ध ह । अतएव मत्‌ हरि कहते हँ किः - 


तलवद्‌ दश्यते व्योम खयोतो हव्यवाडिव । 
न चेन्नास्ति तलं व्योाम्निन खद्योते हुताशनः। 
वाक्य० २. १४२ 


वस्तुतः न तो आकाश से तल दै ओर न खद्योत मे अभि) यह्‌ केवल व्याव- 
दारिक उक्ति दै। भतहरि ने अथः की व्यावहारिकता का उल्लेख करके लिखा है 
कि जिन तन्तवो का वर्णन शब्दों द्वारा ठीक-टीक नहीं किया जा सकता हे, उनके 
विषय में विद्वानों को भी उचित दहै किजेसा उस विषय मे लोकव्यवहार मे प्रयोग 
होता हो उसे दी अपना कर व्यवहार चलावें । | 


सखमाच्येयतत्‌बानामथानां लोकरिकेर्यथा । ` 
व्यवहारे समाख्यानं तत्प्राज्ञो न विकट्पयेत्‌ । 
वाक्य० २. १५७७ । 


च 


इस व्यवहारोपयोगिता के कारण कितने दी शब्दों का अन्य अथे में प्रयोग 


होने लगता हे यथा, अथंगाम्भीयं, ज्ञानालोक, ज्ञानदष्टि, म्रज्ञाचश्चु, गुणगोरव 
आदि | 


†पर यदह स्मरण रखना चाहिये कि वेयाकरणों का दृष्टिकोण केवल 
व्यावहारिक नहीं दै यौर व्यावहारिकता के आधार पर दाशेनिक श्र वेज्ञानिक 
दृष्टिकोण का अपलाप नहीं किया जा सकता है । जो व्यावहारिक दृष्टि से सत्य 
हे, वह दार्थ निक शौर वैज्ञानिकटष्टि से असत्य ज्ञात होता है अतएव मवृ हरि ने 
कटा है कि उपर्यक्त जो उदाहरण दिये गये दहै, उनको व्यावहारिक दृष्टि से 
अपना लेना चाहिये । परन्तु उनका फिर भी दाशंनिक विवेचन करना आवश्यक 
हे । स्थूल प्रत्यत्त से जो ठीक समा जाता है, वह सुक्ष्म दृष्टि से भायः सत्य 
नदीं होता है । अतः केवल स्थुल प्रव्यक्त पर ही विश्वास करके सूक्ष्म ओर वेज्ञा- 
निक अथ अथात्‌ परमाथ का अपलापन करे | 


तस्मात्पत्यत्तमप्यथ विद्धानीक्तेत युक्तितः । 
न दशेनस्य प्रामाणयात दश्यमथं चकट्पयेत । 
वाक्य २. १४२ । 
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ञर्थं की अस्पष्टता ओर शअ्रथ-विकास 


: - पतञ्जलि ने जातिवाची ओर गुणएवाची शब्दां के विषय मेँ विप रूप से 
लिखाहै कि इनकां अथं श्रस्पष्ट रहता है । ये जो वस्तु जितनी ओर जैसी होगी, 


वैसा श्रौर उतना दी उसका र्थं बोधित करेगे । 


` केचिदयावदेव टद्‌ भवति तावदेवाहु, य पते जातिशब्दा गुणशब्दा श्च। 
| | | महा० २, २, ७९ | 


उदाहरण के रूप मेँ उन्ोनि लिखा दैकि जैसे तेल या घृत कहने से उसके 
परिणाम रूप आदि का बोध नहींहाता। एकवृदतेलभीतेल है ओओ मन भर 
भी। गो शब्द्‌ के कटने से कौन सी गाय, क्रिस रग की, कितनी बड़ी इत्यादि का 
बोध स्पष्ट रूप से न्दी हाता । प्रत्येक प्रकार की गाय कए गाय शब्द बोध करातां 
है, इसी भकार गुणवाची शब्द । यथ।, शुक्त, कष्ण, नील च्मादि बडी से बडी मौर 
छोटी से छोटी वस्तु की शुक्त, को व्यक्त करते हँ । प्रत्येक वस्तु की शुक्तता 
कृष्णता अ!र नीलता मे अन्तर हाता है । जिस वस्तु मे जैसी शुक्लता आदि देगी. 
वैसा दी शुक्ल आदि शब्द्‌ श्रं हाता जाएगा । वाक्य० का ३ प्र, ११६ 

स्फटिक के उपर जिसरंगकीजो वस्तु रखी जाती है, उसकारूप रंग तद्त्‌ 
हे जाता है । इसी प्रकार शदो का श्रथ भौ जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हाता 
हे, वेसा दी रथं व्यक्त करता है । देलाराज ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 


` है कि शब्द्‌ के अ्रथंमेे पदान्तर के साथ सम्बद्धदेने के कारण विरोषरूप स्पा 


जावा दै। अतः शब्दाथं अपचारिक सत्ता से युक्त देता है । देलाराज. 
वाक्य° २ प्र ११६। 

पतञ्जलि ने एसे स्थलों का क्या ओर केसा अथ हेता है, इसके विषय जँ 
लिखा है कि इस प्रकार के सामान्य शब्दों (जातिवाची ओर विशेषण शव्द ) कां 
जिस प्रकार इन्ोने या जिस विशेष शब्द के साथ प्रयोग दोता हे, उसी भ्रकार से 
च्रपना.अधे बोधित करते है, ओर विशेष अर्थं म व्यवस्थित हेते है। 


सामान्यशब्दाश््च नान्तरेण विशेणं पकर्णं का विरोषेष्वयति्ठन्ते | 
प्रकरणादिसपेच्लतयाऽथंपत्याय कत्वं सामान्यशब्दत्वम्‌ ) 
( उच्यत्‌ ) ! महा० १, २, ४९५ 


इस प्रकार से सामान्य शब्दों का मनुष्य या वस्तु, भली या बुरी, छोटे या 
बडे जिसके साथ प्रयोग हागा, तदनुसार अथ परिवर्तित होता जाएग। । जैसे 
“सुन्दर खी, शौर ‹ सुन्दर चित्र” म सुन्दर शब्द के अथं मे अन्तर दै। 
८“शोभनादिवासः'' अर “शोभने जनः" मे शोभन शब्द के अथ मे समानता 
नदीं है । गुणएवाची शब्दों के अर्थो मे किस प्रकार सामान्यवाचिता के कारण 
विशेष अथंविकास उपलक्ध होता है । 
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यास्क ने सारध्य के अर्थविकास का ख्य कारण माना है ओर नानाथक 
शब्दों के अर्थं का विस्तार दर्शित करते हुए सादृश्य के ही सुख्यता दी है) यथा, 
पाद्‌ शब्द्‌ का स॒ख्य अर्थ था पैर । उसी से सादृश्य के आधार्‌ पर पशु के एक 
पैर का चतुधीश देखकर चतुथीश के लिए मी पाद्‌ शब्द प्रयोग होने लगा । सादृश्य 
के आधार पर इसका इतना अधिक अर्थविस्तार हृ कि खाट आदि के पावे के 
लिए पाद शब्द (चतुष्पादिका), वृत्त की जङ्‌ के लिए पाद शव्द (पादप) का प्रयोग 
होने लगा। सादृश्य के आधार पर ही सूर्यं की किरण ( बालस्यापि रवेः पादा ); 
अध्याय का चतुथं भाग (प्रथमपाद); रुपए का चतुथीश (सपादो रुूप्यकः); एक 
श्लोक का चतु्थीश आदि के लिए पादे शब्द प्रयुक्त होने लगा । निरूक्त २१ ७ । 

क्रिया साम्य के कारण एक शब्द्‌ के अथः का विस्तार हो जाता है । यास्क 
ने गो शब्द्‌ का निवंचन करते हृए लिखा है कि गम्‌ धातु के आधार परं प्रभ्वी को 
गो कदा जाता है, क्योकि वह दूर तक विस्तृत दै, गतिशील दै, इसी गमनशीलता 
के कारण गाय कोभीमो कदा गया। गमनक्रिया के सादृश्य के देखकर वाणी; 
वाण, सूयं की किरण श्रादि का भी गो कया जाने लगा । निरुक्त २,५ से ६ । 

इसी प्रकार क्रिया साम्य अर्थात्‌ क्रान्त होना; व्याप्त होना, अथ के लेकर 
काष्ठा शब्द्‌ का दिशा, उपदिशा, आदित्य, जल रौर गन्तव्य स्थान के लिए प्रयोग 
होने लगा । ( निरुक्त २, १५ ) । वस्तु के सादृश्य के कारण कन्त शब्द जिसका 
अथः अश्व की कन्त कख था, मदुष्य की कनके लिए भी प्रयुक्त होने लगा। 
( निरूक्त २,२)। गुण के सादृश्य के कारण मघु शब्द्‌ जो सोम रसके लिए 
प्रयुक्त होता था, मादकता के कारण शद्‌, सुरा; आदि कामी वाचको 
गया । निरुक्त ४, ८ । । 

पाणिनि ने सादृश्य के आधार पर चिर, मूतियों आदि कै लिए भी उसी 
शब्द का प्रयोग होना लिखा है । यथा चित्रो ओर मूर्तियों को भी शिव, विष्णु, 
अजुन, युधिष्ठिर । चरष्टा० ५, 3, ६६ से १००। ई 


लक्षणा श्रौर अथे-विकास 


पतञ्जलि ने लक्षणा क द्वारा ्र्थविकास होना बताया है । पतञ्जलि ने लिखा 
दे कि “चतुर्भि प्रकारस्तस्मिन्‌ स इत्येतदू भवति, तार्सथ्यात्‌; ताद्धम्योत्‌ › तत्सामी- 
प्यात्‌ , तत्साहचयादितिःः । महा० ४, २, ४८ । 

लाक्षणिक प्रयोगो के मूल मे चार तथ्य हँ, जिनके आधार पर अभ्य के लिए 
अन्य शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता है। तत्‌स्थता, तद्धमेता, तत्समीपता र तत्साहचयं 
के कारण अन्य को ही उसी शब्द से लक्ित किया जाता है । इनके उदाहरण देते हए 
उन्होने लिखा है कि भम॑ंचा द्सन्तिः (मचान हसते ह) "गिरि दंदह्यते" ८ "पवेत जलता 
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दे): इन प्रयोगं मे मंचस्थ वालको को मंच श्रौर पर्वतस्थ व्र्लादि को भिरि 
शब्द से ललित क्या है। गुणों की समानत! ( तादधस्यं ) के कारण “सिंहो 
माणवकः" ओर गोरवादीकः" मे माणवक को सिंह चौर वाटीकं कौ गौ कहा गया 
ट । पले मँ वालक की शूरवीरता को लक्षित क्रिया गया है दूसरे मे वाहीक 
देशवासी को मूर्खता के कारण गौ कदा गया है । समीपस्थता के धार पर॒ गंगा 
मं घोष, च्रौर कूप मे गर्ग्ल, गङ्ग।तीर के लिए गङ्गाशब्द चौर करूप के समी- 
पस्थ स्थान के लिए क्रूप शब्द का प्रयोग किया गया है। साहचर्य के कारण 
छन्तान्‌ प्रवेशय" ओर चयष्यीः प्रवेशय मेँ भाते बालों को कुन्त मौर यण्टिधारि्यों 
को यष्टि नाम से सम्बोधित किया गया है| 
अथ-विकास में लक्षण का स्थान अत्यन्त महच््वपूर्ण है । अर्थविस्तार ओर 
अथोदेश में मुख्य खूप से लक्षणा की घ्रन्ति कार्थं करती हे। एक शव्द का ही 
गुण, क्रिया, सूप या अन्य साम्य को देखकर उसको उस नाम से सम्बोधित 
करने की भावना स्त्र समान रूप से कार्य करती हे। ` भवृष्हरि यर नारोशा ने 
इसका बहत विस्तार से विवेचन क्रिया है । शव्दशक्ति अध्याय मे लन्तणा के 
विवेचन मं इसके विभिन्न रूपों पर विस्तार से काश डाला गया हे। यास ने 
सादृश्य के उपर जो वल दिया है, वद्‌ लक्तणा का दी एक अंग है। लक्तणा कै 
धार पर शब्द के मथ का विकास दोना प्रारम्भहोता है । विभिन्न अथः जो 
कि ल्तणा के आधार पर प्रथम लान्तणिक या गौण अथः रहते हँ, शनैः शनैः 
समय परिवतेन से वे गौण अथः मख्य अथः की समानता करने लगते ह मौर 
सुख्याथ के तुल्य दही उनका प्रयोग होने लगता दै। यास्क नेमो शाब्द के 
उदाहरण मं गो का सुख्याथः प्रध्वी तथा निर्वचनसाम्य के आध।र्‌ पर गाय कते 
लिए मी गो शब्द्‌ का प्रयोग लिखा है। दोनों अर्थसादित्य मे गो शब्द के लिए 
प्रचलित हँ । यास्क जिस अर्थः ( गाय ) को गौण वताते ह, वह सं्छरत साहित्य 
मे मुख्य अथं प्रभ्वी की पेता अधिक्‌ प्रचलित है। पाद र कन्त शब्द के 
उदाहरणं में जिन र्थो का उल्लेख किया गया है वे सभी अथः मुख्याथ. के रूप 
मे व्यवहृत होते हँ । लक्ञणा के याधार पर अर्था मे विकास इस विरोष गति से 
दोता है कि पर काल्‌ मे य॒ह्‌ वताना कठिन दो जाता है कि शब्द्‌ का प्राथसिकया 
सुख्याथं क्या था चौर गौण क्या । एक से अधिक अथं भी शब्द के सुख्यार्थं के 
तुल्य प्रचलित हो जाते हँ । 
भतहरि ने अथैविकास के विषय मे लिखा है कि एक शाब्द ही नाना अर्थं 
का बोध कृराता स । इस पर यह्‌ प्रपत्ति की गहे ह कि एेसी अवस्था में एेसे राब्द्‌ 
के प्रयोग से एक ही स्थान पर्‌ समस्त अर्थो की उपस्थिति होने लगेगी, अतः इसका 
उत्तर देते हए उन्दने लिखा दै कि निमित्तभेद से समस्त अथं की उपस्थिति नहीं 
होती है । अथे प्रकरण या अन्य शब्दों के साह चयं से तत्ततप्रकर्ण भे एक ही 
प्रासंगिक अथं लिया जाता है, अन्य नदीं । वाक्य २) २५२ से त 1 नौ 
शब्दों का साधारणतया सुख्याथे एक होता दै, अन्य अथं गौण । गोण अर्थो 
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के विकास का कारण मतु हरि निमित्तविरोष वताते है । किसी वितेष कारण 
गुण प्रयोग रूप आदि के सादृश्य के कारण एक शब्द का अन्यार्थं के लिए अयोग 
करते हैँ । शब्द लक्ष्याथं का बोधक होते हए भी अपने अथं को सुर क्षित रखता 
दे । वाक्य २,२५७। | | | 

गो शब्द ““गोर्वदीकः'' मे जाञ्य गुण के आधार पर वाहीक के लिए प्रयुक्त 
ट््मादहे। यहां पर प्रयोग का निमित्त गो की मूर्खता का सादृश्य वाहीक मेँ होना 
दे । अतएव भत्‌ हरि कहते हँ कि अथेविकास के द्वारा गो शब्द गाय ओर वाहीक 
दोनों का बोधकर हो गया है । वाक्य० २, २५४ । 

भतहरि ने इसं प्रकरण में वैयाकरणो का सिद्धांत लिखा है कि “स्वे स्वाः 
वाचकाः” अथीत्‌ शब्द संवशक्तिमान्‌ है, उसमे समस्त अथः; के बोध की शक्ति है। 
ख्य ओर गौण अथं जिनको का जाता है, वह प्रसिद्धि जौर अप्रसिद्धि के 
आधार परदीहै। जो अथे प्रसिद्ध है उसे खख्य कद देते हः जो अप्रसिद्ध है 
उसे गोण । वाक्य० २, २५५ । । | ॑ 

मतृदरि ने लिखा है कि ख्त्तिकाके वने हुए सिह हस्ती अश्वकोभी सिह 
स्रादि के नाम से सम्बोधित किया जाता हे । केवल रूपसाम्य के आधार पर एेसे 
स्थलों पर मुख्य शब्द का प्रयोग होने लगता है । गुण श्मौर कार्यं की दृष्टि से दोनों 
म महान्‌ अन्तर स्पष्ट है, खन्नि्मित सिह से न डर है चौर न अश्व वाहन के योग्य 
दे । वाक्य २.२६५। | 

लक्षणा के द्वारा रसनाख्येय तत्त्वों” के लिए स्थूल (तत्त्वो के लिए प्रयक्त 
होने वाले शब्दां का प्रयोग किया. जाता है। यथा, ज्ञान मे गम्भीरता, उच्चता, 
आलोक श्र गुरुता नहीं हे, परन्तु स्थूलतत््वों के अनुमान का आरोप सृष््म 

तत्त्वों पर करके उन भावों को व्यक्त किया जात हे, अतएव, ज्ञानालोक, ज्ञान- 

गरिमा, ज्ञानगाभमीयः, आदि प्रयोग होते ह । तीक्ष्णवुद्धि, शामवुद्धि, कुठित बुद्धि, 
गुणगोरव, उच्चवि चार, महान्‌ आत्मा रादि मे लक्षणा के आधार पर ही बुद्धि, 
विच।र, गुणः आत्मा अ।दि सूक्ष्म, तत्त्वों के लिए उनके गुण बोधनार्थं स्थून पदार्थो 
के अनुकरूल व्यवहारः सम्भव दोता है । अतएव मतु हरि ने का है कि एेसे स्थलों 
पर विद्वानों को भी लोकव्यवहार के अनुसार व्यवहार करना चहिए.। 


= 


वाक्य० २; १४४। | | 


पशु-पन्तो ओर जीव जन्तुं के विभिन्न गुणों को देखकर लक्षणा के आधार 
पर तत्सदृश गुणयुक्त मजुष्यादि के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाने लगता 
दे । यथा मूखेत। के सादृश्य से 'गौर्वादीकः' शूरता के सादृश्य से “सिंहो माणवकः? 
रोर अल्पज्ञता के कारण. कूपमंद्क, कूपकनच्छुप, उदुम्बरमशक, अवटकच्छृप, 
यादि शव्व्‌ अलुभवदीन के लिए अस्थिरचित्त, छात्र को तीर्थध्वां्त, तीर्थकाक | 
पाणिनि ने इस प्रकार के बहुत से मनोरंजक उदाहरणं का “प।त्रसमितादयश्च' 
( अष्टा २, १, ८ ) सूत्र के गणपाठ मे समावेश किया हे । | 
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त्रि ने बताया है कि लक्तरणा के आधार पर दी तदुगुणसाम्य को देख- 
कर पुरुष को खी ओर खी को पुरुष भी कदा जाता दै । 


केचित्‌ पुमांसो मापन्ते खीवत्‌ पुवं च्च योषितः । 
व्यभिचारे स्वधर्माऽपि पुनस्तेनोपदिश्यते । 
वाक्य० ३,पु० ७१६ । 


अत्यन्त लञ्जाशील वक्ता पुरुष को कटा जाता है कि“क्या खिर्यों के तुल्य बोल 
रहे हो, पुरुष के तुल्य बोलो ओर अतिप्रगल्मभाविणी खीको कटा जाता दहै कि 
“क्या पुरूषो के तुल्य बोल रही हो, लियो के तुल्य वोलोः । हेलाराज ने कहा है कि 
“पुरूष को भी कायरता के कारण कदा जाता है कि ( यह्‌ पुरुषखी है ) ओर सखी 
को निलेज्जता के कारण कटा जता दैकि (यद्‌ खी पुरुषै)" | यहं पर पुरूष 
रौर खी शब्द्‌ अयने से स्वधा विपरीत “लिंग वाल्ञे के लिए गुणसाम्य के कारण 
प्रयुक्त दोते हँ । हेलाराज, वाक्य ० ३ प्र° ४४८ । | 
कात्यायन शरोर पतञ्जलि ते इस विषय पर विचार करते हुए कि अन्य लिंग 
के लिए अन्य लिंग का शब्द्‌ क्रिस प्रकार प्रयुक्त हो सकता है, ओर वद्‌ तदथेप्रति- 
पादन कर सकता है, लिखते हँ कि “एसे स्थलों पर सामान्य गुण की चिवक्ता की 
जाती है ओर विशेष गुण की अविवन्ता । 


विशेषस्याविवल्लितन्त्व(त्‌ सामान्यस्य च वि वत्तितत्त्वात्‌ सिद्धम्‌ । 
॑ महा० २. २. ६८ । 
इस सामान्य की विवक्ता से दी लक्तषणामूलक प्रयोग सम्भव होते है, अन्यथा 


“यह पुरुष खी है, चोर “यह खी पुरुष दै” जैसे प्रयोग सवेथा असंगत आओौर 
अनर्गल प्रलाप सिद्ध होते दै । 


साहचयं रौर अथ-विकास 


यास्क, पतञ्जलि ओर भतृ हरि ने साहचयं के दाया अथेविकास का विस्तार 

से निरूपण किया है। यास्क ने ( निरुक्त २, २०) लिखा है कि साहचर्यं के 
कारण एक शब्द का अन्य अर्थ में प्रयोग दोता है । उन्दोनि बताया है कि ऋग्वेद 
मे भी इस प्रकार के उदाहरण विद्यमान ह, जिनमे साहचये के कारण अर्थ 
विकास हृच्ा है। सूयंकोंउषाके साद्‌ चयं से “ वत्स ( बह्धड़{ ) नाम से निर्दिष्ट 
क्रिया गया है । 

खशदूबत्सा रुशती श्वेत्यागादुरेगु कृष्णा सदनान्यस्या 1 

| न्ट ० ९, १९३५ २ । 
सूर्यमस्या वत्समाह साह चयात्‌ । निरुक्तं २, २० । 


वेंकरमाधव ने भी अपने ऋगवेद भाष्य में लिखा है किः- 
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सूयं वत्समाह साहचर्यत्‌ । वेंकट; ऋग्‌ ९, ११३,२। 


अर्थात्‌ सूर्यं को वत्स का गया है, क्योकि वह उषा के साथ रहता दै । इसी 
प्रकार साहचर्यं के आधार पर उषा को सूयं की बहन ओर सूयं को उसका 
भाई वेद्‌ मे बताया गया है । | 

उपसमस्य स्वसारमाह्‌ साहचयीत्‌ । निरुक्तं ३, ९६। 

यास्क ने साहचर्यं के दवारा अर्थविकास के अन्य उदाहरण दिए हँ । “कृष्णाः 
शब्द का मुख्यार्थं है “कृष्णवर्णः परन्तु वेद मे कृष्णा शब्द्‌ रात्रि के अथंमें 
प्रयुक्त हुमा हे, क्योकि कृष्ण गुण का रावि के साथ साहचयं है। अजुन शब्द 
श्वेतगण का वाचक है, परन्तु दिन के साथ श्वेतता का साहचयं होने से वेद्‌ मे 
अजुन शब्द दिवस का वाचक प्रयुक्त हुश्रा हे । ॐ नि नी 

अहश्च कृष्णमहरजनं च । कृष्णा कृष्णवरणौ रात्रिः । अहश्च छष्णं राचचिः। 
शुक्लं चाहरजुंनम्‌। निरुक्त २ २० से २१। | 

कृष्णा, कृष्ण र अजेन शब्दो का प्रयोग संसृत साहित्य मे द्रोपदी, 
वादेव ओर पार्थं ऊ लिए होता है, परन्तु वेद्‌ मे कृष्णा ओर कष्ण शब्द्‌ रात्रि 
के लिए शौर अजन दिन के लिए प्रथक्त हा है । साह चयं के कारण इन तीनों 
शब्दों का गणएवाचकता के स्थान पर रात्रि च्मौर दिन के अथं मे प्रयोग होने से 
अथंसंकोच ह्म दै । | 

साहचयं के द्वारा अर्थविकास पर पतञ्जलि लिखते दं कि - 


शब्दस्तु खलु येन येन विरषेणाभिसम्बध्यते, तस्य तस्य विशेषको भवति । 
महा० ९; १; २९। 


शब्द का जिस-जिस विशेष के साथ सम्बन्ध होता है, वहे उशी का विंशीषक 
हो जाता हे । शक्ल कृष्ण आदि शब्द जिस-जिस वस्तु के साथ सम्बद्ध हो जा्येगे, 
वह्‌ उन विशिष्टो का दी बोध कशएगे । प्रत्येक वस्तु की शुक्लता, कृष्णता, सुन्दरता 
मादि मे अन्तर होता है, उसी प्रकार इनके अर्थो मे भी अन्तर रहेगा । 

साहचर्य के कारण शब्द का श्रश्र॑विकास हो जाने से तत्सहचरित कों उसी 
नाम से सम्बोधित किया जाता है । यथा वसन्तच्छतु के साहचयं से उस काल को 
ही बसन्त कहते है । | + ्‌ 

साहचर्यात्‌ ताच्छन्धं भवति । महा० ४, २६३ । 


पाणिनि ने 'नक्त्रेएय॒क्तः कालः (अष्टा ° ४, २, ३) सूत्रके हारा बोधितं कियाहै 

किं नन्तच्रवाची शब्द साच्यं के कारण काल का भी बोध कराते हँ । मासो 

के नाम इसी प्रकार पडे है । चित्रा नक्तत्र से युक्त कालको चित्रा कदंगे, ओर 

उस मास को चैच्र । इसी प्रकार विशाखा से वैशाख, ज्येष्ठा से ज्येष्ठ, अषाढा से 

आषाढ, श्रवणा से श्रावण, फल्गुनी से फाल्गुन मास आदि । इन मासं से पूिमा 
१६ 
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के दिन्‌चित्रा आदि नक्तत्र होते है । चित्रा नक्तत्र युक्त पूर्णिमा जिस मासमेंदहो 
उसे चेत्र, इसी प्रकार वैशाख आदि । चष्टा० ४, २, २१। 
साहचयं के कारण गुणएवाची शव्द द्रव्य वाची हो जाते दै । पतञ्जलि ने लिखा 
कथं न पुनरयं गुणवचनः सन्‌ द्रव्यवचनः सम्पद्यते । गुणवचनेभ्यो मतुपो 
लुगिति । तद्यथा, शुक्तगुणः शुक्लः, कृष्णगुणः कृष्णः । महा० २, १, ३० । 
गुणएवाची शब्द गुणो के लिए भी प्रयुक्त दोते ह । शुक्त गुणयुक्त वस्तु को 
शक्त ओर कृष्णगुणएयुक्तं को ष्ण । इस प्रकार समस्तगुरवाची शब्द गुण रौर 
उनके साहचयं से गुणी दोनों का बोध कराते हँ । एक स्थान पर वह गुणवाची 
है, दूसरे स्थान पर्‌ द्रव्यवाची । | 
साहचयं के द्वारा अथं का विस्तार होना भी पतञ्जलि ने वताया है! गंगा 
ओंर युना शब्द्‌ उन नदियों के बोधक ह, परन्तु जो नदियां उनसे आकर मिल 
जाती ह, उनको भी गंगा ओर यञ्चना दी कदा जाता है। पर्वत के मध्यस्थ प्रदेश 
कोभी पवेत दी कहा जाता है। | 
तदेकदेशभूतस्तदुश्रहणेन गद्यते । महा० १, २, ७९। 
गृह के साहचयं से सची के लिए भी गृह शब्द “गृहा दाराः"? का प्रयोग होता 
दै । इसी भावना के आधार पर कवि का कथन है कि घर को घर नहीं कहते है 
अपितु घरवाली को घर कहते हैँ । 
| न गरं गरहमित्याहगृ दिखी गृहसुच्यते । 
भत हरि ने लिखा दै कि साहचयं के आधार पर एक शब्द अन्याथे के लिए 
भी प्रयुक्त होता दै । यथा, “त्रिणो यान्ति” (छत्रयुक्तजन जा रहे दँ ) ^“्वजिनो 
यान्ति” (ध्वजायुक्त जन जा रहे हैँ ) “ते विष्णुमित्राः ( वे विष्यणुभित्र है )। 
इन उदाहरणं मे जो छत्र या ध्वजायुक्त नदीं हँ उनको भी तत्सहचरित होने के 
कारण छत्री ओर ध्वजी कदा गया है। विष्णुमित्र के साह चयं से विष्रणुमिच्र 
अन्यो को भी कदा गया है । सहचरितों के लिए भी उस शब्द के प्रयोग से शब्दों 
के अथं का विस्तार होता है । वाक्य० ३; प्र ४६३ । 
पतञ्जलि ने लिखा है कि साह चयं के कारण प्रत्येक शब्द्‌ के अथं मरं विशेषता 
श्रा जाती है। 


सवं श्च शब्दोऽन्येन शब्देनाभिसम्बद्धयमानो विशेषवचनः खम्प्यते । 
| महा० २, १, ५५। 
सीरदेव ने इसी भावं को व्यक्तं करते हुए दुसरे शर्ब्दो मे लिखाहै कि 
पदान्तर के सन्निधान होने पर पदां की थविशेष मे व्त्ति होती है। 
परिभाषा-बुत्ति, परि० १३० । 
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अथं-विकास | १२३ 


जैसे बालक सिंह दै आदि वाक्यों मे दोनों शब्द प्रथक्‌ रखने से उनके सादृश्य 
श्मादिकी जो अभिव्यक्ति वाक्य में होती है वह नहीं हो सकती है । वीरता आदिं 
भावों की अभिव्यक्ति साहचर्यं के कारण दी हुई है । इसी प्रकार भत्येक शब्द मे 
साहचयं के कारण विशेषता आ जाती है । 

पतञ्जलि ने का है कि एक शब्द अनेक अर्थो का बोध कराता है, यह 
न्याय्य है। 

एषोऽपि न्याय्य एव यदप्येकेनानेकस्याभिधानं सव ति । 
| महा० १, २, ६४। 

कैयट ते इसकी व्याख्या मे लिखा है कि एकशेष समास इसीलिए किया जाता है 
कि एक के द्वारा अनेक का बोध हो । यथा, “पितरौ कहने से माता ओर पिता 
दोनों का बोध होता है । हेलाराज ने इसको साहचयं का भभाव बताया है । साह- 
चयं के कारण दो शब्दों मै यह पारस्परिक शक्ति आ जाती है कि एक शब्द भी 
दोनों का अर्थबोध करा सकता है, जैसे भ्त्येक व्यक्ति प्रथक्‌ प्रथक्‌ एक भार को 
नहीं रठा सकते दै परन्तु सामूहिक रूप से उसको उठा लेते हँ । इसी प्रकार शब्दं 
भी पारस्परिक शक्ति के आ्विभाव से एक शब्द के अभाव मे भी दोनों शब्दों का 
अथबोध कराते दह । हेलाराज । वाक्य० २ प्रष्ठ ४६५। 

एकरोष समास मे जिन शब्दों का पाठ है, उनका साहचयं प्रसिद्ध है, अतः 
एक शब्द के शेष रहने पर भी दोनो अर्थो का बोध होता है, जिनका साह चयं 
नदीं है उनका एक शेष नदीं हो सकता क्योकि उससे दोनों अर्थो का बोध न्दी 
दोगा । इसी साह चयं मूलक शक्ति को दी लक्ष्य मे रखते हए भवृहरि ने कदा है 
कि अर्थान्तरवाची शब्द्‌ भी अर्थान्तर का बोधक होता है | । 

अथान्तरामिधायित्व तथाऽथौन्तरवरतिना । वाक्य० २ पु०७६२। 


सास्कृतिक-विकास ओर अथं-विकास 


सांस्कृतिक विकास के अनसार भाषा के प्रत्येक अंगों ओर उपांगों मे विभिन्न 
भावों को व्यक्त करने के लिए अनेकों नए शब्दो की आवश्यकता पड़ती हे । 
साधारणतया जो शब्द पूरव॑प्रचलित होते हे, उनको ही उपयाग मं लाया जाने 
लगता है । शब्द का मौलिक अथं कुचं॑रहता है परन्तु विभिन्न शाखाच्मं ओर 
विभिन्न श्रेणियों मे उसके दारा विभिन्न र्थो का बोध कराया जाने लगता है। 
इस प्रकार से एक शब्द ही समाज की विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न अथे का 
बोधक हो जाता है । पतञ्जलि ने इसका आधार बताया है कि प्रथम एसे अथे कां 
बोध आचाय या च्ाप्त व्यक्ति कराते है । उनके आचरण से विभिन्न अर्थो मेँ 
उन शब्दो का प्रचलन हो जाता है। शाख्ीय ओौर पारिभाषिक शब्दावली को पत- 
लि ने कृत्रिम कदा है ओौर प्रचलित एवं प्रसिद्ध अथं को अछरत्रिम । इन कृत्रिम 
संज्ञां का प्रचलन आचार्यो के व्यवहार से होता है । 











१२४ अथविज्ञान ओौर व्याकरणदशन 


भाचायाचारात्‌ संज्ञसिद्धिः । आचार्याणां 3 यचहारात 1 
इहापि कृतः पूर्वरभिखम्बन्धः कैः १ आचार्थैः। 
9 महा०२. १. १) 


नागेश का कथन है कि छरतरिम संज्ञानं को अनित्य इसलिए कटा जाता है 
क्यांकि उनका अथेम्रहण पाणिनि ` आदि के उपदेश से टोता है । 
| मजूषा° प्र ६५। 
पतञ्जलि का कथन हे किं साधारणतया छत्रिम शौर च्रकरत्रिम संज्ञां मे से 
छरत्रिम का दी म्रहण दोता है। महा० १, १,२२। 


इद्धि, गुण, अंग, प्रकृति, धातु, गति आदि शब्दो का पाणिनि ने पारिभाषिक 
खूप मं प्रयोग किया है । इनका प्रचलित अर्थं अन्य है । एक ही शब्द्‌ का भचलित 
अथं एक देःता है ओर पारिभाषिक अर्थदूसरा। जिस प्रकार पाणिनि ने व्याकरण 
के लि प्रचलित शब्दां का पारिभाषिक अर्थम प्रयोग किया दै, उसी प्रकार प्रत्येक 
दशन, सादिःय, व्राह्मण, उपनिषद्‌, स्प्ृति ्रौर विज्ञान मन्थो मँ प्रचलित शब्दो का 
पारिभाषिक रूप में प्रयोग किया जाता हे । प्रत्येक शाख का विद्धान्‌ अपने शाख्सें 
उसी पारिभाषिक अथं को लेगा, प्रचलित को नहीं । इस प्रकार संस्कृति के विकास 
के अनुसार दी अथं का विकास स्वाभाविक रूप से दोत। जाता है । गुण शब्द प्रथम 
गुणं का बोधक था, परन्तु सस्ति विकास के साथ उसके अनेकों अर्थं दहो गए है 
यथा, १- गुण, (सद्गुण, दगुण), २ - वैयाकरणो के अनुसार अदेङ्गुणः ऋ, ए, 
रो अन्तर, ३ -वेरोषिकों के अनुसार सात पदार्थो मे से एक । ( द्रव्य, गुण, क्म 
आदि ) ४ - सांख्यो के अनुसार तीन गुण ( सत्व, रजस्‌ , तमस्‌ ) ५ रूप, रस, 
गन्ध श्रादि पांच विषय, &-सादित्यिकों के अनुसार रसो के उत्कषके देतु शौचं 
अदि गुण, ( कान्यप्रकाश “उच्छवास, ८ ) , ७-- माधुर्य, ओज ओर प्रसाद तीन 
गुण ( काव्यप्रकाश उच्छवास ८), ८ राजनीति मे, राजनीति का प्रयोग ( संधि, 
विग्रह आदि. ६ गुण ); व्याकरण आर मीमांसा मे शुक्कता आदि गुण, 
(जातिगुण, क्रिया, द्रव्य रूपी चार प्रकार के शब्दार्थ मे से एक ) | इसी अकार 
प्रकृति, धातु; गति, विभक्ति; कारकः; पुरुष, सम्बन्ध, समास आदि शब्द्‌ भिन्त 
भिन्न शाखां ओर श्रेणियों म विभिन्न चर्थो के बोधक दैः | 
इस अथविकास कां वैयाकरण एवं साहित्यिक मादि सदुपयोग भी विरोष 
रूप से उठाते ह । एक शब्द्‌ के प्रयोग से दी एक से अधिक र्थो का बोध कराते 
है । अतएव पतञ्जलि ओर भतृ हरि ने लिखा है कि म्रचलित ओौर पारिभाषिक 
दोनों अर्थो का भी एक शब्द्‌ से दी महण किया जाता है। महा० १, १, २२ तथां 
वाक्य° २, ३७६। | क 
` शर्थविकास साधारणतया अज्ञातरूप से संस्कृति विकास के साथ होता 


रहता है । प्रथम जिन कारणों का उल्लेख किया गया हे, उनके दयार अथेविकासर 
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अथ-विकास १२५ 


अदृष्ट रूप से होता रहता है, परन्तु कुदं अर्थो का विकास ेच्छिक मी दोता हे । 
प्रसिद्ध जमन माषा विशेषज्ञ दर्मनपाउल का मत है कि र्थो मे परिवतेन अदृष्ट 
रूप से होता रहता है । एेच्छिक म्रयत्न के द्वारा भी अथे-विकास का उल्लेख करते 
हए लिखते दँ कि ( प्रष्ठ १२ ) व्यक्तिविशेष के एेच्छिक म्रयल्नके कोरण भी अथं 
परिवर्तन होता है। विज्ञान साहित्य ओर वाणिज्य की पारिभाषिक शब्दावली 
उपाध्यायो, अन्वेपकों र आविष्कारकों द्वारा दी स्थिर ओौर समृद्ध की गई हे । 


भ |च 
मानव-खलम स्खलन ओर अथविकासं 


मतृ हरि का कथन है कि मनुष्य तत्त्वदर्शी नदीं है, अपितु अल्पज्ञ है । मसुष्य 
हे ४ ९ हे भ < 
का ज्ञान व्रटिपूरणं है । उसक! कथन भी उसी प्रकार अपूणे है ओर नुटि युक्त है । 
मो भ < ४ 
अतएव मानवज्ञान चौर वचन च्ुटि युक्त, अव्यवस्थित ओर दोषपूे हे । 


` तस्मादरष्टतत्वानां. खापराधं बहइच्डछलम्‌ । 
दशनं अनं चापि नित्यमेवानवस्थितम्‌ ॥ 
॑ । साद्य २, १४७० 
ऋषियों खर महर्षियों का ज्ञान कुच अंश तक व्यवस्थित ओर चुटिर दित होता 
है । परन्तु सांसारिक व्यवहार उनके ज्ञान के आधार पर नदीं चलता । उत्का ज्ञान 
शबव्दशक्ति का विषय नहीं है। वाक्य २, १४१ । | | 

भतहरि का मत है कि जौँ तक सांसारिक व्यवहार, वस्तुनिरूपण, भाषण, 
वातीलाप शादि का सम्बन्ध है, बालक ओर पंडित समान ही हं । ऋषि महपि मी 
व्यावहारिक अवस्था में वदी चुटियां कस्ते है, जोकि बालक करते हँ । पुख्यराज, 
वाक्य० २, प्र° ४९ तथा का० ३ प्र १२४। | 
अतएव अज्ञान, चरुरियुक्त स्मरण शक्ति, अस्पष्टश्रवण, मिथ्याज्ञान, अशुद्धभयोग, 


प्रमाद ओर आलस्य के कारण शब्दों के अर्थो में अन्तर पड़ जाता दै। वही. 


बद्धमूल होने पर मुख्याथंवत्‌ व्यवहृत होने लगता है। तृ हरि इसी को स्पष्ट करते 
हए लिखते है ज्ञान आलेख (विषयरूप दोष, प्रसाद्‌ श्रादि ) के कारण अशुद्ध दो 


जाता है ओर इस प्रकार से अथं भी अपने स्वरूप से दूर चला जाता है । यदी 


अथविकासदहे। ` . त 


यथा चं ज्ञानमाल्ञेखादशुद्धौ व्यवतिष्ठते । ` 
तथोपः्रयवानथंः स्वरूपाद्‌ विश्रक्ृष्यते ॥ 
|  वाक्य० २ प १९६ । ` 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या मै लिखा है कि भ्रमाद्‌ आदि तक कारण उन ` 
शब्दौ का अथं वैसा ही समभा जाता है यर वैसा ही प्रयोग किया जाता है, इस 


प्रकार बद्‌ श्रथं व्यावहारिक हो जाता है । हेलाराज । . . 


~~ 

















१२६ अथंविज्ञान ओर व्याकरणदशन 


भतू हरि ने यदह भी लिखा है कि यद्‌ विपयंय अथेमे दी न्दी होता, अपितु 
ध 99 
शब्द, अथं ओर ज्ञान तीनों मँ होता है । 
एवमथंस्य शब्दस्य ज्ञानस्य च विपयये । 
` भावाभावावमेदेन व्यवहदाराचुपातिनो ॥ 
वाक््य° का० ३ प्र० १२६ 
इस शब्द, अथं ओर ज्ञान के विपर्यय का टी फल है कि शब्दशास्त्र मे अर्थ 
परिव ॥ स ५९ रोर € रि 
तन अथंविकास ओर अथंभेद्‌ शिरि दोता रहता दै। भत्‌ हरि ने इस विषय का इस 
प्रकरण मे धिशेष विस्तार से दि कियादहै। 
वैद्यनाथ ने महाभाष्य की छाया टीका मेँ इसको अनृत नाम से बोधित करते 
हए लिखा दै कि- 
द्विविधमनृतम्‌-अथान्रतं शब्दाचतं च । महा० आ० १। 
शब्द्‌ रौर अर अथं दो प्रकार का असत्य है । शब्दो का अशुद्ध प्रयोग, अशुद्ध 
५५ । ९4 सं 
व्यवहार ओर अथं का अशुद्ध श्रथ में प्रयोग ओर व्यवहार । 


जैमिनि ने मीमांसा दुर्शनमें नरुटियुक्त प्रयोगके कारण की मीमांसा करते ` 


हुए लिखा है कि शब्द का प्रयोग प्रयल्नपूवंक दोता है, ओर प्रयत्नसाध्य । कार्य में 
त्रुटि होना स्वाभाविक है, जैसे कि कोद व्यक्ति प्रयत्न करता है कि कूदकर शाष्कं 
स्थल पर गिर, परन्तु वह कीचड़ मे गिर पड़ता है। इसी प्रकार प्रयत्न साध्य हीने 
के कारण अशुद्ध प्रयोग भी होता दै। 
शब्दे प्रयत्ननिष्पत्तेरपराधस्य सागित्वम्‌ । मीमां सा० १,३,२५। 
` पतञ्जलि ने शुद्ध ओर अशुद्ध प्रयोग से पुण्य ओर पाप की व्यवस्था करके 
अन्तर बताया हे । अशुद्ध प्रयोग के हारा अबोध होता ही है। अतएव शबर 
स्वामी ने कदा है कि शब्दों का प्रयोग अर्थबोध के लिए किया जाता दहै, धर्म के 
लिए नहीं । मजृषा० प्र° ८३। 
लोकव्यवहार में प्रयोग के समय धमे की चिन्ता नदीं की जाती है, अतएव 
अशुद्ध प्रयोग भी किए जाते हँ । यद्‌ प्रयोग ही व्यवहारिक होने पर तदथप्रतिपादक 
हो जाते ह । 
पतञ्जलि ने जुटिपूणे प्रयोग से किस प्रकार अथंविकास हो जाता है इसके 
कु उदाहरण भी दिए हैँ । प्रमाण अथंके बोधन के लिए द्वयस, दघ्न ओौर 
मात्रप्रत्यय होते हँ ओर इनका शब्द्‌ के साथ प्रयोग होना चादिए्‌। यथा उस्घम्‌, 
उरमाव्रम्‌, परन्तु इन प्रत्ययो का शब्दो से प्रथक्‌ भी प्रनाण अथे के बोध के लिषए्‌ 
भी प्रयोग होने लगा । “किमस्यट्यसम्‌, किमस्य मात्रम्‌? ( इसका क्या परिणाम 
हे )। महा० ३, १, २। 
कैयट ते लिखा है कि पूरण अथं में शब्द्‌ के साथ तिथीशब्द्‌ काम्रयोग होता 
धा । यथा, बहुतिथी ( बहुत से ) , परन्तु धम सरे इसमें तिथि शब्द्‌ को देखकर 
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अथै-विकास १२७ 


प्रथक्‌ भी इसका प्रयोग प्रचलित हदो गया ओर “काऽद्य तिथी” ( आज क्या तिथी 
है), कटा जाने लगा। तिथिशब्द का श्ीम्रत्ययांत “तिथी प्रयोग शुद्ध है। 
केयट, महा० ३, १, २। 

गुप्र काल के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि बदि रौर सुदि शब्द बहुलपन्त 
दिवस ८ कृष्णएपक्त का दिवस ) ओर शुक्तपत्त दिवस ( शुक्तपत्त का दिवस ) शब्दों 
के संज्िप् प्रथमात्तर हँ, परन्तु भ्रम से इनको पूणं शब्द माना जाता हे । 

प्रसिद्ध दानिक लाक का कथन है कि मनुष्य बाल्यावस्था से दी इस बात 
का ्रभ्यस्त हो जाता है कि वह शब्दो का पूं अथे जाने बिना भी अनायास 
जो शब्द्‌ सीखे जाते हैँ उनको सीखता दै ओर प्रय॒क्त करता है । वह्‌ जीवन भर .. 
एेसा ही करता रहता हदे। इसी प्रकार मनुष्य अपने समीपस्थो हारा प्रयुक्त शब्दों को 
सीखता है ओर उन शब्दों के निश्चित अथं के जानते का प्रयन्न न करके, जैसा 
प्रयोग के अधार पर शुद्ध अथे समता है, उसी अथे मे विश्वास पूवक प्रयोग 
करता रहता है । | 

वक्ता अपनी बुद्धि के अनुसार शब्द्‌ का प्रयोग करता है रौर श्रोता अपनी 
बुद्धि के अनुसार उसका अथे समभता दै । इस प्रकार कदी अथं का विस्तार होता 
दे रोर कीं अथे का संकोच। 


मालंकारिक तथा व्यङ्ग्य प्रयोग ओर अथ-विक।स 


शब्दशक्ति अध्याय मे कतिपय प्रयोगो हारा यह्‌ बताया गया है कि शब्द 
जव लाक्षणिक या ठउ्यंग्य रूप म प्रयुक्त किया जाता दै तो वह्‌ अपने मुख्याथं का 
बोध नहीं कराता अतएव लाक्तणिक ओर व्यंग्य प्रयोगो में मुख्याथं की अवदहेलना 
की जाती है । व्यंग्य प्रयोगो मे रस शब्द या वाक्य का सवथा विपरीत अथं लिया 
जता है, मतृ हरि ने अतएव कहा हैकि व्यंग्य प्रयोगो मे जो अथं शब्दों दारा 
प्रतीत होता हे, वह अथे वास्तविक नहीं होता है । स्तुतिसूचक वाक्य का अथं 
निन्दा होती है ओर निन्दासूुचक का अथं स्तुति। वाक्य० २, २४६ । 

` आलंकारिक एवं व्यग्य प्रयोगां से शब्दाथं मे विरोष विकास लक्ष्य होता है । 


प्रकरण-मेद आदि से अथंभेद 

भतु हरि ने लिखा है कि वाक्य, प्रकरण, अथं, चित्य, देश श्रौर काल से 
शब्दों के अर्थो मेँ भेद हो जाता है। वाक्य० २, ३९६ 

एक ही शब्द का विभिन्न वाक्यो, विभिन्न प्रकरणं आदि में कुदं विसिन्नता 
को लेते हुए प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार से एक ही शब्द्‌ के अर्थो मे भेद हो 
जाता हे । इन कारणों के द्वारा अ्थंभेद से शब्द नानाथेक कैसे हो जाते है, इसके 
विषय मं पतञ्जलि ने पाणिनि के सूत्रों ( अष्टा १, ३, १४ से ३५) की व्याख्या 
म स्पष्ट किया दै कि प्रकरणभेद सरे धातुं आदि के अर्थो में परिवर्तन हो 
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जाता है । यथा, “अादित्यमुपतिष्ठतेः ( आदित्य की उपासना करता है ) 'रथिका- 
लपतिष्ठतेः ( रथिक का साथ करता हे), (मदामात्रादुपतिषठतेः (महामारा से मित्रता 
करता है ) , शंगा यञुनाञुपतिष्ठतेः ( गंगा यमुना से मिलती दै ); यं पन्थाः 
स॒ घनमुपतिछते' (यह मागं आगरा को जाता दै ) | एक ही धातु का प्रकर मेद 
से अथंभेद्‌ हुमा दे । 
स्रौचित्य के कारण अर्थमेद दोव डे, यथा, “परदारान्‌ प्रकुरुते" (पर च्ियो में 
गमन करता है), गाथाः प्रकुरुते ( गाथा सुनाता दे), जनापवादान्‌ प्रधरुतेः 
( जनापवाद्‌ फैलाता है ), “शतं प्र्करुते' (१०० रूपये घमार्थं लगाता है ) । आचि- 
त्यकेकारणचर धातुके श्र्थोमं मेद दै। ्रष्टा° १; ३, ३८। 
देशभेद से अर्थमेद दो जाता दै। यास्क चौर पाणिनि ने उदाहरण दिया है 
कि शब्‌ धातु का कम्बोज देश के व्यक्ति गम्‌ धातु अथात्‌ जाना के च थं मे प्रयोग 
करते है अर आयं लोग इसका देहावसान के अथं मेँ प्रयोग कस्ते ह । यथा शाव 
८ महा० आ० १, तथ। निरुक्त २,२ ) । जयन्त ने न्यायसंजरी ( घर° २२२ ) मे 
लिखा है कि दा्तिणात्यतस्करवाचक चौर शव्द का आदनं भातके अथे मे 
प्रयोग करते हँ । । । 


एक दी भाषाके शब्दम देश से ्र्थभेद्‌ हदोजाता दै) यदि विभिन्न 
भाषाय का संह करे तो देशभेद से च्र्थमेद वहत व्यापक दो जाता हे । अन्य 
देश की भाषाच्मों का मौलिक अन्तर है अतः उसे केवल ध्वनि साम्य कह सकते 
है । संस्कृत मे (ना' का अर्थं है नदी, किन्तु चीनी मापा मेनाका अथं हे ष्व्‌ 
रौर रूसी भाषा मे इसका अर्थं है "पर या उपर । संस्छ्तमे 'पा' घाठुका अथेह, 
पीना या रक्ता करना, परन्तु चीनी भाषा मै पाः संख्या दे, इसका अथं है खाठ । 
संस्कृत मेँ 'नाक' स्वगं है ओर चीनी मे (वह । जमन, इग्लिशा, श्रीक लेटिन रौर 
रूसी आदि आयं परिवार की भाषां मे संसृत के शब्दों का छु ध्वनि परिवतेन 
के साथ बहुत से शब्दों म चरथं सास्य है। चीनी धापा के शब्दों से संस्छरत शब्दों 
का रथं साम्य सवथा नदीं दे । 


कालभेद से अर्थो म मेद दो जाता है । वेदिक ओर संसत साहित्य की तुलना 


ते इसके अनेकों उदाहरण भिलते दै । वेद मे अद्धि ओर पवेत शाब्द का अथं मेघ 


मीहे, परन्तु बाद मेँ इनका अर्थं केवल सपं श्चौर पहाड़ रह्‌ गया है । वेद्‌ मे सह 
धाठुका च्र्थंहै “जयकरन परन्तु संसत साहित्य भँ इसका अथे “सहन 
करना हो गया है, वेद्‌ में “नश्वर” धातु का अथं हदे 'श्राप्त करना लाभ होना 
परन्तु उका अर्थं नष्ट करना या नष्ट दोना दो गया । | 


भत्हरि ने अवस्थाभेद से भी शक्ति होना लिखा है । 
अरवस्थादेशकालानां मेदाद्‌ भिन्न शक्तिषु ॥ 
४ ५, | । ॥ चाक्सर २; २३२। 
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भततष्य की अवस्था के मेद से बाल्यावस्था, यवा यर बरद्धावस्था मे उसके ज्ञान 
मे बहत अधिक अन्तर पड़ जाता है । वाल्यावस्था में उसे सुक्ष्म तत्त्वों का अथं 
कुद ज्ञात होता हे, परन्तु यवावस्था मे शास्त्राध्ययन से उन तत्त्वों का स्पष्ट ज्ञान 
होता दै । कितने दी शब्दों का अर्थं जो कि उस समय छं समभा था, वहं 
आंशिक या पूणंरूप से भिन्न हदो जाता हे । 

राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक ओर आर्थिक अवस्था में भी अन्तर हो जाने 
से शब्दों के अर्थो मे अन्तर हो जाता है । प्रत्येक समय मे राजनीति, समाज, धमं 
अदि की अवस्था समान नदीं रहती है । समय परिवतन के साथ उनकी अव 
स्थायं मे अन्तर आ जाता है। कितने दी शब्दों का अथे जो पटले ऊ लिया 
जाता था, बाद मे अवस्थां मे अन्तर हो जाने से उनके अथे मे परिवतेन अव- 
स्था के अनसार ही अर्थमेद हो गया । पतञ्जलि ने इस प्रकार के अथपरिवतेन एवं 
अथसेदों के उदाहर्णों का मी उल्लेख किया हे । 


समास स अथमद्‌ 


पतञ्जलि ने कहा है कि समास मे एक शब्द पराथ कामी बोध कराता है 
अतएव उसमे वाक्य की अपेत्ता अथं मे अन्तर हो जाता है । 'पराथौसिधानंवरत्तिः" 
महा० (२, १, १)। मतुहरि ने अतएव कहा है कि वाक्य में पद्‌ पएरथक्‌-प्रथक्‌ 
सामान्य अर्थं का बोध कराते है, परन्तु समास दोनेसे वे विशेष अथं का बोध 
कराते हँ । 

छत्तौ विरोषच्रत्तित्वाद्‌ मेदे स्ञारन्यवाचिता। वाक्य० का० ३ पु० ४६८ । 

समास होने पर “निष्कौशाम्बिः शब्द में निस्‌ उपसग निष्क्रान्त का बोध 
कराता है, प्रथक होने पर एेसा नदीं होता । समास होने से कितने दी शब्द जाति- 
विशेष के वाचक हो गए हे । अतएव पतञ्जलि ने कहा है कि 


स्त्यन विशेषो जात्या सम्बन्धः क्रियते । 


समास ्ौर असमस्त म श्र्थमेद्‌ का वणेन करते हुए भदृहरि ने लिखा 
हे किः- 
मेद सति निरादीनां क्रन्ता्यथेष्वसखंसवः । 
पराण्बन्तेर्जातिवाचित्वं न च गौरखरादिषु ॥ 
वाक्य र पु० ४६६ । 


समास होने “'सेलवैनिष्कौशाम्बि? मे जिस प्रकार विशिष्ट अथं प्रतीत होता है, 

उसी प्रकार (दध्योदनः मे द्धि शब्द दधिमिशध्ित, “गुडधानाः मे गुड़ शब्द 

गडमिशध्रित, शाकपार्थी मे शाक शब्द शाकीप्रिय का बोधक है। गोरखर, छृष्एसपे,. 

लोदितशालि, शब्द्‌ खर, सप, शालि की जातिविशेष के बोधक दँ । प्रत्येक कालि 

सपै!को छृष्णसपं नहीं कह सकते । समास मे सयुदाय का अथं प्रधान होता है 

छर वही लिया जाता है। पद का अथं नदीं । अतः भत्‌ हरि कहते हैँ किः- 
१७ 
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` पादवाच्यो यथा नाथैः कश्िविद्‌ गौरखरादिषु। 
सत्यपि प्रत्ययेऽत्यन्त समुदाये न गम्यते ॥ 
वाक्य० २, २१८ 
समस्त पद्‌ म पदाथं कीं पर इतना लुप्त हो जाता है कि उसका अर्थं सर्वथा 
लिया ही नहीं जाता दै। यथा, च्रोदनपाकी, शंङ्कर्णा, शालपर्णी, शंखपुष्पी, 
दासीफली, दभमूली, गोवाली । ये सारे शब्द ओौपधियों के नाम ह, अतएव 
मट्रोजिदीक्तित कते दँ कि “ओपधिविरेषे रूढा एतेः (अष्ट!० ४, १, ६४ ) यह 
ओषध्यो के लिए रूढ हँ। मंडप में मंड (मांड्‌ ) के पान का अर्थं नदीं रहता । 
समास का एक भेद एकशेष समास दै । इसमे एक शब्द ही समास के कारण 
एक से अधिक का अथं बोध कराता दै । इसका पाणिनि ने ( अष्टा १ › २, ६५ 
से ७३) विस्तार से विवेचन करिया है । यथा, “पितरौ? का अर्थं है माता पिता, 
“श्रातरो” का अथं है भाई बहन, योर “वसुर का अर्थ ह सास ससुरः । 
पाणिनि ने अलुक्‌ समास (चष्टा° ६, ३, १ से ३३) कामी उल्लेख किया 
है । इसमे समस्त पदां के मध्यगत विभक्ति का लोप नदीं होता है । समस्त होने से 
एक पद्‌ होते हे रौर इनके अर्था मे अन्तर दो जाता है, पतञ्नलि ने बहुत से 
इसके उदाहरण दिए हैँ । यथा, अप्ुचर (जलजन्तु), गोषुचर (कुक्कुट), बौसुज 
( इन्द्रगोप, एककीट ) › सरसिज (कमल) , स्तम्बेरम ८ हाथी ) , कर्णेजप ८ सूचक, 
चुगलखोर ) › पश्यतोहर ( स्वणेकार ) › देवानांप्रिय ( मूख ), कण्ठेकाल (शिव). 
परस्मैपद्‌, आत्मपनेद्‌, युधिषिर, दास्याःपुत्रः ( एक गाली है ) इनमे कीं पर कम 
शरोर कीं बहुत अधिक अथीं मे अन्तर पड़ गया है । 
उपसगे-संयोग से अथंभेद 
यार ने उपसर्गा से अथभेद्‌ की चर्चा करते हए शाकटायन अौर गामय का 
मत लिखा है किं उपसगीं के संयोग से शब्द्‌ च्रौर धातुद्यों के अथं मे अन्तर पड़ 
जाता हे । (निरुक्त १ ३ )1 ऋक्‌ ओर यजुः प्रातिशाख्य ने लिखा है कि-- 
उपसगा विशेषकृत्‌ । यजुः प्रातिशाख्य =, ५४ तथा ऋक्‌ प्राति १२, २५ । 
उपसगं अथं नें विरोषता उत्पन्न कर देता है । वेंकट माधव ने भी उपसर्मो के 
दारा अर्थभेद्‌ का अपने ऋग्वेद के भाष्य मे ( अष्टक ३, ७ ) वर्णन किया हे । 
` कात्यायन ओर पतञ्जलि कदते हँ कि “क्रियाविरोपक उपसर्गः? ८ मह्‌ा० १,३ 
१) अर्थात्‌ उपसगे धात्वथं में विशेषता के आधायक हैँ । उपसर्ग के संयोग से 
शब्दों ओर धातुच्मों के अरथमे महान्‌ अन्तर पड़ जाता है, एक ही शब्द्‌ अपन 


विरुद्ध अथं का भी वोध कराने लगता हे । भट्रोजिदीक्तिति ने इसके उदाहरण देते 


हए लिखा है किः- 
उपसगण धात्वथों वलादन्य् नीयते | 
प्रहाराहारसंहदारविहार प्रतिहारवत्‌ ॥ 
 खिद्धान्त० ८, ७, १८ । 
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उपसर्ग के द्वारा धातु का अथं बहुत दूर चला जाता है! यथा, ह धातु का 
र्थं ह “दरण परन्तु उपसर्गा के कारण उसी का अथं प्रहार, आहार, संहार? 
बिहार, प्रतिहार, आदि हो जाता हे । स्था धातुका अर्थं है रुकना, परन्तु प्रस्थान में 
इसका अर्थः विपरीत है श्रस्थान करना इसी के उत्थानः संस्थान, अनुष्ठान, निष्ठान, 


निष्ठा, मे भिन्न अर्थ है । $्' धातु के ्रेक्ञण, निरीक्तण, परीक्षण, समीत्तए, अन्वी- 


तण, आदि सें अर्थं मिन्नः । आकार, प्रकार, विकार, उपकार, अलुकरण, संस्कार 
संस्करण, सव विभिन्न अर्थो के बोधक शब्द छः धातु के दी है । विजय ओर 
पराजय “जि, धातु से भिन्नार्थक शब्द द । मत्येक धातु क अर्थो मे रपसगों के 
लगाने से अन्तर पड़ जाता है । पतञ्जलि ने इस प्रकार के बहुत से उदाहरण 
( अष्टा० १, ३, १७ से ६३) सूत्रों की व्याख्यामे दिए हे | 

उपसर्ग के संयोग से धातु अकर्मक के स्थान पर सकमेक भी हो जाती है । 


अकर्मका पि वै सोपसर्गाः सकमेका भवन्ति । महा० १. १. ४३। 


` यथा, भवतिः अकर्मक है रौर “्रलुभवति' ( खुखमञुमवति ) सकमक है । 


वाच्य भेद से अथभेद ` 
वाच्यभेद से धातुच्चों के अर्थो मे अन्तर हो जाता है । यथा छिनत्ति काष्ठम्‌! 


शरोर “छिद्यते काष्ठम्‌ › में वाच्यमेद से छिद्‌ धातु का अथे काटना ओर दूसरे में 


कटना अर्थं हो जाता है । इसी प्रकार भिद्‌ धातु का टूटना ओर तोडना, पच्‌ धातु 


का पकना ओर पकाना अथं होता हे । भिनत्ति काठम्‌, भिद्यते काष्ठम्‌, पचति 


ओदनम्‌, पच्यते अदनः, पतञ्जलि ने इसका "कमेवत्‌ कमेरणा तुल्यक्रियः ( महा० 


३; १, ८७ ) सूत्र की व्याख्या मेँ विशेष विचार किया हे । 


मत्रि ने कदा है कि पच्‌ चादि धातु एयथे का भी बोध कराती हँ । कदी 
पर कतुष्वाच्य प्रयोग होता दै ओर कीं कमंवाच्य । वाक्य ० का० ३ ° ४१६ । 

भतृष्िरि का मत है कि दोनों अर्थो ( पकना, पकाना) भे अन्तर होने के कारण 
दोनों प्रयोगो मे पच्‌ धालु को समानाथंक नदीं मानना चादिए । वाक्य° का०.३ 
प° ४२१। 


एक दी धातु मे इस प्रकार वाच्यभेद से अथंभेद दो जाता है । धातु में इस 


प्रकार के अर्थभेद्‌ का ज्ञान क्रिया के समीपस्थ पद से होता दे । | 


द्र तूपपदेनायसर्थ॑सेदः प्रतीयते । वाक्य० ३ पृ० २८। 
तूर ने छ आप्र प्रयोगो का उल्लेख किया हे, जिनमे णिजन्त का प्रयोग 
किए बिना ही अन्तभवित णएयर्थं मानकर धातुं का प्रयोग किया गया है ओर 
णयर्थं का बोध कराया गया ह । ( वाक्य० ३, प्र ४१८ ) । स्वात्मनं कीणीष्वः 


रति 


केश्मश्रवपतेः भसंत्रेणा पतनी रेतो धत्ते आदि चाप्त प्रयोग हः इनमे क्रणीष्व 


शमादि का खिजथं मे प्रयोग किया दै। 


पाणिनिः ने ठेसे बहुत से स्थलों का संह किया है जँ पर पदों अथात्‌ आत्म- 
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-नेपद ओर परस्मैपद्‌ के अन्तर से च्र्थोः मे अन्तर पड़ जाता है । मद्रोजिदीक्नित 
.ने इन सूं को आत्मनेपद्‌ ओर परस्मैपद प्रक्रिया नै सं्रह्‌ कर दिया है । अष्टा 
१ २; १३ से ६३। 
: भतहरि ने एेसे अथभेद को उपग्रह नाम सम्बोधित किया है चौर कटा है कि 
` आत्मनेपद अर परस्मैपद के सेद से अर्थसेद्‌ होता दै । वाक्य० ट प्र, ४१५। 
` इनके कं उदाहरण वहुत प्रचलित हँ । यथा, युज्‌ धातु आत्मनेपदी का अर्थं 
है भोजन करना ओर परस्मैपदी का रक्ता करना, ओदनं मुक्तं ( भात खाता है ), ` 
ओर राजा महीं भुनक्ति ( राजा प्रथिवी की रक्ता करता हे)। 
लिगमेद से अथभेद, 
 अतृदरि ने लिंगभेद्‌ से अथभेद्‌ का दोना वताया दै । भत्‌ हरि का कथन है 
किं जिच प्रकार स्वरभेद से अथभेद्‌ दोता दै, उसी प्रकार लिंगभेद्‌ से भी अर्थमेद्‌ 
होता दे। | 
स्वरभेदा्यथा शब्दाः साधवो विषयान्तरे । 
लिगभेदात्‌ तथा सिद्धात्‌ साधुत्वमचुगम्यते, ॥ वाक्य० २, पर° ४४९ । 
 . पतञ्जलि ने इस अथंभेद का उदाहरण दिया है कि अथं शब्द नपुंसकलिंग सें 
समप्रविभाग वाचक दै. ओर पुलिंग मे अवयववाची दै । महा० २, २,२। 
इसी प्रकार वृक्तवाची शव्द पुलिंग होने पर ट्त के वाचक दोते ह चौर नपुंस- 
कृल्िग दोन पर फल के, यथा, पीलु त्तः › पीलु फलम्‌, जनः) अन्म, मला ७१ १.७६ 
हेलाराज ने इसके उदाहरण देते हए लिखा है कि नपुंसकलिंग सार शब्द्‌ का 
अथं है न्यायसंगत, यथा, “नैतत्‌ सारम्‌, अर पुलिंग का अथं है उक्कष या 
सारभाग, यथा, चन्दनसार, खदिरसार । पद्मन ओर शंख शब्द कमल के अर्थ 
नपु'सक दै ओर निधि के अथं में पुक्लिंग। लिंगमद से अर्थमेद कदी-कदीं पर्‌ इतना 
अधिक है कि उनका सवेथा विभिन्न शब्द्‌ के तुल्य दी प्रयोग होता है । निम्नशब्दों 
मे इसी अरथेभेद की तुलना कीजिए । । 
 . . लक्षणः, लत्तणा, लत्तणम्‌। व्यजनम्‌ , व्यं जना, अचिधः, असिधा। सिचः, मित्रम्‌ 
रामः, रामा, अभिरामम्‌ । वामः वामा, कृष्णः, च्रष्णाः कृष्णम्‌ । अजनः, अज्ञैनम्‌ 
अज्गुनी । श्यामः, श्यामा । पापः, पापम्‌ । घमः, धम॑म्‌। सूयी, सूरी, सूः । ` 
, पुल्लिंग शब्दों का साधारणतया स्त्रीलिंगमे स्त्री अथं होता हे, यथा ब्राह्मण, ब्राह्मणी 
स्त्रिय, ज्लत्रिया, अन्य स्थलों पर स्त्रीलिंग के द्वारा हृस्वता का द्योतन कराया 
जाता है, यथा, कुटी, अश्वका, अदि । परन्तु पतञ्जलि ने कुच एेसे स्थलों का भी 
अ किया हे जहाँ स्त्रीलिंग से महत्ता का बोध होता है । यथा, महद्‌हिमं हिमानी, 
महद्‌ अरण्यम्‌ अरण्यानी । यव शाब्द से स्त्रीलिंग यवानी का अथं दो जाता है 
दुष्टयव । यवनानी यवनो की लिपि का बोधक है । महा० ४; १, ४६ । 
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पाणिनि ने रेखे स्थलों का मी सं्रह किया है, जहाँ पर एकं लिंग के शब्दों 
का ही प्रत्यय मे थोड़ा अन्तर होने से अथंभेद होता है । स्त्री प्रत्यय मे ङीप्‌, ङीप्‌ 
ओर टाप्‌ के अन्तर से अथभेद के घटत से उदाहरण दिये गए हँ । यथा, आचायां 
( स्वयं शिक्तिका ), आचार्याणी ( आचाय की धसंपत्नी ), पाणिगृहीती (भाया ) 
पणिगदीता ( कोई मी स्त्री जिसका हाथ पकड़ा हो )। इसी प्रकार (जानपद्‌° 
(अष्टा० ४, १, ४२ ), सत्र मे कुण्डी, कुण्डा, गोणी गोणा, कासुको कामका, नीली 
नीला, नागी नागा, भाजी भाजा आदि शब्दों मे अन्तर बताया गया है । 


स्वरभेद से अथभद 


पतञ्जलि ने लिखा है कि स्वर या वणं के भेद से शब्दं के अथेमे भेदही 
नदीं अपितु अथं काअन्थंहो जाताहै। स्वरभेद से वह शब्द्‌ उस अथका 
बोधक नहीं रहता । । (१9 
` दुष्टः शब्दः स्वरतो वणेतो बा, इत्यादि । महा० आ० १ । 
वर्ने इन्द्र के नाशार्थं अभिचारयज्ञ कराया । उसमे ““इन्द्रशत्रुवधेस्व” मे 
तत्पुरुष समास द्वारा इन्द्र शत्र शब्द अन्तोदात्त छत्विज्‌ को पद्ना चा्िए था | 
परन्तु उसने बहुव्रीहि समास साध्य आद्युदात्त पढ़ दिया, इससे वृत्त का इन्द्र को 
मारने के स्थान पर व्रृच्रही स्त्य का पात्र बना । यह. केवल स्वर के अन्तर 
का फल था । 
संस्कृत साहित्य मे स्वरों का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः स्वरभेद से 
अथेभेद के उदाहरण वहां नहीं सिलते । वेदिक साहित्य में स्वरज्ञान का बहुत दी 
अधिक महत्व है । मन्त्र का ठीक टीक्‌ अथं जानने के लिए स्वर काज्ञान आआव- 
श्यक है । स्वर के अधर पर वेद्‌ में कितने ही स्थानों पर अथं निणेय मे आशा- 
तीत सफलता प्राप्न होती है। अतएव ऋकप्रातिश।ख्य का कथन है कि वेदाध्यायी 
को स्वर आदिका ज्ञान आवश्यक दहै। मन््राथं ज्ञान के लिए स्वरादि का सदा 
ध्यान रक्खे । , 
स्वरो वर्णोऽक्ञरं माचा दैवं योगाष॑मेव च। 
मन्य जिज्ञासमानेन वेदितव्यं पदे पदे ॥ 
 ऋक्मातराख्य पृ 2 । 


व" | स्वर को मुख्यता दी गई है। एक स्थान पर अन्यत्र मीकदादहैकि 

उदात्त अनुदात्त आदि स्वरों का ज्ञान वेदाध्यायी के लिए आवश्यक दे। ऋक्‌- 

प्राति प्र १४। 

शुक्कयजुः प्रातिशाख्य का कथन है कि लौकिक संस्कृत की अपेत्तावेदमें 

स्वर की विशेषता है । अतएव उसका नियम लिखा गया है । - 
स्वरखंस्कारयोश्छुन्दसि नियमः । शुक्यज्ुः० धाति० पर १ । 











३४ अथेविज्ञान अौर व्याकर णदर्शन 


मन्त्रम यदि खर या वणं की थोड़ी भी उचारणमं च्ुटि होने सेन केवल कायं 
की. तति होती है अपितु वह्‌ विन्नमारक दोकर पापका कारण दोता हे 
 मन्नस्तु यदि मनागपि स्वरतो वर्णतो वा हीनो मवति, न केवलं कमांसख्छद्धिः 
किन्तर्हि दुरिष्टदेतुः प्रत्यवायः स्यात्‌ । शुङ्गयजु:० प्राति प्र० ३1 
अथवंग्रातिशाख्य का कथन है कि वेद के पदपाठ का उपयोग भी यही दहे कि 
उसके द्वारा स्वर, अथं आदि का ठीक ज्ञानदो जाता दे। 
पदाध्ययनमन्तादि शब्दस्व सधेज्ञानाथेम्‌। अथवेप्राति० प्र॒०.२३७॥ 
वेकटमाधव ने लिखा है कि प्रकृति या प्रत्यय मे जहां स्वर ठीक ठीक ज्ञात 
होता है, वदां मन्त्र का अथे तदनुसार करे। पेसे भीस्थल दहै, जौँ पर कि 
पदकारा ने पद्च्छन नदीं किया है, उन स्थल का भी अथे निणेय स्वर के आधार 
पर ही करे। यदि शब्द्‌ काञ्मथे वदीदोगातो स्वर भी वदी होगा, परन्तु.यदि 
स्वर में अन्तर होतो उसका तदजुसार अन्यथा दी अथं करे। ऋ्वेद्भाभ्य, 
अष्टक १,४से५। ॥. 
पाणिनि ने स्वर विषयक जिन नियमों का उल्लेख किया है, उनके कतिपय 
उदाहरण जिनमें स्वरभेद से अथंभेद्‌ दै, निम्न ईह--देलाराज ने अक्त शब्द्‌ का 
उदाहरण देते हए लिखा है कि “त्तस्यादेवस्यः के नियमानुसार शटक धुरावाची 
अक्त शब्द अआदयुदात्त दै, ओर देवनान्तवाची अत्त अन्तोदात्त ह । वाक्य° (कार 
३ प्र ४४१ ) । “रक्तस्‌' शब्द्‌ अायुदात्त का अथे दै 'रात्तसी त्यः ओर अन्तोदात्त 
का राच्तस दातु शब्द्‌ आद्युदात्त का अथं है देना ओर अन्तोदात्त का (दाता | 
तुन्‌ अर तृच. पभरत्यय द्वारा पाणिनि ने इन दोनों शब्दां मे अन्तर क्रिया है । (सद्‌- 
मन्‌" आद्युदात्त का अर्थं हे वेठने का स्थानः ओर अन्तोदात्त बैठने वालाः । 
“उयेष्ठाकनिष्ठयोवेयसि ८ अन्तउदात्चः ) नियम से व्येष्ठ ओर कनिष्ठ शब्दों के 
दोनों अर्थो मे अन्तर किया गया है । आदयुदात्त ज्येष्ठ ओर कनिष्ठ का है । (सबसे 
वड़ा, मौर सवसे द्ोटा), परन्तु अन्तोदात्त का अथं है ( सबसे बड़ा भाई ओर 
सबसे होटा भाई ) । (अमित्रः शब्द्‌ बहुव्रीहि समास से अन्तोदात्त का अथं दहै, 
“मित्ररदिवः परन्तु तत्पुरुष से “भि उदात्त होने पर इसका अथं है “शात्रु' । अपस 
आद्युदात्त का अथं है "काये" अरर अन्तोदात्त का क्रियाशीलः । पाणिनि ने अष्टा 
ध्यायी के अन्तिमसूत्र श्रः हारा विद्रत के स्थान पर स्रत करके अथभेद्‌ 
प्रदशिंत किया दै । 


-ञ्रथं की श्रस्पष्टता मोर अथमेद 


यास्क ने बहुत से ठेसे वैदिक शब्दो का संग्रह किया है, जिनका वास्तविक 
दर्थं अज्ञात हो गया था अर उन शब्दों के अर्थो के विषय में विद्धानां मे मत- 
मेद हो गया था, कोई उसका कचं अथं लेता था, कोई कद्ध । इस प्रकार उन 
शब्दो के एक -से अधिक अथं विभिन्न शाखायां मे भचलित हदो गए । यास्कने 








~ `" कि 


अथे-विकास १३ 


कोस का वचन लिखा दहै कि बहुत से मन्त्रों के अथे अस्पष्ट हैँ, यथा, अम्यक्‌ , 
याटस्मिन्‌, जारयायि, कारुका, ( निरुक्त° १; १५ ) । पतञ्जलि ने ( महा० २, ९, 
१) मे लिखा दै कि जभंरी ( भरणकर््ता ), तुफरीत्‌ ( हनन करने बाला ) आदि 
शब्दों का अथं ज्ञात नदीं होता है । यास्क ने निरुक्त (अध्याय २,८ आर १२) 
मे लिखा है कि वृत्र का अथं निसुक्तकार मेघ मानते ह ओर एेतिहासिक त्वष्टा 
का पुत्र एक रात्तस । अश्विनौ का अथं कोई दयावाप्रथिवी मानते ह कोर अहो- 
रात्र, कोई सूयंचन्द्र, कोई दो पवित्रात्मा राजा । नराशंस का अथं कात्थक्य 
मानते हँ यज्ञं ओर शाकपूणि अभि। 
आगम आदि से अथं मे अभेद- पतञ्जलि ने उदाहरणं हारा प्रदशित 
किया है कि आगम, आदेश, द्वित्व, लिंगभेद्‌, ध्वनि के होने पर भी बहुत स्थलों 
पर अथं में परिवतेन नहीं होता । ( महा० १, १, १६ ) । आगम उसी के अगभूत 
हो जाते हँ, अतः अर्थं परिवर्तन नहीं होता । स्वाथिंक अत्ययो के लिए लिखा है 
कि स्वाथिक प्रत्ययो से अर्थसेद नदीं होता है । यथा, देवदत्तक, अश्वक ८ महा० 
१, १, २६) । ध्वनिमेद्‌ से भी कितने स्थानों पर अभेद नहीं होता । ८ महा० ९, 
९, ५५) । यजः प्रातिशाख्य ने ( प° ४१४ से ४२६ ) कतिपय नियसों का उल्लेख 
कियाहै कि मन्त्रं मे किन स्थानोंपरयकोज,रकोरे,ऋकोरेःषूकोख्‌ 
ओरम को ग्वङ्‌ बोलना चादिए । 
प्रातिशाख्यग्रदीप शक्ता में ( प्र° ३०० ) लिखा है कि इस प्रकार के उच्चारण 
से अथंभेद नदीं होता है। “अ्थंविचारे तु प्रकृत्या ये वर्णाः, त एव, न त्वर्थं मेदः ।' 














ध्याय--४ 
ग्रथे-निणय के साधन 


पदार्थो को नाम कंसे दिए जाते है पते अध्याय मे यद्‌ उल्लेख किया 
गया है किएक शब्द एकी चरथं मेरूढ नींद, एक से अधिक ब्यर्थोकामभी 
बोध एक शब्द्‌ द्वारा दोता है । रेसी स्थिति से यह प्रश्न स्वाभाविक दहै कि इस 
अञ्यवस्था एवं अनिरिचितता मे अथं का निणेय किस प्रकार दोता दे । पतञ्जलि का. 
सिद्धान्त यह्‌ है कि (्थंगत्यथैः› (शब्दप्रयोगः? अथं बोधन के लिए शाब्द का 
प्रयोग होता है । यदि यह अर्थबोधकता संदिग्ध दो जाय तो अथंबोधन के लिए 
शब्दप्रयोग एक निश्चित साधनन दहो सक्रेगा । अतः इस प्रकरणम इस विषय 
पर विचार किया गया है कि अर्थं की नाना्थकता एवं सदिग्धाथकता होने पर भी 
वाक्य मेँ प्रय॒क्त शब्दों द्वारा किस प्रकार निश्चित अथं ज्ञात होता है ओर अथे- 
बोधनाथे शब्दप्रयोग एक सर्वोत्िमसाधन वना रहता है । 
अर्थ-निश्चय के साधनों पर विस्तृत विवेचन से पूवं यद ज्ञान आवश्यक है 
कि पदार्थो के नाम कैसे पडते द । नामकरण के प्रकरण का ज्ञान अथनिश्चय के 
| 9 विरोष प्रकाश डालता है । अतः प्रथम इसी विषय का उल्लेख किया 
जाता है । 


नामकरण फे विषय में वेद रौर श्रुति आआादिका मत 


नामकरण का मह- ऋग्वेद (१०,७१; १) का कथन हे कि वाकशक््ति 
के विकास का सर्वप्रथम कार्यं था, वस्तु्रों का नामकरण । इसके यारा ऋषियों ने 
सर्वभ्रे्ठ एवं निर्दोष ज्ञान जो कि अज्ञात ओर अप्रकट था, उसको ज्ञात ओर 
प्रकट किया । अतण्व द्यान्देाग्य उपनिषद्‌ मे का गया है कि “नामरूपे व्याकरोत्‌? 
परमात्मा ने सर्वप्रथम वस्तुओं के नाम ओौर स्वरूप का विभाजन किया है, जिससे 
यह ज्ञान प्रारम्भ इष्या कि किस वस्तु का क्या नाम है ओर उसका, क्या स्वरूप 
हे । भतहरि का कथन है कि इस समस्त संसार को एक सत्र मँ वँधने की शविति 
शब्दों म दी ह । शब्द दी अर्थैवोध का साधन है । यह शब्दशक्ि टी प्रतिमा के 
अनुरूप भिन्न होकर लोकव्यवहार कराती हे । ( वाकय० १, ११ त ) । प्रत्येक वस्तु 
का भिन्न-भिन्न नामकरण यदह मानवीय प्रतिभा का दी फल है, शब 0 एक्‌ 
द्माश्रय ह जिसके दासा समस्त विद्याणएं, कलाएं शिल्प आदि सव एक सू मे ओओत- 








श्र्थ-निणय कै साधनं ९१३७ 


प्रोत हँ । शब्दों के द्वारा दी संसार की समस्त उत्पन्न हुई वस्तुं मे नामकरण 
दारा विभाजन किया जाता है । (वाक्य° १, १२५) हरिवषभ ने भतहरि के उक्त 
श्लोक की व्याख्या मे कदा है कि समस्त उत्पन्न हई वस्तुं मे जो कि समान 
अकारवाली हे, शब्दरूप नामकरण के द्वारा दी विमेद किया जाता है । ग्वेद 
मे इस भाव को दूसरे शब्दों मे व्यक्त करिया है कि वाणी (अथे) सरूप, विरूप 
अर एकरूप हे, अनि उनके नामों को इष्टि (नामकरण) द्वारा जानता है । 
याः सरूपा विरूपा एकरूपा या सामािरिष्ख्या नामानि वेद । 
जट ग्‌0 १०, १६६ । 

वेदे शरोर बाह्यणमन्थों मे नाम किस प्रकार पड़ते हे, इस विषय पर पर्याप्त 
विवेचन है । वेदों में स्थान-स्थान पर संकेत किया गया है कि इस वस्तु का यह्‌ 
नाम क्यो पड़ा है । ब्राह्यणभ्रन्थों मे यदह विचार विशेष विस्तार से है। मुख्य भाव 
निम्न हे - 

कायं के नुरूप नाम-(क) अर्थोके नाम उनके कायं के अुरूप पड़ते है । 
मेत्ायणी संहिता मे लिखा है कि असि का नाम जातवेदस्‌ इसलिए पड़ा क्योंकि 
रसने उत्पन्न होते दी पशुओं को प्राप्त किया । मैत्रायणीसंहिता (१, 5,२) । एेतरेय 
बराह्मण (३, ३६ ) ने भी इसका एेसा दी वणेन किया हे। शतपथ ब्राह्मण (६, ५, 
१, &८) ने इसके नामकरण का कारण लिखा है कि अथि को जातवेदस्‌ इसलिए 
कहते हँ क्यों कि प्रत्येक उत्पन्न होने वाले जीव को यह्‌ प्राप्त होना है । ब्र नाम 
इसलिए पड़ा क्योकि उसने सव लोगों को घेर लिया । तेत्ति ० सं° (२,४,१२,२) | 
“सुद्र? नाम इसलिए पड़ा क्योकि वह रुलाता हे तेत्तिरीय सं० (१, ५, १, १) , 


शतपथ ब्राह्मण ( €; १, १, ६) आर ब्रहद्‌ वता (२, ३४) इसी अथं को मानते 


हँ । परन्तु काठकसंहिता ( २५५ १ ) ने इसका कारण लिखा है किं वह्‌ रोता है 
अतः सुद्र ह्या । 


एक अथं के लिए अनेक नाम-(ख) एक भाव को व्यक्त करने के लिए एक 


से अधिक नाम मी होते ह । इसका कारण भिन्न-मिन्न व्यक्तियों का एक दी भाव 


को भिन्न प्रकार से योतन करना है। वेदने इसको उदाहरण द्वारा समश्राया है 


त 


जैसे ऋत्विज्‌ वस्तुश्मों को दूसरे नाम से पुकारते हँ ओर कन्या उनको दूसरे नामों ` 


से । ऋग्‌° १, १६१, । 

एक के अनेक नाम--(ग) एक दी वस्तु के नाना नास उनके विभिन्न गुणों 
के कारण पड़ जाते हँ । यजुर्वेद (अ० ८, ४३) मेगौके ११ नाम एक दही मन्त्र 
मे जक्त हँ चौर स्पष्ट लिखादहैकिये १९ गो के नाम हँ । यथा, इडा व्या, काम्या, 
सरस्वती मही, चन्द्रा, अदिति, अघ्न्या आदि। ये अथं स्पष्ट रूप से उसके विभिन्न 
गुणों का बोध कराते हैँ । ऋण्वेद ८ १, १६४, ४६) मे लिखा है कि (परमात्मा 
एक है, उसी को विद्धान्‌ लोग इन्द्र, मित्र, वरूण, अभि, यस, वाय ्ादि विभिन्न 
नामों से पुकारते हँ । ~ 
१ 
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` . यौगिक नाम (व) व्यक्तियों के किंस प्रकार निर्वचनात्मक नाम पड़ते ह 
इसका उदाहरण वेद मे नाम उसका निवेचन देकर निदंश क्रिया गया हे । यथा, 
“धत्रं हनति वृत्रहा शतक्रतुः" । (यजु ° ३३, ६६.) में इन्द्र को वरव्रहा क्यों कहते देँ 
इसका सखष्टीकरण साथ दही दै कि वह्‌ वृत्रकोमारता दै) इसी प्रकार “यद्ग्रथत्‌ 
तत्‌ पृथिवी? (काठक सं० =; २) में विस्तृत होने के कारणपृथिवी कहते ह यह्‌ निरद॑श 
है । विश्वामित्र नाम के विषय में (एेतरेय व्राह्यण ° २६, ४, १८) का कथन हे कि 
वंह सवं के मित्र थे, अथवा सव उनके मिच्र थे । अतः विश्वामिच्रनाम पड़ा ] यास्क 
ने भीएेसा दी इसका कारण वताया है । निरुक्त० २, २४ । 


नाम प्रवाह से भाते है, ध्वन्यनुकरणात्मक नाम (ङ, जैभिनि तथा शबर 
स्वामी ने मीमांसा दशन पू मी (१, १.३० से ३१) मे नामों के विषयमे 
विचार किया है ओर कुदं मुख्य वातो की ओर निर्दशा किया दै । १, वस्तुं क 
नाम प्रवाह से चले आ रहे हँ । सूयंचन्द्रादिवत्‌ शब्द ओौर नाम प्रवाह्‌ रूपसे 
नित्य हँ । इसके लिए वेद का सन्त्र “धाता यथा पूव्रमकल्प्रयत्‌?' परमात्मा ने पूर्व 
सृष्टि के अनुसार दी सव वस्तुएं निमित की दँ, यह्‌ उपस्थित किया है । २, वस्तु- 
ओं के ध्वन्यतुकरणात्मक नाम पड़ जाते दै । यथ।, ध्वबरः व्रावाहाणिरकामयतः 
ववरध्वनि के कारण वायु को बवर कदा गया है । २, प्रवक्ता के नाम से वस्तु का 
नाम पड़ जाता है । यथा, कठ ओर चरक ऋषि ने जिन मन्त्रां एवं सूक्तं का म्रव- 
चन किया हे, वे सुक्त कठ ओर चरक कहलाने लगे । | 


नव शब्द्-निमांण के लिए पूवं संचित सामग्री का आश्रयण -(च) मजु 
ने निर्देश किया है कि समस्त नए आए हुए भावों के लिए पूवंसंचित सासभी का 


श्रय लिया जाता है जौर उसी च्(धार पर नए भावों ॐ लिए पूवे शब्दकोष से शब्द 


लेकर उनके नाम डल देते ह । अतः मनु ~! कहा ह कि प्रारम्भ मे जव प्रत्येकं 
भावों, वस्तुच्यां आदि को नाम देने की आवश्यकता हृद तो वेद के शब्दोंसेही 
नाम उल्े गए । यथा, व्यक्तियों को वैदिक व्यक्तियां के नाम, छषियों को ऋषिर 


कै नाम ओौर नदियों को नदियों के नाम इत्यादि । | 


स्वंषां यानि नामानि कमोणि च प्रथक्‌ -पूथक्‌ । 
वेदशब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संस्थाश्च निमेमे ॥ सलु° ० १। 
नामकरण के विषय मे यास्क का सिद्धान्त 


नाम का लक्षण -यास्क ने नाम का ल्त करते हुए लिखा द कि नाम में 
सत्व (रव्य) की प्रधानता होती है । (निरूक्त १, १) । मवृ हरि ने भी ( वाक्य 
२, ३४६.) द्रव्य की प्रधानता नाम की विशेषता मानी दै (ऋक्‌ प्रातिशाख्य १२, ५), 


अथरवप्रातिशाख्य (४, १,), ओर यजुः प्रातिशाख्य ( =, ५५) ने संज्ञा का लक्तण 


किया हे जिसके द्वारा सत्व (वस्तु) का बोध कराया जाय । 





परथ-निणय के साधन १३६ 


शब्द से नामकरण मे लाघव 


यास्क ने नाम के लक्तण के पश्चात्‌ महत्त्वपूणं शब्दों में इस साव को अभि- 
व्यक्त किया है कि शब्द से ही संज्ञे क्यों की जाती है, संकेत या अन्य साधनों 
से क्यों नहीं १ इसका उत्तर यास्क ने देते हृए लिखा है कि संसार में व्यवहाराथं 
शब्द के दवारा दी संज्ञादं की जाती ह, क्योँकरि शब्द्‌ व्यापक ओर अरणुतर है । 
निरुक्त० ( १, २) । भतुह्ःरे ( वाक्य० २ ३४्ट) ने मी शब्दां के द्वारा 
व्यवहार के यदी दो सहत्वपूणं लाभ परिगणित किए ह । संकेत या अन्य साधन 
बहुत सीमित ओर संकुचित होंगे । उनसे अथे असंदिग्ध रूप से ज्ञात नहीं 
हो सकता । संकेत शब्दवत्‌ अल्पप्रयल्लसाध्य नदीं होगा । शब्द व्यापक है, एक 
शब्द द्वारा वहत व्यापक अथं वताया जा सकता है । शब्द के द्वारा अथंबोध 
संदिग्ध होता दै । शब्द्‌ के द्वारा अरथंबोधन बहुत दी अल्पभ्रयन्नसाध्य है । अत 
शब्दों के द्वारा दी नामकरण होते हँ । अतएव भतहरि ने कहादहैकिं संसार 
मे को रेसा ज्ञान नदीं है, जो कि शब्दों के विना सम्भव हो सके । समस्त ज्ञान 
शब्दां के साथ शओरोत-प्रोत होकर प्रकाशित होता है। वाक्य १, ९२३। 


सव नाम घातुन है 


पूवं उल्लेख किया गया है कि वेद्‌ ओर ब्राह्मणादि भन्थ सब नामो को 
धातुज मानते हे । यास्क ने प्राचीन परस्परा के अनुसार अपना तथा समस्त 
निरुक्तकारो का मत दिया है कि सारे नाम धातुज ह । , निरुक्त° १, १२ ) । यास्क 
ने उणादि सूत्रों के रचयिता शाकटायन का मी उल्लेख किया हैकिंवह्‌ भी 
इसी मत के पोषक दँ । शोनक ने ब्रहदे बता ( १,३०से ३१) मे भी इस विषय 
का उल्लेख करते हए अपना मत लिख। है कि “समस्त नाम कर्मो के आधार पर 
ही पड़ते हः । प्रत्येक नाम किसी न किसी क्रिया के आधार पर पड़ते है । अत 
सव नाम धातुज द । यास्कके कथन का अभिप्राय है कि प्रत्येकनाम जोभी 
किसी वस्तु को दिया गया है, उसका आधार कों क्रिया है। वस्तुगत किसी 
क्रियाविशेष को देखकर प्रारम्भ मे उसका तदनुरूप नाम रख लिया जाता है। 
यथ[ गतिशीलता के आधार पर प्रथिवी के लिए “गोः शाब्द प्रचलित हो गया। 
व्यापकता ओर विस्तार के चआ्ाधार्‌ पर प्रथ्वी ओर उर्वी नाम पड़ । मननशीलता 
के कारण मलुभ्य नाम पड़ा । चलने के कारण अश्व नाम हु्ा अौर केदन- 
शीतता के कार्ण तण । इसी प्रकार अन्य सभीनामकिसी न किसी क्रिया के 
आधार पर पड़े हं। 
यारक ने गाग्यं ओर अन्य वैयाकरणो के मत का उल्लेख करते हए लिखा 
है कि वे समस्त नामों को धातुज नहीं मानते । वे धातुज, उन्दींनामों को मानते 
है, जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमानुसार प्रकृति ओर प्रत्यय से हो सके। 
श्रन्थ शब्द्‌ जिनकी सिद्धि व्याकरण के नियमाठसार नदीं हो सकती, वे अयुतन्न 











९९० , अर्थविज्ञान श्रौर व्याकरणदशंन 


रोर परम्परागत दी है। यथा, गो, अश्व, पुरुष, हस्ती, शमादि । पतञ्जलि ने 
उरणादयोबहुलम्‌ः ( अष्टा० ३, २; १) की व्याख्या करते हुए संज्ञार्मों के धातुज 
होने का समथेन किया दै । निरुक्तं १, १२। 


यारक के सिद्धान्त पर इद आक्षेप 


यास्क ने निरुक्तं ( ९; १२--१३ ) नाम को धातुज मानने मे जो अन्यो द्वारा 

ऋ्र्तिप किए गष है, उनका भी उल्लेख किया है । १--यदि सखव नासो के धातुजं 
ही माना जायगा तो प्रत्येक शब्द धातुज च्थं ( योगिक) का बोध कराएगा । 
इससे आपत्ति यह होगी किजोभी उस कायं को करेगा उसी का वह्‌ नाम पड 
जायगा । यथा मागं पर चलने से रश्व नाम ह्या, तो जो भी मनुष्य पशु, आदि 
मागं पर चलते है, न्दं भी अश्व क्‌। जाएगा । जो भी वस्तु छेद करने वाली 
होगी, यथा सुद, भाला आदि सब को ण कटा जाएगा । 

 र-यदि सव नाम धातुज दतो एक वस्तु का जितनी क्रिया से सम्बन्ध 
होगा, उतने ही उसके नाम दोने चाहिये। यथा, खंभेका द्रशया ओर 
^“संजनी मी नाम पड़ना चाहिये, वर्योकि वह गड्ढे मे सखा जताहे नौर वल्ली 
को आश्रय देता दै । परन्तु ेसा नदीं देखा जाता कि एक वस्तु के उसके क्मा- 
-जुरूप सारे नाम पडते हों । । 

इ- यदि नाम धातुज दी दै तो वतमान नामों के विषय मे कतिपय प्रश्न उप- 
स्थित होते है, यथा, यदि प्रथस ( विस्तार ) के कारण प्रथिवी" कदा गया दहै तो 
इसका विस्तार किसने किया, कव किया, क्या आधार था जिस पर स्थित होकर 
इसका विस्तार किया, इत्यादि । 


४-क्रिया से पूवे कत्ता की रिथति होती है । भावी क्रिया के आधार पर्‌ पू्ै- 
जात द्रव्य का नाम नदीं पड़ सकता। 


क्षपो का उत्तर 


यास्क ने (नि १, १० ) उपयुक्त अपो का उत्तर बहुत ही उत्तमता से दिया 
 &, जिनसे नामो के स्वरूप पर विशेष प्रभाव पड़ता दै । उत्तर निम्न हेः - 

१- लोकव्यवहार मै देखा गया है कि समान कमं करने वालों मे से किसी 
को वह्‌ नाम दिया जाता है अन्य को न्दी । यथा तक्ता, परिव्राजकः जीवन, अर्‌ 
भूमिज । प्रत्येक तच्तण क्रिया करने वाले को त्ता ( बदृद ) नदीं कटा जाता । 
्रत्येक घूमने बलि को परिव्राजक ( संन्यासी ) न्दी कदा जाता । प्रत्येक जिलाने 
वाल्ते को जीवन नदीं कहते ओर प्रत्येक मूमि से उत्पन्न वस्तु को भूमिज ( मंगल 
ग्रह ) नदीं कहते । दुर्गाचायं ने जीवन का रूढ अथे इक्मुरस एवं शाकविशेष बताया 
है वथा भूमिज का मंगल चनौर वृक्त। ` 
` -२- लोकव्यवहार मे देखा गया दै कि एक वस्तु का कितनी दी क्रियां से 
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सम्बन्ध होता है, परन्तु उनका नाम किसी विशेष क्रिया के आधार पर पड़ं जता 
हे । अन्य क्रियाच्मों के आधार पर नदीं । | 

निर्वचनात्मक विवेचन प्रयुक्तं नामों के विषय मेँ ही होता है । नाम पदले से 
यक्त ह । प्रथिवी देखने मे पृथु ( व्यापक ) दै, अतः इसे प्रुधिवी कदा गया है । 
इसका किसी ने विस्तार मले दी न किया हो। 

३-- लोक मे देखा जाता है कि भावी क्रियां के आधार पर भी वप्तु्रों के 
नाम पड़ते द । यथा, “बिल्वाद ' ओौर “लम्बचूडक'” नाम । बच्चे का नाम भावी 
क्रिया के आधार पर भी डाल दिया जाता है। “बेल खाने वाला “लस्बी शिखा 
वाला. यह्‌ दोनों भावी कायं है, इनके खाधार पर नाम डाला गया हे । 

यास्क के उपर्थंक्त विवेचन से नाम के विषय मे कुद्धं विशेष प्रकाश पड़ता हे । 
यास्क ने जिन बातों का उल्लेख या संकेत किया है, वे निम्न हः-- 

१-- वस्तुच्मो के नाम किसी क्रियाविशेष के आधार पर पडते है, भारस्भमं 
नाम अपने यो गिक अर्थं से पड़ते दै, परन्त॒ पश्चात्‌ वह यागरूढ हो जते हे । 

२ -समान क्रिया के आधार पर प्रत्येक वस्तु का वदी नाम नदीं पडता । 

३- नाम किस क्रिया के आधार पर पड़गा, यह निश्चित नहीं कदा जा सकता । 

ध-प्क दी वस्तु के नाना क्रियाञ्नों से सम्बद्ध होने पर भी तदयुसार नाम 
नहीं पड़ते हँ । 

५- नाम प्रथम प्रयोक्ता की अनुभूति पर पड़ते हँ । एक बार नाम पड़ने पर 
फिर उनकी सन्दिग्धता होने पर भी नाम वही बने रहते हँ । 

६-- नामकरण, उसकी बोधकता आदि के विषय में लोकव्यवहार सबसे मुख्य 
हे । व्यवहार से जिसके जञा नाम पड़ गए हे, उसके वही नाम रहैगे | अन्याथेमें 
प्रयोग, अन्य नामों का पड़ना आदि सब लोकव्यवहार पर स्थित हे। 

७--भावी क्रियाच्यों के आधार पर भी नाम पडते हे । 

<- व्यक्तियों के नाम भी क्रियाविशेष के आधार पर पड़ते हे । 


नामकरण के विषय में वेयाकरणों का मत 


साघब्रा थं संज्ञाकरण- पतञ्जलि ने नामकरण के महत्त्व पर लिखा है 
कि किसी वस्तु के नाम डालने के मूल में यख्य भावना लाघव है । संक्तेप ञ्रौर 
सरलतम उपाय से उस वस्तु का ज्ञान टो सके, अतः प्रत्येक वस्तु को नाम दिया 
जाता ह । नाम डालने मे एक बात का ओर ध्यान रखा जाता हे वह यह्‌ कि नाम 
बहुत संक्षिप्त दो । दस-बीस अन्तरो वाले नाम अतएव न्ह रखे जाते । 


लधवर्थं हि संज्ञाकरणम्‌ । संक्षा च नाम यतो न लघीयः । 
मह्या ° २; २) ग्र ॥ 
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नामकरण में वक्ता का महख--यारक ने नामकरण के विषय स्ने जिन 
त्यों की ओर ध्यान न््ाष्ट किया है, वैयाकरण भी उनका समर्थन करते हे । 
महरि ओर नागेश ने लिखा है किं शब्द खष्टि के कार्यम वक्ता की इच्छा सव 
स्‌ सख्य कारण है । वक्ता की इच्छ, पर ही यह्‌ निर्भर है कि किस वस्तु को क्या 
जीर केसा नाम देता है । सर्वं प्रथम प्रयोक्ता उसका किसी चरथं से प्रयोग करता 
र तद्‌ डस(र्‌ वहु प्रयोग चल पड़त। दै । पुर्ण॒ससाज, दवक्य० २. ४२५ तथा 
भ: ‰- ६ ‰ | 
प्येक्तवाभिखन्यतचचे साध्यसाघ्चनरूपताम्‌ । 
दस्य व।ऽभिखःवन्धकसर्पनां म्रसर्महत ॥ 
| दाक्थ० २, ४३५ । 
भत्‌ हरि क इख सहत्वपूणं विडार--मतृहरिने इस विषय में कुं महन्त्व- 
पूर तथ्यों पर प्रकाश डाला है, वे विरोष अवघेय दँ । संते मे उनका विवरण 
निन्न हैः- । ` ५ ॥ 
१--अथं की अवस्था नाना है, उन अवस्थाच्नों मे से जो जिस अवस्था कौ 
देखत दै, तदचुसार दी उसका नामकरण करता है। वस्तुच्मों के नामकरण मं 
इसकी रख्यता इसलिए दै क्रि जो भाव, गुण या श्रवस्था प्रयोक्ता को सर्वप्रथम 
परिज्ञात दयते ह वदी नामकरण के आधार दोते दँ । अतः भिन्न-भिन्न अवस्थां 
के दशन से भिन्न-भिन्न नाम एक वस्तु के पड़ जाति है । कभी कमी अवस्था भेद 
के दशन से इस प्रकार के भी नाम डाले जाते दै, जैसे किंशुक (टस) इसका कारण 
भरवक्ता का ध्यान इस पर जाने से है कि किं शुको न क्या इस पर तोता तो नहीं 
दे । पुख्यराज वाक्य० २, १५५ । | 
अन्यथा च खमाख्यानम्बस्थाभेददर्िभिः। 
क्रियते किशुकादी नामेकदे शेऽबधार णात्‌ ॥ | 
ह | ` वाक्य० २, १.७५ | 
र-एक वस्तु का नाना कारणों से सम्बन्ध रहता है, अतः उसके अनेकं रूप 
से नाम पड़ `सकते है, परन्तु इस विपथ मे यह नदीं का जा सकता करि किंस 
निमित्त के आधार पर नाम पड़ेगा । शब्दशक्ति विचित्र है, अतः किसी एक शक्ति 
के आधार पर नाम पड़ जाता है अन्य के आधार पर नदीं । यथा, त्ता । बद) 
 तत्तणए, छेदन, भेदन चादि अनेक क्रियारणे करता दै, परंतु उसका नाम केवल तक्तण 
क्रियाके दी आधार पर पड़ाअन्यों के आधर पर नहीं । इसी प्रकार कुम्भकार 
कम्भ घडे) के अतिरिक्त कितने दी मरत्तिका के पात्र शराव (डले) यादि बनाता है, 
परंतु उसका नाम कुम्भ के आधार पर दी पड़ा शराव आदि के अधर पर नहीं । 
हेलाराज, वाक्य० ३, प्रष्ठ ४४० । | 
` संनिधाने निसित्तानां किंचिदेव पवतंकम्‌ | 
यथा तन्ञादिशब्दानां लिगेषु नियमस्तथा ॥ वाक्य० ३, पृ० ४७० । 
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३- नाम साधारणतया उसके सुख्य भावों या गुणों के आधार पर पडते हे 
क्योकि मुख्य गुण पर ही सवप्रथम दृष्टि पड़ती है । पतञ्जलि ने भी इस कारण 
का उल्लेख करते हए लिखा है कि नास पड़ने में प्रधान वस्तु या गुण सख्य कारण 
होता है | उन्दने उदाहरण देकर समाया है कि (ब्राह्यणप्राम” प्राम कानाम 
इसलिए पड़ गया क्योंकि उसमें ब्राह्यणो की संख्या अधिक थी। एेसा नहीं कि 
उस राम मे अन्य वर्ण के लोग नदीं । कम से कम ५कमकर कलाल, कमार (राज) 
वदृ, नाई चोर ध,बी प्रत्येक भ्राम मे अवश्य होते हैँ परन्तु युख्यता के आधार 
पर उसका नाम एेसा पड़ गया । प्रदीप आखर उद्योत महा० १, १, ४७। 


मुख्येरैव पदार्भन व्यवहारो विधीयते । वाकप० २ प्र° ६२६ । 
भूयस एव ग्रह णान मावनल्यान्त । महा० ९१, ९, ७७ । 


-एक ही अर्थं के क्रियामेद्‌ से नानासंज्ञाएं पड़ जाती ह । जिसने उसकी 
जिस वस्था का दर्शन किया वह उसी अवस्था के अनुरूप नाम डाल देता हे । 
एक व्यक्ति ही तन्तण क्रिया के कारण तत्ता कदलाता है वही काय बदल देने 
पर लोहे का कायं करने से “अयस्कार” ( लोहार) कहलादा दै । ऋतु एक है 
परन्तु उसकी विभिन्न अवस्थां के ख।धार पर वसन्त, ग्रीष्म, वषो, शरद्‌ आदि 
नाम पड़ हँ । हेलाराज, वाक्य० ३ प्र ३५३ । 


क्रियाभेदाद यथेकारमरन्‌ तक्ञायाख्या प्रबतेते। 
क्रियाभेदाद्‌ तथेकरिमन्‌ त्वाद्याख्या .जयते ॥ 
वा्य० २ प्रु ३५२ । 

वस्तुश्मों के नाम, जेसा कि भतहरि ने बताया किसी एक अंश या किसी 
क्रिया विशेष के आधार पर पड़ते हँ अतः वस्तु्ों के नायां को पूणे नदीं कद 
ज। सकता । क्योकि किसी नाम के हारा उसके समस्त गुणे का बोध नदीं होता । 
गमन क्रिया के आधार पर गाय को गो कहने से उसके समस्त क्रियाकलाप क 
ज्ञान नदीं होता । >ननशीलता से मनुष्य का ओरोर दशन की योग्यता से पश्ुकां 
बोध पूरणैज्ञान नदीं है । अतएव नाम विवेचनात्मकं दृष्टि से अपूणं होते दै । 
नैरुक्तो की प्रक्रिया के अनुसार वस्तुच्यों के नाम यदि अन्वथं साने जर्येगेतो 
नामों को च दिपूर्ण भी मानना पड़ेगा । गसन क्रिया के आधार पर गायको गौ 
कहा गया परन्तु जय सोती, बैठी, लेटी, या मृत दहो, तव नियमानुसार जसे ` गौ 
नहीं कद सकते, क्योंकि उसमे गमनक्रिया विदयसान नहीं है। एक विज्जिप्त 
निश्चेतन या सुप्र मजुष्य को मनुष्य नहीं कह सकते, क्योंकि उसमे उस समय 
मननशीलता विमान नहीं है । इसी प्रकार सभी नमो -के विषय में अपूता 
रौर त्र रि विद्यमान रहती है । विश्वनाथ ने सादहिव्यदप्ण मे इस बातकी 
ओर ध्यान च्रा्ृष्ट करते हृए का दहै कि व्युत्पत्तलभ्य अथे के सुर्य होने 
पर गो शब्द का गौ के लिए शयनकाल में प्रयोग नदीं हो सकता । अतएव यास्क 
ने प्रभ्वी शब्द्‌ के .विषय मे किए गए प्रश्नों के उत्तर मे कहा है. कि किसी चक्छियां 
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के आधार पर एक वार नाम पड़ जाता है ओौर प्रसिद्ध दो जाता दै, तो फिर 
उसके प्रयोग मे सृक्ष्माथं पर ध्यान नहीं दिया जाता प्रथ्वी का किसी ते 
विस्तारः किया हो या नही, एक वार प्रभ्वी नाम हो जीने पर वह्‌ नाम चलता 
रहेगा । सा० दपण २, ५। | 

पतञ्जलि ने नाम नरुटिपूणं किस प्रकार चल पडते ह इसके एक उदाहरण 
का उल्लेख क्रिया दै । पाणिनि ने परम्परागत विधि क अनुसार उल्लेख 
कियादहै कि वैदूयं मणि का नाम इसलिए पड़ा कि वयोकि वह विदूर स्थान पर 
उत्पन्न होती है । 

विदुराञ्जयः परभवति । च्रष्टा० ४, ३, ८४। 


पतञ्जलि ने लिखा दै कि यह्‌ कथन नुटिपूर है, क्योंकि यह्‌ मणि विदूर नामक 
स्थान से उत्पन्न नहीं होती, अपितु बालवाय नामक स्थान से उत्पन्न होती विदूर 
नगर में इसका केवल संस्कार दोता है । (महा० ४, २, तष) प्रसिद्धि विदूर नाम के 
आधार पर हो गई; अतः उसे वैदूथं कहा जने लगा । पतञ्जलि ने पाणिनि के कथन 
कायदह्‌ ककर समाधान किया है करि वालवाय को विदूर नाम से भी निर्देश करते ह| 
इस पर यह ्रापत्ति उठाई गई है कि लोकन्यवहार मे तो बालवाय को विदूर 
नदीं कहा जाता दै । इसका समाधान पतद्चलि ने यह कहकर किया है कि जिस 
` प्रकार वैश्य वाराणसी को मंगलाथं “जित्वरी नाम से पुकारते ह, उसी प्रकार 
बैयाकरण वालवाय को विदूर नाम से निर्देश करते है । कैयट ने इस पर टीका 
करते हए कदा दै कि यह्‌ आवश्यक नीं दै कि सावंजनिक प्रसिद्धि को ही प्रसिद्ध 
माना जाय, वैयक्तिक आधार पर भी शब्दों की प्रसिद्धि होती ह । वैयाकरण वाल- 
वाय को विदूर कते हे, जैसे वैश्य वाराणसी को जित्वरी । दीप । महा० ष ३, 
८४ तथा वाक्य २,१८१। 


नाम इस प्रकार से वस्तु के संकेतशब्द्‌ होते हँ । नाम वस्तु की अपेक्ता बहुत सृक्ष्म 
होते हँ अतः वे वस्तु के उतने दी स्वरूप का संग्रह करते है जितना कि एक शब्व 
मे सग्रह सम्भव है । प्स्येक गुणए या भाव जो कि वस्तु मे विद्यमान दै या वस्तु क 
दारा जिन समस्त भावांँ का द्रष्टा के मन मे उद्बोधन होता है उसका एक शच्च 
मे संम्रह करना असंभव दै अतएव भच हरि ने कहा है कि नाम किसी मुख्य भाव 
को लेकर पड़त दै समस्त भावों को लेकर नदीं । एक वस्तु के नाना नाम पड़ने 
मँ यदी कार्ण दहै कि नाम वस्तुके एक दी अंशको बोधित करता है । उसके अन्य 
अंशो के बोध कराने के लिए तदनुरूप अन्य नाम दिए जाते है। नाम वस्तु के 
एक गुणए को लेकर चल पड़ता है चौर वह्‌ धीरे-धीरे संकेतशब्द रह्‌ जाता है | 
विश्वनाथ ने अतएव साहित्यदपंण में निर्देश किया है कि शब्दों की व्युत्पत्ति का 
निमित्त अन्य दोता हे चौरः प्रटृत्ति का निमित्त अन्य । गो शब्द्‌ की व्युत्पत्ति का 
निमित्त है गमनकठ् ता, परन्तु उसके संकेतग्रह म कारण रूप है गोत्वजाति, 
जिसके आधार पर प्रवृत्ति होती है । महा० १, १, १ तथा सा० दुर्प॑ण॒ २, ५। 











, . श्रथ-निण्य के साधन, . .. १४५ 


नए भावों के नाम केसे पड़ते है 


`  प्रतञ्जलि ने बताया है कि नाम परंपरा से चले आते है। पूजो ने उन अथां 
से उन नामों का सम्बन्ध किया है । वह नाम उन अर्थो मे प्रचलित हो गए हे, उनको 
परपरागत मानकर उन्दी अर्थो मे अव मी उनका प्रयोग किया जाता है । भद्‌ हरि 
ने नि निर्देश किया दै कि संज्ञा यर संज्ञी (नाम ओर अथं) का सम्बन्ध 
नित्य दहै। 





छृतस्तच पूर्वैरभिसम्बन्धः | महा० १,१,१। 
नित्य एञ तु सम्बन्धो डित्थादिषु गवादिवत्‌ । वाक्य० २.२३६६। 


पतञ्जलि ने लौ किक ओौर वैदिक नासो की चचां करते हुए लिखा है कि लोक 
श्रौर वैदिक क्रिया कलाप मे जिन वस्तुओं को जो नाम दिएगए दैवे व्यक्तियोंने 
ही दिए दँ । ऋषियों ओर आचार्यो ने प्रथम उन अर्थो मे उन शब्दां का प्रयोगं 
किया । अतएव नागेश ते लिखा दहै कि संवप्रथम नामकरण का कायं ऋषियों ने 
ही किया । यथा, स्फ्य (खदिर निचत खडगसदश यज्ञिय काष्ठ); युप (यज्ञियस्तसम्भ) 
चषाल (युप के मागे रक्खा जाने वाला यूपवलय नामक काष्ठ ) उद्योत, 
महा ९, ११ . 1 


इस प्रकारजा भीनए पदाथ आते है, उनका नामकरण प्रथम ऋषियों 
म्माचार्यो ओर आघ्रा द्वारा किया जाता है । जन सामान्य उनके प्रयोग ओर व्यव- 
हार को देखकर उन अर्थो मे उन्दं अपना तेता है । नागेश ने अतएव व्यवहार को 
सबसे अधिक मुख्यता दी है यर कहा है कि व्यवहार शक्तिमाहकशिरोमणि दहै । 
किस वस्तु का क्या नाम दै, इसमे व्यवहार ही मुख्य निणयक है । आचार्यो के 
व्यवहार प्र. बल इसलिये दिया गया दै क्योंकि उनका आप्त ( यथार्थवक्ता ) 
मानते हैँ । जिन अर्थो मे जिन नामों का भयोग उन्होने ठीक सममा है उनका 
ही उन्दने प्रयोग स्वीकार किया है । प्रदीप ओर उयोत, सहा० १, ९, १। 


नए भाव या विचार संस्कृति ओर सभ्यता के विकास से उद्भूत होते है 
कितते दी विचार अन्यों के सम्पकं से सतुष्य के हृद्य में आते हैँ । पतनञ्जलि ने 
महाभाष्य में जो उदाहरण दिए है उनसे रेसे नामों पर प्रकाश पड़ता है । नवीन 
भावों के लिए पूवं संचित सामग्री के आधार पर कभी सवेथा नए शब्द्‌ की 
सृष्टि हो जाती है, कभी पुराने शब्द्‌ नवीन भावों के द्योतन के लिये प्रयुक्त 
होने लगते हैँ । ; 


उदाहरणाथं, वायौ के नवीन नाम जो कि वैदिक साहित्य मे नदीं मिलते है, 
इसी प्रकार” पड़ हँ । यथा मादेङ्किक, पाणविक. वीणा, परिवादकः, तूयं आदि । 
सेना के विभिन्न अंगों के सुविभक्त नाम पडे, रथिक, अश्वारोही, पदाति, महारथी 
रतिरथी, सादि । काशिका, अष्टा २, ४, २। 
१६ 











१९६ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशंन 


व्यक्तियों के नामों पर एक दुष्टि 


` चार प्रकार की संज्ञा भरहर ने लिखा हैकि संज्ञा चार भकार 
की होती ह, १--अक्रत्रिम, जो प्राचीन परंपरा से चले आते हैँ यथा गौ, अश्व, 
हस्ती आदि । २-करतरिम, जो किसी ऋषि, आचाय या व्यक्ति द्वारा किसी भाव 


को बोधित करने के लिए रक्ली जाती हैँ । यदह दो प्रकारकी हँ । १- पारिभाषिक 


जो पारिभाषिक भावों के बोधनाथं रक्खी गईं ह, यथा, गुण, वृद्धि, टि, घु 
आदि । २- व्यक्तियों आदि कै नाम देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम । ३- उभय- 
विधि, जो कृचिम ओर अच्रत्रिम दोनों प्रकार की है, इनके दारा छत्रिम ( पार. 
भाषिक ) ओरौर अञ्घत्रिम ( प्रचलित ) दोनों भाव बोधित किए जति है । यथा, 
कृमे, क्रिया, संख्या आदि । ये प्रचलित ओर पारिभाषिक दोनों प्रकार वी संज्ञां 
ह । ४ -अकरत्रिम ( प्रचलित ) संज्ञा होते हए भी ङ्ृग्रिम संज्ञाके विषयमे भी 
प्रवृत्त होने व!ली । यथा, सम्बोधन । यह्‌ लोकिक अथे के साथ दी पारिभाषिक 
अथं को मी वताता है । हेलाराज, वाक्य० २, ३५६ से ३७७ । 
भट दरि ने लिखा है कि व्यक्तियों के नाम व्यवहार के लिए डालते जाते है । 
नागोश कते ईँ किं व्यक्तियों को नाम दने भं नाम देने वाले की तत्कालीन भावना 
दी सुख्य होती है, रतः जिसको जसा नाम देना चाहते हँ वेसा नाम रख देते ह 1 
व्यक्तिगत संज्ञापं नित्य नहीं दतती, इसको व्यक्ति विशेष अपनी भावना क 
श्मनुरूप रखते हँ । नवजात बालक का नाम माता पिता अपनी भावनाय से त्रेरित 
होकर रखते है यथा, देवदत्त, यज्ञदत्त आदि । उनके प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को 
यह्‌ ज्ञान होता है कि उनका यह्‌ नाम है, एक व्यक्ति के एक से अधिक नाम चल 
पड़ते ह जिनमे एक नाम सख्य दो जाता है, अन्य गोण । केयट ने निर्देश किया 
है कि रावण अर ङवेर के पिता के इसी प्रकार तोन नाम थे, विश्रवस्‌ , विश्रवण 
श्रौर रवण । इन्द्र, पुरुहूत, पुरन्दर, शक्र आदि नाम इसी प्रकार के ह । वाक्य 
२, ३६६ । मंजूषा, प्र ६५। महा० १, १; १ । प्रदीप , महा० ४; ३, ८४। 


भ्यक्तियों के नामकरण पर पाणिनि फे विचार 
पाणिनि ने व्यक्तियों के किंस प्रकार नाम पड़ ह, इसके कच तथ्यों पर भी 
प्रकाश डाला हे। । 
१- कितने ही नाम पिता के नाम के आधार पर पड़ते द । यथा, दाशरथि, 
वासुदेव, पाण्डव, दाक्षि, दैत्य, आदित्य । चष्टा० ४, १, ६२ । 
` २- माता के नाम के आधार पर भी नाम पडते हँ यथा, पाथ, कौन्तेय, माद्रेय 
ठेतरेय, वैनतेय, सौपर्णेय, सौमित्र । अष्टा० ४, १, १२०। 
` ३- गोत्र के नाम पर नाम पड़ते ह । यथा, काश्यप, वास्स्यायनः कात्यायन, 
भारद्वाज, राघव, कौरव, यादव, जामदग्न्य । अष्टा° ४, १; ६० । त्रिकाण्डभोष श्चौरः 











अ्थ-निखणंय के साधन १४७ 


केशव के कोषो से ज्ञात होता है कि पाणिनि का “वैयक्तिक नाम “आदिक था, 
गोत्र नाम पाणिनि था । 

पाशिनिरत्वाहिको दात्तीपुजः शालंकिपाणिनौ । 

शालातुरीय इति । तिकांडशेष 

शालातरीये दान्ञेयः सालं क्रिः पाणिनादिको । 

पारिनिः । इति केशव 

४ - जन्मस्थान के नाम पर भी नाम पडतेरैँ। यथा, पाणिनि का नाम 

शालातुरीय । शलातुर स्थान वतमान समय मेँ “लाहुरः नास से प्रसिद्ध हे । यह सीमा 
प्रान्त मे पेशावर जिते मे अटक स्टेशन से पश्चिम में १५ सील तथा वतमान 
ओओहिर्ड से ३ मील पर्चिमोत्तर में है । पतञ्जलि का इसी प्रकार नाम “गोनदौीय”” 
है। गोनर्द के विषय मे प्राचीनो का मत है कि यह काश्मीर में है परन्तु आधुनिक 
विद्धान्‌ इसे अयोध्या जिल्ञे मे विद्यमान “गोंडा? स्थान को गोनद का विकसित 
रूप मानते हैँ । 


गोानर्दीयस्त्वाह । महा० १; १, २०. 

भ-जिस प्रान्त या देश मे जन्म हु है उसके नाम पर भी नाम पड़ते ह । 
यथा, केकेयी, माद्री, गान्धारी, मैथिली, कोसल्या । अष्टा० ४, १, १७८ । 

६- जिस राशि या नक्षत्र मेँ उत्पन्न होता है, उसके नाम पर भी नासं पडता 
है । यथा, रौहिणेय, रोहिणी नक्तत्र मेँ उत्पन्न होने के कारण । फाल्गुन, (अजुन) 
फाल्गुनी नत्तत्र मे उत्पन्न होने के कारण । 

७ - प्राचीन कथानकों उपाख्यानों आदि के आधार पर नाम पड़ जातेहै। 
यथा, इन्द्र के नाम पुरन्दर, वृत्रहा । शिव के चूयस्बक, त्रिपुरारि । विष्ण के 
मध्वरि, मधुसूदन, अन्धकारि आदि । 

<-- भावी क्रियाय के आधार पर भी माता पिता अपनी भावनानुसार नाम 
रख देते है । सोमयाजी, अग्निष्टोमयाजी, बिल्वाद, लम्बचूडक । अर्थात्‌ जो सोम 
आदि से यज्ञ आदि भविष्य में करेगे । अष्टा० ३, ४, ९ । सिद्धान्तकोसुदी नथा 
निरुक्त १, १४। 

६- जिस विशेष उदेश्य से व्यक्तिकाम करता दहै, या वह्‌ जो विरोष कायं 
करता है उसके च्माधार पर भी नाम पड़ जाते दै । यथा, रुफोटायन, स्फोटसिद्धान्त 
की व्याख्या, उसका प्रतिपादन अौर विस्तार करने के कारण । 

१०--चिद्वाले या उ्यंग्यात्मक नाम भी किसी के किसी विशेष कारण से पड़ 
जाते दै ओर प्रचलित दो जाते हँ । पतञ्जलि महा० अआ १ने इसी प्रकार के 
नाम लिखे द कि “यवाः तर्वाणः नाम के ऋषि थे। ये “यद्वा नः, तद्वा नः के 
स्थान पर 'ध्यर्वाणः तर्बाणः उच्चारण करते थे, अतः इनका नाम दही “यवौ 
तर्वाणः” पड़ गया ! वैदिक चछषियों मे शुनः शेष, शुनः पुच्छ, शुनोलांगूल नाम 

















९९८ अथंविज्ञान अर व्याकरणदर्शन 


राते है । ये नाम भौ सम्भवतः इसी प्रकार पडे हए प्रतीत होते ई । पात्रेसमिता- 


दिगण, अष्टा० २, ९, धत; मे एेसे व्यंग्यात्मक वचनो एवं नामों के उदाहरण बहुत ` 


से दिए गए ह । यथा करूपमंदूक, क्रूप ङ्च्छप; उदुम्बरसशक, नगरवायसः; तीथे 
ध्वांग््त | ऊक 
वैयक्तिक ` नामों की साथंकता 

आधुनिक विद्वानों मे से कद विद्वान्‌, जैसे जान स्टुखरटं भिल आदि यह्‌ 
मानते हँ किं व्यक्तियों के नाम साथक नदीं होते, वे केवल संकेताथं टोते हें । जान- 
सन का मत है कि नामों को निष्प्रयोजन या निरथंक नहीं कदा जा सकता है । 
भारतीय नामों पर दष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि नाम अधिकतर साथेक है । 
केवल संकेताथंक नाम यथा, डित्थ कपित्थ आदि न्यून दँ । नामों की साथंकता से 
यह नदीं समा जा सकता दै कि जिस व्यक्ति केजो नाम ह मातापिताने र्खे, 
वह्‌। तद्गुण सम्पन्न अवस्य होगाया ह्या दै। वेदाम आने वाले नास तथा 
पुराण, रामायण, महाभारत आदि मँ अने वलि वेयक्तिक नाम प्रायः सार्थक ह 
सौर उनका शाब्दिक अथं सरलता से जाना जा सकता है । याक ने निस्त के 
अध्याय २,४५.६, १०, ११, १२ आदि मे कतिपय देसे नामों का अथे खष्ट भी किया 
है । यथा इन्द्र ( देश्वयंशाली ), पुरन्दर ( दैत्यां के पुरो का नाशक ); वरत्रहा (घ्र- 
का नाशक ), रुद्र (भयंकर तथा . रुलाने बाला); शिव ( कट्याणकारी ), विश्वा- 
मित्र (सबका मित्र ), कश्यप ( द्रष्टा ) ;पराशर ( राच्तसों को नष्ट करने वाला )६ 
च्यवन ‹स्तुतिकतौ), अंगरिस्‌ ८ रंगों का रस, सारभूत )› उवेशी ( बहुत च्यापक्‌ 
या बहुत प्रभाव शाली ), अथवा ‹ निश्चल स्व मावयुक्त ), ऋभु ( सत्यवादी या 
अतितेजस्वी), शन्तु ८ शरीर से खखी .); बृहस्पति ( वड़ो का भी पालनकत ). 
अश्विनी ( सवेव्यापक ) । । 5 ` = -"उनक् ि 

पतञ्जलि ने (महा० ३, ३, १३०) रामायण महाभारत में प्रचलित व्यक्तियों के 


नाम देते हए उनका धावथ निर्देश किया दै । यथा दुर्योधन ( जिससे कठिना 


से युद्ध किया जा सके ) , दुःशासन (कठिनाई से शासन . करने योग्य) दुर्ध॑षर, 
दुष, रावण ८ रुलाने वाला ) ; भरत ( पालक ) ; राम ( रमणकता ) शच॒न्न 


( श्ुनाशक )› युधिष्ठिर (यूःढ मे भी स्थिरचित्त ) › भीम. ( भयंकरः ) आदि । | 


भावों के नामकरण पर पाणिनि के इलं महत्वपूणे विचार ` 


पाणिनि ने नामकरण के मूल म विद्यमान कतिपय त्यो का दशन क्या 
है अर उनका उल्लेख अष्टाध्यायी में किया है । पतञ्जलि आदि ने उन तथ्यों की 


व्याख्या करके सखष्ट किया है । नामकरण के सिद्धांत की ष्टि सरे ये तथ्य्‌ अत्यन्त 
महत्त्वपूणे हँ । | 


, : प--किसी भन्यकार की कृति को अन्थकार का दी नाम दे दिया .जाता है । 





[तक ` = = 


 ऋअथे-निणय के साधन १४६ 


यथा, कठ ओर चरक षि की बनाई संहितां को कठ ओर चरक नाम दिया 
गया है । अष्टा० ४, ३, १०७। 

, २-किन्दीं आख्यायिका आदि की पुस्तकों को आख्यायिका आदि के मुख्य 
पात्र काही नाम दे दिया जाता है यथा, वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, उवेशी, कादस्बरी । 
सष्टा० छ, २; ८७ । 

३-_ देश के राजां को देश के नाम से दी सम्नोधित कर दिया जाता है। 
यथा कम्बोज, चोल, केरल, शक, यवन । अष्टा० ४, ९, २७५ । 

४ - व्र्तोके फलो को भीच्ृत्त कानाम दै दिया जातादहै। यथा आम्र 
जम्बु, पीलु, कुबलय, बद्र, हरीतकी । अष्टा° ४ २ ९६२ । 

_ अन्तोंको उसी पौषे कानाम दे दिया जाता है यथा; यव, ब्रीहिः माष 
मुद्ग, तिल । महा० ४, ३, १६६। 

पलों को बरच्ठया लताकानाम दे दिया जाता हे । यथा, कदब, अशोक, 
मल्लिका, पद्य, कुबलय । महा० ४, ३, १६६। 
 ७-मूलको वृक्तयालताका नाम दे दिया जाता हे । यथा, विदारी, अंशु- 
मती, बहती । महा० ४, ३, १६६ । 

८ _ जातियां जो कि वहीं निवास करती है, उनके नाम पर ही देश कामी 
नाम पड़ जातादै। यथा, पंचा, रु, अंग; बग, मगध, पुर्ड्‌ । अष्टा 

१२५ ८१। 

६- किन्दीं मुख्य वस्तुओं के नाम पर उनके समीपस्थ नगर भ्राम आदिका 
भै, वही नाम पड़ जाता दै। यथा, वरण कै समौपस्थ नगर को वरण, कटुक 
बदरी के समीपस्थ भराम को कट्कबदरी ओर मथुरा उज्जयिनी आदि के समीपस्थ 
ग्रामो को मथुरा उज्जयिनी आदि । अष्टा० ४, २ ८३। ल 


१० -तन्िर्भित वस्तुं को भी वही नामदे दिया. जाता है। यथा, शकरा 
निमित को शकरा नाम । अष्टा० ४, २; ८२। 

१९-शास्नो या कृतियों के ज्ञाताञ्मों योर पढ़ने बालों को उसी नाम से 
सम्बोधित किया जाने लगता है । यथा, पाणिनीय शाख के ज्ञाता श्मोर छात्रको 
पाणिनीय । अष्टा ४२, 8४। 
 १२-एक माग के लिए भी सम्पूणे का नाम प्रयुक्त करिया जाता है। यथा, 
प्वपंचाल, उत्तर पंचाल । वस्तु का एक अंश भी शुक्त या कृष्ण होगा तो उसे शुक्त 
या कृष्ण कहते है । शालासमूह के लिए म्राम॒शाब्द्‌ प्रयुक्त. होता है परन्तु एकः 
मकान वाला भी गाँव होता है। मदा आ १ तथा १.१.२० । : -.. 

१२-सम्पूणं के लिए भी एक भाग भ्रयुक्त होता है यथा देवदत्त के लिए देव 
या दत्त, सत्यभामा के लिए भामा । सम्पूणं मुखः नाक, आख नादि के लिए सुख 











१५० अथविज्ञान शरोर व्याकरणदशंन 


शब्द शिरस्‌ , हस्त पाद एक भाग के दयोतक होते हुए भी सम्पूणं अंग के ज्ये 
प्रयक्त होते हँ । महा० १, ९, ४४। 

१४ ~. लक्ष्य के लिये लन्तण । जिस लक्तणए से जीव लक्लित होता है, उसके लिए 
लक्षण का दी प्रयोग कर दिया जाता है । यथा, काणः (कांणापुरुष ) अवटीट 
निविड, चिकिन, चिपिट, निस्ननासिक के. बोधक होते हुए नीची नाक वाले पुरुष 
के भी बोधक है । अष्टा० ५, २, ३१ से २३२ 

१५-- जो वस्तु जिस स्थान पर उत्पन्न दोती है, उस स्थानकेनाम द्वारादी 
उसका भी बोध कभी-कभी कराया जाता है । यथा, गोस्थान, अश्वस्थान, गोशाल 
तद्‌ देशज व्यक्तिको देश केनाम से भी सम्बोधित किया जाता है। यथा, अंगाः, 
वंगाः, कलिगाः । अष्टा० ४, ३, ३३ । 

| नए शब्दां का आगमन 
नामकरण के प्रकरण के मध्य मेंदइस वात का उल्लेख किया गया दहै कि 
संस्कृति ौर सभ्यता के विकास के साथ, नए भाव, नए पदार्थो की खष्टि होती 
हे रौर उनके नए नाम डाल दिये जाते हँ । नवीन अनुसंधान, आविष्कारों के 
तदनुरूप दी नाम डाले जाते हं इस प्रकार भाषा मँ नए शब्दों का आगमन होता 
हे । प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन से इस प्रकार के सैकड़ों शब्द मिलते है जो 
संस्कृति के विकास के साथ अपना लिये गए हँ यर उनका नवीन अर्थो में प्रयोग 
किया जाने लगा । अशोक ने अपने शिनालेखों में निम्न शब्दों का नएभावों के 
लिये म्रयोग किया है । आधुनिक विद्वानों ने उनके अर्थो को निस्नरूप से माना 
है । मुक्ति ८ प्रान्त ), विषय ( जिला ), युक्त ( जिले का सर्वोच्च अधिकारी), 
नगरः व्यवहारक (८ जिते का न्यायाधीश ) । चाणक्य ने कौटिल्य अथंशाख्च में 
इसके लिये पौर व्यावद्ारिक शब्द प्रयुक्त किया है, महामात्र ( उच्चराजकीय 
अधिकारी ), मन्त्रिपरिषद्‌ ( वतमान मन्त्रिमंडल ), परिषद्‌ (वतमान धारासभा )। 
गुप्रकाल के शिलालेखों मे इसी प्रकार सेकडों शब्द नए भावों के लिये मिलते 

है, यथा विषयपति ( वतमान जिलाधीश ), शोलकरिक ( चंगी विभाग का अध्यक्त ) 


गौल्मिक (जंगल विभाग का अध्य ्ञ);दिविर एवं लेखक (लेखकक्लक);स्थपतिसम्राट्‌ 


(स्थपति विभाग का अध्यत्त ), बलाधिक्रत ( सेनाध्यत्त), सहाबलाधिकृत ( फील्ड 
माशंल), अत्तपटलाधिकृत (रिकाडकीपर ), दीनार ८ सुबणेसुद्रा ), महान (जल- 
के जदाज ), महाप्रतीदार ८ द्वारपालो का युखिया ), भोगिक ( अश्वशालाध्यक्त ), 
सान्धिविप्रहिक (संधि या विप्रह्‌ विभाग का मन्त्री); उपरिक (वतमान गवनेर); 
आयुक्त ८ वतमान मजिष्ट्रेट ), दिरण्यसासुदायिक ८ राजकीयकोष विभाग का 
अध्यत्त ), आदि । इन शब्दो का उस समय वास्तविक अथं क्या था, यह्‌ आजं 
निश्चित खूप से नहीं कदा जा सकता है तथापि - आधुनिकं पुरातन्त्ववेत्ता्मोंने इन 
शब्दों का आधुनिक समकन्त अथं देने का प्रयत्न किया है मर उपयुक्त अथं उन्दी 
के.अनुसार दिए गए दह । . | 








= =कज्कननेकूनयन्येे जा > कामतो १ 


छर्थ-निणय के साधन ` १५८१ 


अनुपयोगी शब्दों का अभरयोग 


इस संस्कृति विकास का परिणाम यह होता है कि कितने दी प्राचीन प्रचलित 
शब्द साषा से उठते चल्ले जाते ई, पतञ्जलि ने इसका उल्लेख करते हए इसके दो 
कारणों पर ध्यान दिलाया ह । प्रथम यह करि वह अथं जिनके योतन के लिए 
शब्दों का प्रयोग होता था, उनका व्यवहार से उठ जाना । * अथं शब्दभ्रयोगात्‌? 
( महा० आ० १) यदि वह अर्थं वियमान है तो शब्द विद्यमान रहता है, ओर 
यदि उस अर्थं का अप्रयोग हो जाएगा तो वह्‌ शब्द भी नदीं रहेगा । इसके उदा- 
हरण मे उन्दने “प्रयुक्ते दीचंसत्रवत्‌” का उल्लेख किया हे कितने ही प्राचीन 
यज्ञो के नाम यथा सौत्रामणी, ज्योतिष्टोम, अग्निष्टोम, राजसूय, अश्वमेध, गोमेध 
राष्टत्‌ , विश्वभृत्‌ , वाजपेय आदि प्रचलित न होने के कारण लप हो गए दहं। 
दूसरा कारण पतञ्जलि ने यह्‌ बताया है कि “अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्‌? (महा० य° 
१), कितने दी अर्थं ह जो विद्यमान तो ह, परन्तु उनके लिए प्राचीन शब्दों के 
स्थान पर अन्य नवीन शब्द प्रचलित हदो जाते है, अतः उन शब्दंकालोपहो 
जाता है । वैदिक साहित्य के अध्ययन से पेसे सेकंड शब्दों का ज्ञान होतादहैजो 
कि उस समय प्रचलित थे, परन्तु उन अर्थो के विद्यमान दोते हए भी उन शब्दों 
का प्रयोग नहीं र्दा, क्योकि न अर्थो मे नवीन शब्द्‌ भचलित हो गए हँ । परथिवी, 
अन्तरि त्त, मेव, रात्रि, वाणी, जल, नदी, युद्ध आदि कितने ही पयायवाची निघंडु, 
मे दिए गण है, परन्तु उनमें से बहुत दी कम संस्कृत साहित्य मे प्रचलित रदे, यथा 
परथ्वी के लिए ग्मा, ज्मा, त्ता, रिपः, गातुः, मेव के लिए अद्रिः गोत्र, जज चरु, 
वराह अदि, असुर, जल के लिए कबन्ध, पुरीष, पिप्पल, विष, कश, बुस, नदी कै 
के लिए अवनि, खा, एनी, वधू, उर्वी, धुनि आदि शब्द संस्कृत साहित्य मे सवेथा 
प्राप्त नदीं दोते ह । | 
यर्थ-निश्चय के साधन 


यास्क, पाणिनि, पतञ्जलि, अर भद हरि ने शब्दों की नानाथकता पर 
विष प्रकाश डाला है। इस विषय का विस्त विवेचन अध्याये में किया . 


च 


जा चुका हे। | 

वैयाकरणो क (सर्वे सवार्थवाचकाः' सिद्धान्त के अनुकूल तथा यास्क के निवेचन- 
साम्य, सादृश्य यादि के अलुकरूल संस्कृति के विकास के साथ एक शब्द के नाना 
चरथं हो गए है । अभिधाशाक्ति जव यौ गिक अथं के आधार पर अन्य रूप से अने- 
कार्थं का बोध कराने लगती है, तब यह आवश्यक होता है कि शब्दों से निश्चित 
श्रथ का दयोतन अौर बोध कैसे हो; इस पर विचार किया जाय । पतञ्जलि ओर 
भ््रहरि ने इस विषय पर विशेष प्रकाशा डाला दै। नामकरण के विषय मे यह 
लिखा जा चुका है कि नाम धारम्भ मे अन्वथं होते हए भी बाद में योगिक अथेन 
प्रकट कर अथं विरोषमें रूद्‌ हो जाते हँ ओर रूढ शब्दवत्‌ प्रयुक्त होते ह. । इसङेः 
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कारण अथं के एक बहुत वड़े भाग. के अथं निश्चय के प्रश्न का समाधान हो 
जाता है। भत्‌ हरि ने अथं निश्चय के निम्न साधनों का उल्लेख किया है । 


संयोगा विप्रयोगश्च साहचय विरोधिता 
मथः पेकरणं लिगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामथ्यंमौोचिती देशः कालो व्यक्तिः खरादयः। 
; शब्दाथस्यानवच्छेदे विशेषस्म्रतिदेतवः | 
वाक्य० २. ३१७ से ३९१८ | 
१-सयोग, किसी वस्तु का.किसी के साथ प्रसिद्ध सम्बन्ध टोता है, उसके 
्राधार परः नानाथक शब्द के अथं का संयोग-निदंशं द्वारा अथ-निणेय हो जाता 
हे, हरि शब्दं के कई अथं द| 
यमानिलेन्द्रचन्द्राकविष्णुसिंहांश्वाजिचु । 
शुश्ाहिकपिभेकेषु हरिन कपिल्ञे चिषु । अमरकोश । 


विष्णु, सिंह, वानर, किरण, श्रश्व, सूयं, {द । किन्तु 'सशंखचक्रो हरिः" सें 
हरि से विष्णुकादीवोध होगा, क्योकि विष्णणुदी शंख चक्र से युक्तदह,गोके 
नाना अथै है, प्रभ्वी, गाय, किरण, बेल, वाणी, रादि परन्तु, सवत्सा गौः से गाय 
क दी अथं बोध होगा । “धेनुः शब्द्‌ गाय के अतिरिक्त प्रत्येक दूध देने वातत 
पशु ( खीलिग ) क लिए चता है, परन्तु सवत्सा धेनुः से गाय का सकिशोराघेलु 
से. वडवा ( घोड़ी ) का, सकरमाघेनुः से दयथिनी या उंटिनी का । प्रदीप, महा- 
भाष्य; ९; ३, && । | 

र--विप्रयोग, प्रसिद्ध संयोग का वियोग निदिष्टदोतो भीरसका ही बोध 
होगा । यथा उपयुक्त उदाहरणं मे 'अशंखचक्रोदरिः" से विष्णु कादी बोध 
होगा, क्योंकि शंख चक्र का वियोग उसी से होगा । इसी प्रकार “अवत्सा गौः मे 
गाय का अवत्सा गोः अकिशोरय गोः मे गाय आदि का। 


३- साह चय, नागेश ने इसका “सह च रितासद चरितयोः सहचरितस्येव म्रह- 
णम्‌? परिभाषा द्वारा स्पष्ट क्रिया है कि यदि दो शब्द एकत्र हों तो जिनका साह्‌- 
चर्य देखा गया है उसका दी ग्रहण होगा । परि० ११२ । यथा, “रामलक्ष्मणौ? 
लक्ष्मण के साहचये से दाशरथि राम -का, परशुराम या बलराम का नहीं| 
८“भीमाजेनो? मे भीम के साहचयं से पाथं अजुन का, कातवीयं अज्ञेन का नहीं । 

 - विरोधिता, जिनका विरोध प्रसिद्ध है उनके विरोध का साथे 
उल्लेख होने से अथं निश्चय होता दै । यथा,कणजंनो में रजेन के शच कण काः 
उल्लेख होने से पाथ अजुन का, कातंवीयं का नदीं, रामाजेनो, मेँ प्रसिद्ध शत्र. 
कार्तवीर्यश्जेन का उल्लेख होने से राम से परशुराम का, दाशरथि राम का नीं । 
यदा पर दूनां शब्दो का अथं निश्चय.विरोध से है, विरोधी परशराम का उल्लेख 
होने से पार्थं अजेन का म्रहण नदीं होगा । ` | | 
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५-- अथं, पतञ्जलि ने अथं निश्चय के साधनों मे अथं अर प्रकरण इन दोनों 
पर बहुत अधिक बल दिया ओौर कई स्थानों पर इनका उल्लेख मुख्य रूप से किया 
है। अथं का स्पष्टीकरण केयट ने किया है कि अथे से अभिप्राय है, जिस प्रयो 
जन के लिए वह वाक्य बोला गया है, उसका ही म्रहण होगा । साथ ही वह अथै 
गृहीत होगा, जिसमे उस अथे को पूणं करने की सामथ्यं हो यथा, “गोपालकमानय, 
माणवकमध्यापयिष्यतिः" गोपाल के दोनों अथं हैँ १-- ग्वाला, २- व्यक्ति विशेष 
का नाम । यहां पर ह्यात्र के अध्यापन को सामभ्यं गोपाल नामक व्यक्तिमेंहै 
अतः उसका म्रहण होगा । यहां अध्यापन प्रयोजन है । “स्थाण वन्दे” मे वन्दना 
प्रयाजन के कारण शिव का म्रहण दोगा, स्तम्भ का नहीं। 


अर्थात्‌ धरकररएाद्‌ वा लोके द्योरेकस्याभिनिदत्तिः। 
महा० द; क ८८७ । 


६- प्रकरण, भद्रहरि ने भी स्थान-स्थान पर अथे निश्चय के मुख्य साधन 
अथं ओर प्रकरण दही उल्लेख किए ह (८ वाक्य २, ३३५ )। शब्दशक्ति प्रका- 
शिका मे जगदीश ने प्रकरण को अथं निश्चय का मुख्य साधन बताया है। 
(शब्दशक्ति ° प्र १७३) । वतमान पाश्चात्य विद्धान्‌ मी प्रकरण को ही सख्य साधन 
मानते हैँ, आग्डेन रिचाङ्ंस ने 'मीनिङः आव मीनिड ( अध्याय ३ ओर १०) 
मे इस पर बहुत अधिक लिखा श्रौर प्रकरण के दी अथं निश्चय को मुख्य साधन 
सिद्ध किया है। नागेश ने स्पष्ट लिखां है कि नानाथक स्थलों मे अथं निश्चय 
प्रकरण के द्वारा होता दै। ेसा दी पतञ्जलि भी मानते है । ( उयोत, महा० १, ९, 
२२) सवं प्रथम प्रकरण के महत्व पर ध्यान यास्क ने आकृष्ट किया है । यास्क 
ने लिखा दै कि वेद में सन्त्र का अथं प्रकरण के अज्ुसार ही करना चादहिणए 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके नदीं । निरुक्त ° १३, १२। यदी नियम लोकरिक वाक्यों पर भी 
लागू होता है । नानाथंक स्थलों पर भी प्रकरण केद्वारा अथे खष्ट ओर निश्चित 
ज्ञात होता है। प्रकरण का अथं है प्रसंग, कोन सा शब्द या वाक्य किस प्रसंग 
म कहा या लिखा गया है, इसके ज्ञान से अथं निश्चय होता है । यथा, सेन्धव- 
मानय, मे सेन्धव का अथं भोजन का प्रसंग होता तो लवण का लाना ओर प्रस्थान 
या गमन का प्रसंग होता तो अश्व अथं दोगा । वक्ता यर भता की बुद्धि मेजो 
अथं रहता है वह्‌ प्राकरणिक अथं माना जाता है। यथा, “सवं जानाति देवः में 
वार्तालाप में देव का अथं “'ापः' होगा । 

७-- लिंग, चिह् विशेष जिससे किसी विशेष का ही अथं सममा जाता है रस 
चिह्न का उल्तेख होने से अथनिणंय होता है । “कुपितो मकरध्वजः? में मकरध्वज से 
कामदेव का ही बोध होगा, क्योकि मकरचिह्न उसकी ध्वजा में है । मकराकार 
ध्वज का महण नहीं होगा । 

८-अन्य शब्द्‌ का सान्निध्य, अन्य शब्द की समीपता के कारण अथंका 
निश्चय हो जाता दै, पतञ्जलि ने अतएव कहा है कि “प्रत्येक शब्द्‌ अन्य 

२० 
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शब्द्‌ के साथ सम्बद्ध होने पर विशेष वाचक हौ जाता दै” ( महा० २, 

१, ५५) यथा, “रामो जामदग्न्यः” मे जामदग्न्य के सान्निध्य से राम से परशुराम 
का ओर “रामो दाशरथिः" मे रामचन्द्रका ग्रहण होता दै । “देवः पुरारिः“ में 
देव से शिव का । | 
 &-सामभ्यं, जिसमे उस कायं या भाव की सामथ्यं होगी, उसी अथं का 
ग्रहण होगा । यथा, ५“मघुना मत्तः पिकः” मे पिक को मत्त करने की सामथ्यं 
वसंत ऋछतु में है, अतः मधु से वसन्त का ग्रहण होगा, शहद, सुरा या सघु 
रात्तस का नदीं । 

१०---श्रौचित्य, वाक्य में जो अथं उचित एवं संगत होगा, उसी का महर 
दोगा । यथा “पातु वो दयितायुखम्‌?' म सुख का अथं साम्मुख्य लिया जाएगा । 
कयोकि वदी ( प्रेयसी का साम्मुख्य ) विरदी नायक की रक्ता कर सकता द| 
पुख्यराज ने ओौचित्य का अभिप्राय वशेन करते हुए लिखा है कि यदि वाक्ये 
कुच शब्दों का प्रयोग न किया गया ददो तो च्रौचित्य के आधार पर वह्‌ अर्थ 
सममः लिया जाता है । 

१९ देश, नानाथ शब्द का वाक्य मेंस्थान या देश का निर्देश होने 
सेद्ध निर्णयदो जाता है । यथा; “विभाति गगने चन्द्रः मै गगन 
का निर्दशदोने से चन्द्र का अथं चंद्रमा होगा, कपूर नदीं । “भाव्यत 
परमेश्वरः” मे राजधानी का निरदैश होने से परमेश्वर से राजा का पर्‌- 
माद्मा का नदीं । । 

१२- काल, वाक्य मे काल का उल्लेख होने से मी अथं निणेय हो जाता 
है। यथा, चित्रमाजु का अथं सूये ओर अग्नि देनं द । पर “निशि चिच 

वा विरमाय दा 
मानुःः° मे निशा कदने से अग्नि का ओर “दिवा चित्रमायुः" मे सूयंका 
पृण्यराज ने इसका उदाहरण दिया है कि ग्रीष्म काल में “हारम्‌” कहने प्र 
इसका अर्थं होगा, द्वार को बन्द कर दा ओर शिरङ्रि मेंद्ारम्‌ का अथंहोगा 
द्वार खोल दा । | | 

१२- व्यक्ति, व्यक्ति से तात्पयं है पृलिग, खीलिंग ओर नपुंसकलिग का । एक 
ही शब्द विभिन्न लिगों मै विभिन्न अथं बोधित करता हे, अतः लिंग के 
दारा अर्थं निणेय हो जाता है । यथा; भित्र शब्द का पुिंग भ सूर्य 
चौर नपंसकलिग मे सुहृद्‌ अथं होता है । “मित्रो माति मे सधं ओौर 
(मित्रं साति मे सुहृद्‌ अर्थ होगा । अर्थंशब्द नपुंसक मे समविभाग का 
मौर पु्लिग म समया त्रिवस रूप दनां विभागका बोधक होता दहै। गौ शब्द्‌ 
करा पुलिग मे अथं है वैल अर खीलिंग मे गाय । अतः “गौ बन्याः मे गाय का 
अथं लिया जाएमा । 


१४ - स्वर ,उदात्त अनुदात्त, स्वरित आदि के दारा अथं निणंय हो जाता है। 
स्वर के द्वारा अर्थनिणय वेद मेँ अत्यन्त ही महत्त्वपूणं अथं निस्वय का साधन है । 
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स्वर का मंत्र मे निर्देश देखकर अर्थं निश्चय करने से कठिनाई नदीं होती है । पत- 
ञ्रलिने स्वर के हारा अथं निश्चय के दो उदाहरण दिए हँ यथा, “इनद्रशनुवेधंस्व 
यदि इन्द्रशत्र. शब्द तत्पुरुष समास द्वारा अन्तोदात्त होगा तो इसका अथे होगा 
इन्द्र का शत्र । अथत्‌ ( नाशक ) ८ वृत्र ) विजयी हो । यदि बहुत्रीहि समास 
दवारा आद्युदात्त दोगा तो इसका अथं होगा इन्द्र॒ दै शत्रू, ( नाशक ) जिसका, वहं 
( इन्द्र ) विजयी हो । वृत्र ने इन्द्र के मारने के लिए यज्ञ मे इस अभिचार मन्त्र 
का पाठ कराया था ] अन्तोदात्त के स्थान पर आद्युदात्त उच्चारण करने से इन्द्र 
के स्थान परव्ृत्रकादी बध हो गया। इसी प्रकार “स्थूलप्रुषपतोमाभिव(रुणिमा- 
नाड्वादीमालमेतः' मे अन्तोदात्त स्थूलप्रषती का अथं होगा स्थूल चिह ओर बहु- 
ब्रीहि समास मे आद्युदात्त होने पर इसका अथं होगा स्थूल विहं ये युक्तं । 


१५- सत्व-पत्व, कारिकां मे आदि शब्द के प्रयोग की व्याख्या मे पुख्य- 
राज ने सत्य-षत्व का सेद ओर एत्व-नत्व का भेद भी अथं निश्चय का साधन 
परिगणित किया ह । यथा “सु सिक्तम्‌” म अलुपसगं होने से मूधेन्य षन होने से 
सु का अर्थं पूजा ज्ञात होता है र “सुषिक्तम्‌" मे मूधेन्य ष होने से यह्‌ उपसगे 
हे, ज्ञातं होता है । । 

१६ णत्व-नत्व, एत्व ॒श्मौर नत्व के अन्तर से भी अथं निश्चय होता है । 
यथा, प्रणायक का अथं होगा, प्रणयन कत्ता ८ ग्रन्थ लेखक ) परन्तु प्रनायक का 
अथं होगा, प्रगत है नायक जिसका, अर्थात्‌ नायकदीन । ( ज-रहित, देश ) । 


१७--अभिनय, साहित्याचार्यो ने आदि शब्द के द्वारा अभिनय का भी रहण 
किया है । इगित ाकार प्रकार सादि के दारा अथे निश्चय होता है । एेसे वाक्य 
जिनमे “इयत्‌, एतावत्‌, तावत्‌ , यावत्‌ „ आदि शब्दों का प्रयोग एक से अधिक 
वार परिमाणमेद्‌ को तेकर हृच् दै, अभिनय द्वारा ही निरिचित बताया ज। सकता 
दे । विश्वनाथ ने सादित्यदपंण ( परिच्छेद २) मे इसका उदाहरण लिखा है, 


एतावन्माचस्तनिका एतावन्माजाभ्यामज्तिपत्र(भ्याम्‌। 
र, (~ [२९ 
पतावन्भाच्ावस्था एतावन्मात्रेदिवसेः। 


इसमे एतावत्‌ शब्द का भ्रयोग भिन्न परिमाण बोधन में है। हस्त संकेत के 
हारा स्तनो की प्रथुता, नेत्रं की विशालता, शरीर की उच्चता, ओर दिवसो 
( वर्पो ) का उगलियों पर गणना के द्वारा नायिका का वणंन दूती नायक के 
सम्मुख करती हे। » 

१८--वाक्य, भत्हरि ने एक अन्य श्लोक मे अथेनिश्चय के साधनों में 
वाक्य, प्रकरण, अर्थं, यौ चित्य, देश, अर काल का परिगणन किया हे, अन्य 
साधनों के उदाहरण उपर दिए जा चुके हैँ । पुस्यराज ने वाक्य से अथनिणेय 
पर प्रकाश डालते हए लिखा है कि वाक्यगत सम्बन्ध शब्द्‌ के अथं का निणेय 
कृरता है । यथा, “कटः कृरोति भीष्मयुदारं दशनीयम्‌” में कट का करोति 











२५६ अथं विज्ञान ओर व्याकरणएदर्शन 


क्रिया से सम्बन्ध होने पर भीष्म का अर्थं दोगा “वहुत बडी ( चटाई )" । यहौँ 
भीष्म से भीष्मपितामह का ज्ञान नहीं होगा । 

१६- वक्ता की भावना, पुख्यराज ने उपयुक्त श्लोकों की व्याख्या करते हए 
लिखा है क्रि यह्‌ शब्दाथं निणंय के उपायों का दिग्दशेनमाच्र है । अन्य भी अथं 
निश्चय के साधनों का अनुसंधान करना चाहिए । 


वःक्यात ग्रकरणाद्थांदौंचित्याद्‌ देशकालतः । 
शब्दाथा; प्रविभज्यन्ते न रूपादेव केवलात्‌ ॥ 
२ वाक्य ०, २, ३९६ । 


पतञ्जलि ओर भव्रहरिने वक्ता की भावना का ज्ञान प्राप्रकरना अथे निणेयसमें 
मख्य साधन वताया है । नानाथंकः शब्दों मे वक्ता जिस अथे मे उसका प्रयाग 
करता दै, उस शब्द का वही अथं होगा । ( महा० १; १; ५५ ) तथा ( वाक्य ° २, 
४०६)। एक दी वाक्य को वक्ता जब समानरूप से बोलेगा तो उसका अथं एक होगा 
छोर उसको वह व्यंग्यरूपमें या काङ्कुरूप मे बोलेगा तो उसका अथं सवेथा चिप- 
रीत होगा । यथा-- 


उपकृतं वह्‌ तच्च किमुच्यते खुजनता परथिता सवता परम्‌ । 
विदधदीदशमेव खदा सखे खखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 
सा० दपणः, परि० २। 


इस श्लोक मे सामान्या्थं उपकारी मित्र की प्रशंसा अर उसको धन्यवाद 
प्रतीत होता है । परन्तु यह श्लोक व्यंग्य रूप से एक अपकारी के लिये प्रयुक्त क्रिया 
गया है । अतः इसका अथे सामान्याथे के सवेथा विपरीत अध्रशंसा ओर धृणा 
प्रकट करत है । 

२०--्रथंङरेत आन्तयं या अन्वय प्रातिशाख्य प्रदीपशिन्ञा के प्रणेता का कथन्‌ 
है कि “दूरस्थस्यापि अथेतः सम्बन्धे। प्राह्यः> । 


यस्य येनार्थखम्बन्धो दूरस्थस्यापि तस्य सः । 
स्थतो द्यरमानानामानन्तयमक.रणस्‌ ॥ 


जिसका जिसके साथ अथंकृत आन्तयं हे, वह दूरस्थ होते हुए भी समीपस्थ 
होता दे । अतः पतञ्जलि ने (महा० १, १, ५७ ) कदा है किः “वाक्य मे विभिन्न 
स्थानों पर पडे हए शब्दो का भी यथाये.ग्य सम्बन्ध किया जाता है । उन्होने इसका 
मनोरंजक उदाहरण दिया है, यथा, (नडवाहम्‌ ददार या त्वं हरसि शिरसा 
कुम्भं भगिनि साचीनमयिधावन्तमद्रात्तीः यह्‌ वाक्य सवथा असंगत एवं निरथेक 
प्रतीत होता दै परन्तु इसका ठीक अन्वय कर देने पर इसके अथं का ठीक निश्चय 
हो जाता है । इसका अन्वय करने पर इसका रूप यह होता है “ उदहारि भगिनि, 
या त्वं कुम्भं हरसि शिरसा; अनडूवाह साचीनमभिधान्तं अद्रात्तीः" ( है जल 








अ्थे-निणेय के साधन ` : १५७ 


हारिणी भगिनी, जो कि तुम सिर पर घडा लेजा रही हो क्या तुमने तिरखे भागते 
हृए वैल को देखा है ) । कैयट ने अतएव कदा है कि “पाठ क्रम से अथक्रम 
बलवान्‌ होता दै, इसीलिए अर्थक्रम के अनुसार शब्दों का सम्बन्ध क्रिया जाता 
हे । प्रदीप, महा० &, १, ५५७। । | ॑ 


२१- अन्वयव्यतिरेक, पतञ्जलि या भक हरि ने अन्वय ओर व्यतिरेक को 
मी अर्थज्ञान ओौर अर्थनिश्चय का सुख्यकारण माना है । भव्हरि का तो यहां 
तक कथन है कि अन्वय अर व्यतिरेक दी सारे व्यवहार के खधारदहं। | 


द्नन्वयव्यतिरेकौ त॒ व्यवहारनिवन्धनम्‌। वाक्य° २, १२ । 


पतञ्जलि ने उदाहरण दिया है कि प्रकतिका क्या अथंदहै ओर प्रत्यय का 
क्या अथं है इसका निश्चय अन्वय व्यतिरेक से दी होतः है। यथा, पचति, 
पचतः इत्यादि । धातु का र्थं है विकिलित्ति क्रिया ओर प्रत्यय का अथ हे कन्तो 
एकवचन द्विवचन आदि । इसी प्रकार कथानक मे वक्ता के पूर्वोक्तं वाक्यों से 
द्मन्वय के कारण अथः निश्चय हो जाता है । यथा, `राजा-राज्ञी आदि शब्दां के 
उल्लेख से खस कथानक मे सी राजा चर राज्ञो का बोध होगा । 


२२-- व्याख्यान, पतञ्जलि ने लिखा है कि “संदेह होने पर ही नियम क 
आवश्यकता होती दै जौँ पर अर्थ॑-निश्चय मे संदेह नदीं होगा वहां पर नियम 
की आवश्यकता नदीं होगी । खगे एक स्थल पर पिर उन्दोने लिखा है कि कीं 
कीं दोनों अथः तुल्य बल वाले होते द, वह पर एक भी अथ की प्रवृत्ति नदी 
हो सकती । कई अ्रकरणों में एेसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जर्हौ पर दोनों अथ 
लग सक्ते । वद्य पर या तो दोनों दी अथ नदींलग सकते या दोनों ही 
प्राप् होते हैँ । पेसे स्थलों के लिए पतञ्जलि ने कदा दहै कि संदिग्ध सानकर 
अथः नदीं छोड़ दिया जाएगा । अपितु आचार्यो के व्याख्यान ( विवरण ) के 
आधार पर अथः लिया जाएगा ओर वदी अथं साना जाएगा | यथा. ^सिद्ध 
शब्दार्थसम्बन्धे" मे सिद्ध शब्द्‌ का अथं संदिग्ध दै । आचायं के व्याख्यान में 
“नित्य” अर्थ स्वीकार किया गया ह । सहा० च १ तथा परिभाषेन्दुः शेखर 
परिभाषा । | | 

२३ ज्ञानरूप ८ बौद्ध ) भरकरण, नागेश ने परिभाषेन्दुः मे “शज्ञानरूपंप्रकर-. 
णम्‌ ( परियाषा० € ) ज्ञानरूप प्रकरण का भी उत्लेख किया है । ज्ञानरूपः 
प्रकरण अर्थ-निश्वय का मुख्य साधन है । सदुष्य के ज्ञान में पूवं कदी इई वातां 
का संस्कार पड़ा रहता है । जब उस विषय की कोई बात पुनः कदी जाती दै तो 
पूवं ज्ञान को स्मरति से अथः निश्चय हो जाता है । यथा; रामायण महाभारत का 
कथानकः जिसने सुन रक्खा है, उसके मस्तिष्क मे वह कथानक विद्यमान हे । अतः 
पुनः कमी मी रामायण मे. राजा चादि शब्द्‌ पदृते दी उस राजा विशेष का 
निश्चय दो जाता दै। क =. 4 | ए 9 











१४८ अथेविज्ञान ओर व्याकरणदरशन 


२४--सामान्यज्ञान तथा व्यावहारिक ज्ञान,पतञ्जलि ने सामान्यज्ञान तथा व्याब- 
हारिक ज्ञान को भी! अथंनिश्चय का साधन बताया है। 
वचनात्‌ लोकावज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ । मह!० २, १, ६४ । 
पतञ्जलि ने ।वहूत से उदाहरणों द्वारा बताया दै कि मनुष्य को सामान्य 
ज्ञान होगा तो वह्‌ वाक्य का अरथ-निश्चय सरलता से कर लेगा । यथा, “अमीषां 
बराह्मणानामन्त्यात्‌ पूवं आनीयताम्‌” इस वाक्य मे श्रन्त्य से पूवंकोल्ेखायो, 
इसमे सामान्य ज्ञान से अत्यन्त से पूव ब्राह्मण का दी आनयन ह्‌.गा । कितनी हय 
वातं जो स्पष्ट रूप से नदीं कटी जाती ह या नदीं कदी गईं हँ, उनका सामान्य 
ज्ञान के द्वारा निणंय कर लिया जाता है। 
२५--शब्दाध्याहार, पतञ्जलि श्र भतृहरिने लिखा दै कि पूरे वाक्यके 
स्थानमें बाक्यकेएकदेश का भी प्रयागदहोतादै। एेसे स्थलों पर अ्थंका 
निश्चय अप्रयुक्त शब्द के अध्यादारकेद्वारादही किया जाता दहे। ( महा० १, ९, 
४४) तथा पुख्यराज, ( वाक्य ° २, ३३८) । यथा प्रविश, पिण्डीम्‌ , प्रविश तपै- 
णम्‌ इन वाक्यों मे श्रथं निश्चय अध्याहार के हारादी दोगा, घर मे घुसो, 
भोजन खाश्रो, घर में घुसो, तपण करो, इसी प्रकार 'कुतोभवान्‌' का अथं निश्चय 
आगच्छंति क्रिया के अभ्याहार से दोगा । कदां से राप आ रहे द । अध्याहार 
किय प्रकार से होता है इसके विषय मे पतञ्जलि ओर मत हरि का कथन है कि 
ञर्थं चौर प्रकरण से अप्रयुक्त शब्दों के अथं का ज्ञान होता हे । पुख्यराज, 
वाक्य० २; ३३८ । | 
भवति वै कस्यचिदर्थात्‌ मकरणाद्‌ वा पेक्ष्थं निक्ञातम्‌। 
मदह्‌?० २, २, ११। 
२६--य॒क्तिसंगतता, पतञ्चलि ने अथं निश्चय तथा इसी भकार के अन्य 
सं दिग्ध या विवादुभरस्तविषयों के लिए बहुत दी मह््वपूएं बात कदी है कि “यच्च 
नाम सहेतुकं तन्न्याय्यम्‌" (महा० १,३,६).जो भौ अथं युक्तिसंगत्‌ एवं प्राकरणिक 
ज्ञात हो, वही अर्थं स्वीकार करना चादिए । यह्‌ एक सामान्य नियम है जो स्वन 
लागू होता है। 
पु्यराज ने अर्थनिणंय के प्रकरण में लिखा दै कि कतिपय आचार्यो का मत 
हे कि केवल सामथ्यं दी अथं निणेय का साधन है । अथं, प्रकरण आदिके द्वारा 
अर्थं निर्णय किया जाता है, वह्‌ भी सामथ्ये से प्रतीत होता है । संसर्गं आदि जो 
उपाय बताए गए है, वह्‌ भी सामथ्यं को ही व्यक्त करते दँ अतः केवल सामर्थ्य ही 
र्थनिणय का साधन दै। सामथ्यं का अथं व्यापकरूपमें यह्‌ हैकि कौन साअथं 
व।कयार्थं को स्पष्ट करता दै तथ। प्राकरणिक ओर युक्तिसंगत है । पुख्य राज २,३१७। 
वर्तमान भाषाशासखरी सामथ्यं के रूपान्तर प्रकरण को ही अथंनिश्चय का साधन 
मानते है । हन पाल ने अपने ‹ प्रिसिपल्स्‌ आव्‌ लेग्बेजः' के (अध्याय ४) में इस 
विषय ५१४ विवेचन किया है । उन्दने निस्न बातों की ओर विशेष ध्यानं 
दिलाया दै :- 





चवक 


अथं-निणेय के साधन 0५८९६ ॥ ^. ~ 


१--वक्ता शरोर श्रोता का समान अवधारण । 

२- वक्ता के पूर्वोक्तं वास्य आदि । 

३-- विशेष सामभ्यं, यह्‌ सामथ्यं वक्ता ओर श्रोता की समानस्थिति, समान 
आयु, समानश्रेणी, समानव्यापार या अन्य समानतां से प्राप्त दोती है । 

४-- अन्य शब्दों के सान्निध्य या संयोग से ।. 

५--अनिरश्चित अथं वाले शब्द्‌ के सम्बन्धी शब्द के द्वारा | 

ये कारण उपयुक्त लिखे गए कारणों के ही अन्तगं आ जाते हैँ, अतः यहां 
विशेष उदाहरणादि देना आवश्यक प्रतीत नहीं होता ३ । 





कजाः कट उ + 











अध्याय 
न 0 
शब्द्‌ श्रौर अथे का सम्बन्ध 

शब्द्‌ की उपयोगिता पतञ्जलि ने अथं का बोध कराना बताया है! शब्द ौर 
अथं (वस्तु) मे कोद सम्बन्धदै यानीं इस विषयमे भारतीय वैयाकरणो 
तथा दाशेनिकां में, पयीप्र मतभेद दै । वैयाकरणो के मत का वणेन पतञ्जलि, 
भद्र हरि, केयट, नागेश आदि ने विशेष विस्तार के साथ किया है| वैयाकरणो 
के मत का प्रथम वणन करने के वाद्‌ अन्य. दाशंनिक विचारों का संज्तिप्त वरणेन 
किया जाएगा । 


पतञ्जलि का मत--पतञ्जलि ने “सिद्धेशब्दाथंसम्बन्धेः (महदा० ० ९) की 
व्याख्या कर के यह सष किया है कि पाणिनि ओर काव्यायन शब्द रौर अर्थं मे 
सम्बन्ध कोमानते हँ चोर वह्‌ सम्बन्ध नित्य हे 
सिद्धे शब्दे अर्थ॑सम्बन्ये च । नित्यो द्यर्थवतामथंरभिसंबन्धः | 
महा० श्रा १] 

कैयट ने यह स्पष्ट किया है कि शब्द की अथे के साथ सम्बन्ध की नित्यता 
का क्या भाव है शब्द्‌ मे अथे को बोध कराने की योग्यता नामक शक्ति स्वाभाविक 
हे । शब्द मे यह स्वाभाविक योग्यता है कि वह्‌ जव उच्चारण किया जाता है 
र्थंकी उपस्थिति करतादै। द्रव्य रूपी अथेके अनित्य होने पर भी सम्बन्ध 
को नित्य कहते ह, क्योकि अथंबोधन की योग्यता शब्द्‌ में रहती हे ओर शब्द 
नित्य दै। 

द्नित्येऽथं कथं सम्बन्यस्य नित्यतेति चेद्‌-योग्य तालक्तषणत्वात्‌ संबन्धस्य | 
तस्याश्च शज्दाश्रयत्वात्‌ शब्दस्य च ।नव्यत्वात्‌ । पदोप सहा० श्ा० १। 


व्याडि का मत-दरिवृषभ ने संग्रह भ्रन्थसे व्याडिका श्लोक उद्धत 
किया है| व्याडि का कथन है कि लोक अर वेद्‌ में शब्द्‌ आर अथं का सम्बन्ध 


करते वाला कोर व्यक्ति नदीं है । शब्दों के द्वारा दी शब्दों का सम्बन्ध कैसे किया 


जा सकता हे 1 | 
सम्बन्धस्य न कतांस्ति शब्दानां लोकवेदयोः । 
शब्दैरेव हि शब्दानां संबन्धः स्यात्‌ छतः कथम्‌ । 
वाक्य० ९, २६। 
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यह पर यह्‌ ध्यान रखना उचित है कि व्याकरण के विवेचन मे अथं शब्द्‌ 
दो अर्थो को लेकर प्रयुक्त हृश्रा है । “अथे? का एक अथं शब्दाथं (सने) हे 
स्रौर दसरा वाच्य वस्तु है । शव्द का शब्दाथे के साथ, जैसे “गौ शब्द का गाय 
अर्थं के साथ कव किस व्यक्तिने सम्बन्ध करिया है अर्थात्‌ गो खआदि शर्ब्दोका 
यह अर्थहै, किस व्यक्ति ते सवंभ्रथम यदह प्रयोग चलाया यह्‌ कोई नहीं बता 
सकत। हे । अतएव इस प्रकार के सम्बन्ध को व्यवदार परम्परा के कारण अनादि 
मानकर शब्द अर अर्थं के सम्बन्ध को नित्य का जाता है । दरिलरषभ अर केयट 
इसी प्रकार की नित्यता का ग्रतिपादन करते हँ । शब्द्‌ ओर वस्तुं का सम्बन्ध 
स्याभाविक है । शब्द्‌ का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध यह.है कि यदि शब्द्‌ 
का वस्तु के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध न होता तो शब्द के उच्चारण करने पर 
वस्तु का ज्ञान नहीं होता, परन्तु अभव मे देखा जाता है कि शब्द से वस्तुका 
ज्ञान होता है अतः शब्द्‌ ओर वस्तु का यह्‌ सम्बन्ध स्वाभाविक है)  . 

सम्बन्धो हि नित्यः । स हि नेदंप्रथमतया शक्यः कतुम्‌ , अथादेशनस्याशक्य- 
कर्तव्यत्वात्‌ किन्त्वौत्त्तिकः स्वभावसिद्धोऽनादिः भ्राप्ताविच्छेद इति नित्यः । हरि- 
नुषभ, वाक्य० १; २३५ १ + 

सम्बन्धस्यापि व्यवहारपरस्परयाऽनादित्वान्नित्यता। 
` प्रदीपे, महा० आ १। 

ञ्याडि ने जिंस बात की ओर ध्यान आ्ाकरष्ट किया है, वह यहं है कि श्वं 
के साथ अथं सदा रहता है । जौँ शब्द दै वहं अथं दहै श्रोर जहौ अथः है 
वहौँ शब्द है । ठेखी स्थिति नहीं बताई जा सकती जव ८ साथेक ) शाब्द बिना अर्थं 
केरहाहो श्योर फिर किसी ने शब्द ओर अथं को सम्बद्ध किया हो । यहीं पर 
शब्द्‌ मे अथं बोधकता के सम्बन्ध का अभिप्राय है| शब्द विरोष के र्थः से 
सम्बन्ध का नदीं । एक बार शब्द्‌ से अथं का बोध होना सिद्ध होने पर बादमे 
्राप्तोपदेश, आचार्यं पदेश आदि से कितने दी शब्दं की नवीन सृष्टि होती है 
रोर उनसे नवीन अर्थो का बोध होता है। प्रश्न सबसे प्रथम शब्द रौर अर्थं 
से सम्बन्ध का है । शब्द से श्रथ के सम्बंध का साधन भी शब्द्‌ है, तः जब 
तक पटले किसी शब्द से अर्थं का सम्बन्ध ज्ञात नहीं दोगा, तब तक अन्य शब्दं 
से अरथः का सम्बन्ध नहीं किया जा सकता । इसी भाव को व्याडि ने अपने पद्य 
मे व्यक्तं किया हे। | | | | 

भत हरि का मत --भत हरि ने शब्द ओर अथं के सम्बन्ध की नित्यता को 
श्रपना मंतन्य वताते हृए लिख। है कि प्राचीन सूत्रकार, वातिककार ओर भाष्य- 
कार महर्षियों ने शब्दाथ सम्बन्ध को निव्यदही बताया है। 

नित्याः शब्दाथेखंवंघाः समास्नाता महषिंभिः। ` ` 
सूत्राणां चाचुतन्जाणां भाष्धारांच्नं प्रणेकभिः॥ | 
 वाक्य० १, २३। 
२ 














| १९२ अर्थविज्ञान ओर व्याकर णंदर्शन 


सूत्रकार जैमिनि ने नित्यता का प्रतिपादन करते हए कदा है कि शब्द का 
अथं के साथ सम्बन्ध नित्य है, अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध ओौर अनादि दै । शवरस्वामी 
ने ओत्पत्तिक शब्द का अथं नित्य बताया है । 


ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सग्वन्धः ॥ मीमांसा० १, १, ५। 
 बातिककार कात्यायन ने ““सिद्धेशब्दाथंसम्बन्धेः स्पष्ट रूप से लिखा दही है । 
पतञ्ञ लि ने “अभिधानं पुनः स्वाभाविकम्‌" ( महा० २, १, १ ) अर्थात्‌ शब्द मे 
थं बोधकता का गुण स्वाभाविक है, ककर इस सम्बन्ध की स्वाभाविकता का 
प्रतिपादन किया है | 


शब्दाथसम्बंध की नित्यता पर जो च्नात्तेप किए गये ह उनका कुमारिल ने 
श्लोकवातिक में विस्तार से खण्डन किया है । आक्ेपों का वणंन गे किया जायगा । 

शब्द्‌ रोर रथं ( वस्तु ) मे सम्बन्ध है । इसके लिए निम्न कतिपय य॒क्तियाँ 
वैयाकरणो नेदीदै। 


लोकच्यवहा ₹- कात्यायन ओओौर पतञ्जलि ने लोक व्यवहार को कारण 
येताया है सर ज्ञात होता है कि शब्द ओर अथं मे सस्बन्थ स्वाभाविकरूप से 
8 । यदि शब्द ओर अथं मे सम्बन्ध न हो तो लौकिक व्यवहार नदीं चल सकता | 
घट शब्द्‌ कटने पर यदि शब्द्‌ का वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता तो घडा वस्तु का 
ज्ञान नदीं हो सकता । 
कथं ज्ञायते सिद्धः शब्दोऽथंः संवन्यश्चेति “लोकतः! | 
॑ महा० आ ९ 
बरद्ध-व्यवहार- केयर ने बताया है कि वृद्धञ्य वहार से शब्द अर वस्तु के 
सम्बन्ध का ज्ञान दोता हे । 
तस्माद्‌ ब्रद्धग्यवहारादेव शब्दाथंसम्बन्धवयुत्पत्तिः । 
प्रदीप; महा०२, ९, २। 
, . बालक श्रावाप श्रौर उद्राप की पद्धति से शब्द का वस्तु से सम्बन्ध समभता 
है । जब एक वृद्ध दूसरे वृद्ध को कता है कि ‹ गामानय ( गाय लाञ्मो ), तब 
दूसरा गाय लाता है । इस प्रकार “गां नय” (गाय जे जात्नो ) , (अश्वमानय 
( घोड़ा लानो ) आदि आदेशो को पाने पर वस्तुच्मों के लाने से बालक को ज्ञान 
होता दै कि इस शब्द्‌ का इस वस्तु से सम्बन्ध है। उसे गाय अश्व 
आदि शब्दो का वस्तुं के साथ सम्बन्ध ज्ञात हो जाता है । सवेप्रथम यह स. बन्ध 
ज्ञान विशिष्ट गणो से युक्त व्यक्तिविशेष में दी होता हे । प्र १६ तथा ४६७--४६प। 


नागेश ने उप्यक्त उदाहरणा मे इस बात पर ध्यान अचष्ट किया है कि प्रयो 
जक ओर प्रयेाञ्य वृद्ध के व्यवहार को देखकर बालक इस बात का अलुमान 
कृरता ह कि प्रयोज्य बद्ध को गाः शब्द के अथका ज्ञान ह्या है, अतः वह्‌ लाने के 
लिए भ्रव॒त्त हु है । इससे वह गा शब्द्‌ को गाय पशुकेज्ञान का कारण सम- 
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भता है । सम्बन्ध के विना कारणता नहीं हो सकती, अतः गा शब्द ओर गाय 
नामक पशु में सम्बन्ध की कल्पना करता है । मंजूषा प° २१। 


सम्बन्ध नियामक है- मद्रि अौर उनके व्यार्याकार देलाराज ने 
सम्बन्ध समुदोश (वाक्य० कांड ३३ प्रष्ठ ६£ से १३८ ) मे सम्बन्ध के. विभिन्न अंगों 
का बहुत विस्तार से विवेचन किया है । सबसे प्रथम यह्‌ ध्यान रखना चा्दिए किं 
शब्द के द्वारा जो अर्थं का बोध होता है, उसमे सम्बन्ध दही कारणदहै। यदि 
शब्द आर अर्थं मे सम्बन्ध न दहो तो प्रत्येकं शब्द से प्रत्येक वस्तु की प्रतीति 
होने लगेगी । 
शब्देनार्थस्याभिधाने सम्बन्धो हेतः, अन्यथा सवं सवख भत्याय्येत । देला- 

राजः; वाक्य० २, पृष्ठ ६६ । 

 शब्द-बोध यें तीन तत्वों की सत्ता--भदरःहरि का कथन है कि जब शब्दों 
का उच्चारण किया जाता है तो उनसे तीन तन्वं की प्रतीति होती है १-- शब्द्‌ 
के स्वरूप का बोध होता है। यथा गो शब्द के प्रयाग मं गो शब्द्‌ का 
२- वाह्य अर्थं- गो शब्द से गाय नामक बाह्य जगत्‌ मे वियमान पशु का बोध 
होता है । ३-- वक्ता का अभिप्राय--वक्ताने गो शब्द्‌ को गाय का बोध कराने के 
लिए म्रयोग किया है, इस बात का भी ज्ञान होता है । इस प्रकार से शब्द स्वरूपः 
बाह्य अर्थं मौर वक्ताका अभिप्राय इन तीनों बातों का ज्ञान शब्द से होता हे। 
जब तक इन तीनों मे वास्तविक सम्बन्ध न होगा तब तक नियमित रूप से तीनों 
चातो का बोध नदीं हो सकता । अतएव भद्‌ हरि ने सम्बन्ध को स्वाभाविक रूप 
से विद्यमान माना है । | 

ज्ञानं प्रयोक्तर्बाह्योऽथैः स्वरूपं च प्रतीयते । 
शब्देरुच्चरितेस्तेवां सम्बन्धः समवस्थितः । 
वाक्य० का० ३ प° ६६। 


प्रयोगेणाभिज्वलितैः शब्दैखितयमवगम्यते । आत्मीयं रूपमथंश्च फल- 

साधनः पयोक्तरभिध्रायश्च । न चेतदसति सम्बन्धे नियमेन घटत इति वास्तवः 
सम्बन्धावसायः । हेलाराज, वाक्य० पूववत्‌ । 

सम्बन्ध स्वभावसिद्ध है हेलाराज का कथन है कि यह शब्द्‌ ओर अथं 


का सम्बन्ध सामयिक अर्थात्‌ किसी पुरुष के द्वारा निधीरित ( सांकेतिक › नहीं 


हो सकता, क्योकि शब्द्‌ मे अर्थं की बोधकता शक्ति का सम्बन्ध अनादिकाल से 
दे । अतएव भदरःहरि ने “सम्बन्धः समवस्थितः" कदा दै अथौत्‌ यह्‌ सम्बन्ध स्व- 
भावसिद्ध दै, किसी पुरुष क दवारा निर्धारित नहीं । हेलाराज । पूववत्‌ । 


शब्द्‌ का उपयुक्त तीनों त्त्वां भ से प्रथम ओर द्वितीय थात्‌ स्वरूप अर 
बाह्म अथं के साथ वाच्य-वाचक सम्बन्ध है । शाब्द वाचक्‌ है ओर स्वरूप तथा 














१६४ अथेविज्ञान ओर व्याकर णदशंन 


अथं उसके वाच्य हैँ । वक्ता के अभिप्राय के साथ शब्द का कार्यं कारण रूपं 
सम्बन्ध दे । शब्द कारण दै ओरं वक्ताका अभिप्राय उसका कार्यं है । हेला- 
राज, पूववत्‌ । 


` शब्द के रवरूपों कौ उपलब्धि- शब्द के स्वरूपो की जव उपलब्धि होती 
है; तव या तो अथं ( बाह्यवस्तु ) का ्वोध होता हे, या कीं पर शब्दविषयक ज्ञान 
मे सन्देह होता दै । इस निथम का अपवाद्‌ कदी नहीं होता । शब्दाथं के विषय में 
यह नियम अर्थं के साथ शाब्द के सम्बन्ध का बोध कराता दै। 
परतिपत्तिभंवत्य्थं ज्ञाने वा संशयः क्वचित्‌ । 
स्वरूपेषूपलब्धेषु व्यमिचासयो न विदयते । 
वाक्य०का०३प्‌०६६। 


शब्दाथं मे तादात्म्यघुद्धि- हेलाराज ने भत्र के उपर्युक्त कथन को 
स्पष्ट करते हए कतिपय बातों पर प्रकाश डाला दे । हेलाराज का कथन है कि “च्य 
गौः” (यह गौ दै ) “अयमर्थः ( यह गाय दै ), गाय शब्द श्योर गाय पशु रूप 
अर्थं मे अभिन्नता की प्रतीति दोने से शब्द अपने स्वरूप का बोध कराता हुमा ही 
वस्तु का बोध कराता है । शब्द ओर अथं दोनों में भिन्नता को ग्रहण करते हुए 
ही घट › इस प्रकार का ज्ञानवाचक कदा जाता है ! वृद्धव्यवहार से शब्द ओर 
अर्थं ढोनों की असिन्नता को लेते हए दी सम्बन्ध का ज्ञान होता है। जब (अयं गौः? 
(यह गाय है).ेसा संकेत किया जाता है+तव यम्‌' यदह शव्द का प्रयोग शब्द अर्‌ र्थ 
दोनों मे मेद रूप से बोध कराता है । (यम्‌, के प्रयोग से संकेतित परशुका अर्थं 
वस्तु सममा जाता है । हेलाराज ने इस प्रकार से शब्द रोर अथं में तात्त्विक विवे- 
चन की दृष्टि से भेद रहता है,. इस वात को स्पष्ट किया है । परन्तु साथ दी यह भी 
लिखा दै कि संकेत की.उपयेागिता है । व्यवहार रौर लौकिक व्यवहार मे जैसी 
प्रतीति होती है, सी को उचित समना चाद्दिए । लौकिक व्यवहार मे शब्द ओर 
अर्थं ने अभेद (तादात्म्य) की प्रतीति होती ह । हेलाराज, वाक्य का ३ प्रष्ठ ६७। 


प्रथं की शब्दरूपता-- शब्द के हारा जो चरथं की प्रतीति होती है, उसमें 
शव्द अर्थ का जनक है, इस रूप से दोनां के क अन॒सव नही टोता है | 
्रपितु अर्थं प्रतीति मे अथे शब्द रूप दी प्रतीत दोता है अर्थात्‌ ज्ञान के समय शब्द्‌ 
ओर अर्थं मे तादात्म्य की प्रतीति होती है शब्दबोध काणेसा ही स्वभाव है। हेला 
राज, पूववत्‌ । दने 

यदि अर्थं की शब्दरूप भे ही प्रतीति होती दैतो अथं में वृणमाला की क्यों 
उपलब्धि नदीं होती । अर्थात्‌ शब्द के द्वारा अथबोध सें शब्द्‌ ओर चथ का शब्द्‌ 
से भिन्नन अनुभव होने पर शब्द्‌ के विभिन्न वण की प्रतीति होनी चाहिए । 
परन्तु ठेसा नदीं दोता । हेलाराज ने इस प्रश्न को दी दाशेनिकप्रक्रिया के यज्ञान्‌ 
का सूचक बताते हुए कटा है किं यहां पर वाचक शब्द्‌ से अभिप्राय दे चित्‌ शक्ति 
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(ज्ञान) का वाणी रूप व्यापार । इसका दूसरा नाम “शब्दनः” है अथात्‌ ज्ञान का 
वाणी रूप से आना । ज्ञान दी शब्द्रूप को प्राप्त होकर वाचक होता है । श्रवण का 
विषय न होने पर मी उपांशुप्रयाग मे जो शब्द्‌ इस नाम से ञ्यवहत होता है, वहं 
चित्‌शक्ति का वाणीरूप व्यापार वाचक शब्द है। 


हेलाराज ने इस कथन के द्वारा स्फोट की वाचकता पर ध्यान आष्ट किया 
हे । स्फोट की अवस्था में शब्द शौर अर्थ, वाचक ओर वाच्य में मेद्‌ नर्हा रहता 
हे । जव ज्ञान प्राण अर मन दोनों का आश्रय लेकर वाणीरूप मे आने लगता हे, 
तव वाच्य ओर वाचक का सेदं प्रतीत होता है। मध्यमा नासक अवस्था मे शब्द्‌ 
को वाचक मानते हँ । उस अवस्था मे शब्द्‌ स्वरूप का बोध कराता इचा, स्वरूप 
से भिन्न अर्थं को तादात्म्यसम्बन्ध से बोधित करता है। यथाः -“गोरयमथः” 
( यह्‌ गायवस्तु है ) । हेलाराज पूववत्‌ । 

नलु न वर्णमाला समुपलभ्यते । दशंनानभिज्ञो देवानां प्रियः इह शब्दो 
नामवाचकः स उच्यते, योऽयं चिच्छक्तेवांगात्मा व्यापारः शब्द नापरपयायोऽश्च.- 
यमाणोऽप्रुपां्युभयोगे शब्द इति व्यवहियते । परतस्तु प्राणचररय नुपारितमनो- 
भूमिखमवलम्वितनिजरुवभावस्य  बाच्यव(्चकरूपभिन्नशाखाद्वयाऽवलम्बिनः 
समवस्थानम्‌ । अस्यां च मध्यमाऽबस्थायां ` परामशेनात्मा वाचकः शब्दः । 
हेलाराज । ॑ 


वाच्य मे वाचक शाब्द वर्णौ का ज्ञान इसलिए नदीं होता है कि वाच्य ओर 
वाचक का सम्बन्ध बुद्धिमेदहीदहोता है । बुद्धि मे शब्द्‌ के स्थूलरूप ध्वनि काजो 
कि वर्णमाला रूप है, अभाव रहदा है । शब्द तालु आदि स्थानों के संचषं होने 
क से स [क ॥ ५ से € 
पर वृणरूप मे आता है, उससे पृवं नहीं । नागेश ने मंजूषा ( पृष्ठ ३६ ) मे अथं 
““व्णमालाचलमवापत्तिश्चेति निरस्तम्‌' शब्द अर अथे के बोध अध्यास सम्बन्ध 
केकारणहीश्र्थमें वणंमाला का अनुभव नदीं होता है, कह कर इसी भाव को 
व्यक्त किया दै । 


षष्टी पिभल्ति का प्रयोग-मवरहरि का कथन है कि शब्द्‌ शौर अथं(वस्तु) 
मे स्वाभाविक सम्बन्ध है, इसका ज्ञान षष्टी विभक्तिके प्रयोग से ज्ञात होता है। 
(“अस्यार्थस्यायं शब्दे वाचकः" (इस वस्तु का यह्‌ शब्द्‌ वाचक दै), “स्य शव्द्‌- 
स्यायमर्थो वाच्य. ( इस शब्द का यह्‌ अथे वाच्ये) । इस प्रकार से षष्टी 
विभक्ति का प्रयोग विना सम्बन्ध के नहीं किया जा सकता है अतएव यह्‌ ज्ञात 
टोता है कि शब्द्‌ ओर रथं मे स्वाभाविक सम्बन्ध है। जिन वस्तुं में इस 
प्रकार का स्वाभाविक सम्बन्ध नहो है, जैसे घट पट आदि उनके विषय मे इस 
प्रकार वाच्य-वाचकरूप सम्बन्ध का व्यवह्‌,र रहीं किया जाता स्वाभाविक 
सम्बन्ध होने के कारण ही शब्द्‌ ओर अथं में तादात्म्य का व्यवहार किया जाता 
दे । जैसे “गोरयमथ्‌ : 2 ( गो यह्‌ अथ है ) । हेलाराज का० इ प° ६६ । 


॥ि 
| 
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श्रस्यायं वाचको वाच्य इति षष्ट्या प्रतीयते । 
योगः शब्दा्थयोस्तरवमप्यतो व्यपदिश्यते ॥ 
व.क्यण० र प्र ६६ । 


नागेश ने भी ( मंजूषा प्रष्ठ ४५) मेँ इसी युक्ति का प्रतिपादन किया है | 


 श्राप्तोपदेश-नागेश का कथन है कि समय, संकेत, आप्तोपदेश श्रौर ब॒द्ध 
व्यवहार ये चारो शब्द पययवाची दँ। आप्तोपदेश से शब्द ओर अथः के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। “इस शब्द का यह्‌ यथ वाच्य है “(इसका यह्‌ नाम 
है 1 “इस शब्द से इस वस्तु का बोध करना । इस प्रकार आप्तो के उपदेश 
से . तत्तदरस्तु्ओं मे उन शब्दे का सम्बन्ध ज्ञात दोता दै । “यह घट है, यह पट 
है, यह्‌ चन्द्रमा है,” इस प्रकार के संकेतो से सम्बन्ध का ज्ञान होता दै । मंजूषा 
प ४६-४७ । 

केकट ने न्यायपरिशुद्धि (प्रष्ठ ३६५ ) मेँ लिखा दै कि बालक को अपतोपदेश 

से जो वस्तुं का ज्ञान दोता है, जससे वह शब्द्‌ च्रौर अथ ८( वस्तु ) मे सम्बन्ध 
की सत्ता को समता हे । 


 - शब्द से श्रथ कौ उपस्थिति-भतृ हरि ओर देलाराज ने शब्द ओौर अर्थं 
मे सम्बन्ध है, इसकी पुष्टि में कहा दै कि शब्द का अथ) के साथ सम्बन्ध होने 
पर दी शब्द से वस्तु का ज्ञान हो सकत। दै । शब्दविशेष के द्वारा चस्तुविशेष की 
नियम से प्रतीति सम्बन्ध को मानने पर दी दो सकती हे, अन्यथा नहीं । वस्तु का 
शच्द्‌ से ज्ञान दोता है, इस अथंवोधनरूपी कायं से शव्द्‌ ओर वस्तु मे सम्बन्ध है, 
यह्‌ निश्चय होता है । | 
खति प्रत्ययदेतुत्व सम्बन्ध उपपद्यते | 
शब्दस्याथं यतस्तच क्ंवंघोऽस्तीति गम्यते ॥ 
वाक्य का० २० ११७ ` 


हेलाराज ने मीमांसकं के कथन का उद्धरण देते हुए कदा है कि “शब्द्‌ के 
ज्ञान होने पर अर्थंका ज्ञान होता है, इस कायं से शब्द अर अर्थं मे सम्बन्ध 
जाना जाता है", यह. कथन भी उपयुक्त भाव -का प्रतिपादक दै । हेलाराज, 
वाक्य° पूवंवत्‌ । | 

नारशने भी मत्‌ हरि का उपयुक्त श्लोक सम्बन्ध की सत्ता के प्रतिपादनं 
उद्धत किया है । मंजूर प्रष्ठ २८। 

 हरिवृषभ ने भक हरि के “शब्दानां यतशक्तित्वम्‌” ( वाक्य० १, ६) कीः 

व्याख्या में यह स्पष्ट किया है कि शब्द मे यह्‌ स्वाभाविक सामथ्यं है कि वह्‌ 
नियत शथे का बोध कराता है । इस स्वाभाविक सामथ्यं से दोनों मे सम्बन्ध का 
ज्ञान होता दै । 





शब्द अौर अथे का सम्बन्ध ९६७ 


शब्दानां यतशक्तित्वं नियताथे पत्यायनसामभ्यंम्‌। हरिचषभ । 


सम्बन्ध का स्वरूप- भव हरि ने यह्‌ विचार करके कि शब्द अर अथं में 
सम्बन्ध है, स बात पर विचार किया है उस सम्बन्ध का क्या स्वरूप है । हेला- 
राज ने यह्‌ प्रश्न उठाया है कि केवल यह्‌ कह देने से काम नहीं चल सकता कि 
शब्द ओर अर्थं मे सम्बन्ध है । उसका स्वरूप भी बताना चादिए । भद हरि ओर 
हेलाराज ने इसक्रा उत्तर दिया है करि शब्द ओर अथं मे जो सम्बन्ध है, वह 
असाधारण स्वभावका है । षष्टी विमक्ति के अतिरिक्त उसका कोई अन्य वाचक 
नहीं है, क्योंकि सम्बन्ध का स्वरूप विरोष नहीं है, अतः !इदम्‌' ( यह है ) इस रूप 
मे उसका बोध नदीं कराया जा सकता । इसका कारण यह्‌ है कि सम्बन्ध शाब्द 
रौर अथं से प्रथक्‌ कोश सत्ता नहीं रखता है, जिससे उसको प्रथक्‌ किया जा सके। 
उसका स्वरूप केवल उसके कायं से जाना जता है । 


नासिधानं स्वमेण संबन्धस्यास्ति वाचकम्‌ । 
सत्यन्तपरतन््त्वाद्‌ रूपं नार्याऽपदि श्यते ॥ 
वावय० ३ परऽ ६&। 
उपकाय-उपकारक सम्बन्ध--उपकायं ओर उपकारक मे उपकारक सम्बन्ध 
स्वभाव से रहता है, क्योंकि असम्बद्धं मे उपकार की सत्ता नदीं रह सकती । जह 
पर उपकारक सम्बन्ध है वहां पर शक्ति नामक धमं का अनुमान करिया जाता है। 
यह सम्बन्ध ही शक्तियों का भी शक्ति है अ्थौत्‌ शक्ति केद्वारा जो कायं होता है 
उसका नियामक भी सम्बन्ध ही है । यह्‌ सम्बन्ध गुणो का भी गुण है अथात्‌ गुणों 
का द्रव्य के आश्रित रहना इस व्याख्या का कारण भी सम्बस्ध है । अतएव यह 
सम्बन्ध अत्यन्त परतन्त्र होने से अनुमान के द्वारा जाना जाता है.प्रत्यत्तरूप से नदीं । 


उपकारः सं यज्रास्ति धमेस्तच्राऽनुगस्यते | 
शक्तीनामपि सा शक्तिगणानामप्यसौ गुणः ॥। 
वाच्य० का०र२ प° १०० 


संयोग ओर समवाय सम्बन्ध नहीं- मद्रि ने शब्द ओर अर्थं में 
संयोग अर समवाय सम्बन्ध नदीं हे, इसका विस्तार से विवेचन किया है । वाक्य ० 
का० ३ प्रष्ठ १००-१०५ । ~ 
संयाग ओर समवाय सम्बन्धो के अपने विशेष नियम है, जहौ पर वे रह 
सकते ह । शब्द ओर अथं मे न संयोग सम्बन्ध सम्भव है ओर न समवाय । 
संयोगश्स वायाविह नेह सम्बन्धो यथाऽन्येषां दशनम्‌ । हेलायाज । ` :.: 
दो भकार के सम्बन्धः योग्यता श्रौर काय-कारण-- भद्धंहरि ने शब्द्‌ 
ओर अथंमेंदो प्रकार के सम्बन्ध का प्रतिपादन किया है। एक योग्यता ओर 
दूसंया काय-कारण सम्बन्धं । | 
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कायंकारणभावेन योग्य सावेन च स्थिताः । वाक्य० १,२८५॥ 
योग्यता-षम्बन्ध- पाणिनि ने तस्येदम्‌" ( ४, ३, १२०) सूत्र के दयाया कार्- 
कारण सम्बन्ध की सत्ता को बताया हे चौर (तदर्हति (५,१,६२, तथा (तदहम्‌ \५,१, 

११७) सूरं के द्वारा शब्द्‌ ओरौ श्र्थं में योग्यता सम्बन्ध का प्रतिपादन किया दे । | 


इसी के आधार पर पतञ्चलि ओर भद्र हरि आदि ने दोनों मे योग्यता सम्बन्ध को 


सिद्धि की दं । येग्यता सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भकदृहरि ओर हेलाराज ने 
लिखा है कि जिस प्रकार चष्चु आदि इन्द्रियां ने रूप चआआदिके ्रहण. करने ओर 
रूपादिविषयक ज्ञान उत्पन्न करने की स्वामाविक योग्यता है, उसी म्रकार शब्द में 
यह स्वाभाविक याग्यत। है कि शब्द्‌ उच्चारण से अथे का वोध कराता है । यह 
येग्यता दी सम्बन्ध दे । 
इन्द्रियाणां स्मविषयेष्वनादिय{ग्यता यथा| 
द्मनादिरथंः शब्दानां सम्बन्धा योग्यता तथा ॥ 
| वाक्य >, पु १९० 
शब्द समवाय या संयोग सम्बन्ध की अपेत्ता न करके उच्चारण मात्र से 
र्थं का बोध कराता है, अतएव यह्‌ शब्द की अचछरत्रिम शक्ति समभी जाती है । 
चक्षु ्रादिमे रूपके देखने आदि की शुक्ति किसी पुरुषविशेष की . आवश्यकता 
नरी रखती । इसी प्रकार शब्द्‌ कौ भी श्रथंवोधकता स्वाभाविक शक्ति दै। हेलाराज । 
प्रकाश्य ओर्‌ प्रकाशक सम्बन्ध से जिस प्रकार इन्द्रिय श्रोर उनके विषयों म 
सम्बन्ध का ग्रहण करिया जता है, उसी प्रकार शब्द्‌ ओर वस्तु के सम्बन्ध 
का ज्ञान दोनों मे प्रकाश्य-प्रकाशक चक्षु रूपी योम्यता से होता हे । इस योयग्ता 
काफल यह्‌ होता है जिल प्रकार च्च रूपकादी ग्रहण करती हे ओर रसना 
रख का, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द्‌ अ्रत्येक अथं का वोध न कराकर विशेष शाब्द 
विक्तेष अर्थो का दी, जिन अर्थो में नियमित रूप से परसिद्ध ह, बोध कराते दहे । 
हरिवृषम ने इस बात प्रर मी यदौ ध्यान आष्ट क्रियादहैकिजो शब्द्‌ नियमित 


रूप से प्रसिद्ध नदी हे, उनकी अपने अर्थो के साथ योग्यता सामयिक (सांकेतिक) 


हे । हरिवृषभ, वक्र ^, काच | 

हरिवृषभ का भाव यह्‌ हे कि जव शब्द ओर अथं मे येग्यता सम्बन्ध माना 
जाता देतो गाय, अश्व चादि राव्‌ जो अनादि परंपरा सेश्मारहे दह, ओर 
जिनका सम्बन्ध प्रसिद्ध दैः वे अपनी स्वाभा विक_ येग्यता के कारण पत्ते 
निश्चित चरथो का दी बोध कराते त । गाय शब्द से अश्व का बोध नही कराया 
जा सकता हे च्रौर न अश्व शब्व्‌ से गाय॒ का। अतएव पतञ्जलि ने लिखा है कि 
जो गाथ को अश्व कहता दै, उससे कभी बोध नदीं दो सकता । 


यो हि गामश्व इति ब्रूयान्न जावुचित्‌ संप्रत्ययः स्यात्‌ । महा० । 


परन्तु जो शब्व नवीन पचलित होते ह या विभिन्न सावो के द्योतन के लिए 
व्यक्तिविशेषो यास आविष्कृत किये जाते दै, उनमें शब्द अर अथ का सम्बन्ध 
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शञ्द शरोर अथं का सम्बन्ध १६६ 


सकितिक दी माना जाता है । हेलाराज ने भी इसी भाव कोव्यक्त करते द्रण 
लिखा हे कि यथारुचि संकेत मे जैसे व्यक्तियों के इच्छातुसार नाम आदिमे 
अपने अर्थो की बोधकता वाचकशक्ति के आधार पर नहीं अपितु सांकेतिक होती 
` ह । से जो शब्द्‌ प्रसिद्ध हौ जाते है, उनम सांकेतिक शक्ति. दी होती है । 
| हेलाराज का० ३ प्रष्ठ ११०। 
प्रसिद्धा अपि खमयमाचरं ठत्‌। हेलाराज । | 
ठेलाराज ने संज्ञा शब्दं ( नामवाचक शब्दं ) के विषयमे लिखा है कि संज्ञा 
शब्दां मे यदह शक्ति है कि वह .भ्रत्येक संक ( नामधारी ) का बोध करा सकते 
है, परन्तु किसी विशेष के लिए संज्ञा शब्दां का प्रयोग यह सामयिक ( संकेत के 
कारण ) है । हेलाराज, पृवेवत्‌ । | | 
गाब्दज्ञानं शरोर इन्द्रियजन्यज्ञान मे अन्तरशब्दो की उपमा इन्द्रियो से 
दी गै है, परन्तु दोनों मे थोडा. अन्तर्‌ है । इन्द्रियां अपनी सत्तामात्र से विषय 
का ज्ञान कराती ह । इन्द्रियजन्य ज्ञान मे यह्‌ ज्ञात नही होता कि वह्‌ वस्तु का 
ज्ञान करा रही ड । इन्द्रियां अपना ज्ञान नहीं कराती हैः। चक्षुके द्वारा रूपदशेनं 
म चक्षु अपने स्वरूप (च्छु )का ज्ञान कए विना दी अपनी सच्चामात्र से रूप 
का दर्शन कराती है । परन्तु शब्द भे अन्तर यह दै क शव्व्‌ सत्तामात्र से बोध 
नदीं कराता हे । शच्च ज्ञापक हे । जव शब्द्‌ सुन लिया जाता दै, तव वह वस्तु का 
्ञान कराता ह । इसमें स्वरूप के ज्ञान के बाद वस्तु का ज्ञान होता है । इदर्यो 
ओर विषयों का सान्तात्‌ सम्बन्ध डे, शब्द्‌ चौर अथं का असान्लात्‌ । श्व पहले 
श्रपने स्वरूप का बोध कराता है ओर फिर अथ का । देनो मे समानता इस 
छ्माधार्‌ पर हैक दोनों मे यह योग्यता स्वाभाविक हैः, पुरुष के प्रयत्न से इनमें 
यह्‌ योग्यता नदीं आड हे । ह 
यद्यपि इन्द्रियाणि कारकत्वादज्ञातान्येव ज्ञानं जनयन्ति, शब्दस्तु ज्ञापक 
स्वात्‌ स्वज्ञानेनान्य धीतुः, तथापि पुरुषप्रयल्लानपेक्ता शक्तिः साधारणीति 
साम्यम्‌ । देलाराज, पूववत्‌ । | श, 
सम्बन्ध शब्द्‌ के द्वारा जिस सम्बन्ध का बोध जहौ कराया गया ह, 
वह योग्यता रूपी सम्बन्ध है । इस योग्यता सम्बन्ध का ज्ञान शब्द्‌ कीं अथं के 
बोध करने की योग्यतासे दी दहोता है। यह्‌ योग्यता स्वाभाविक है। | 
सम्बन्धशब्दे सम्बन्धा योग्यतां परति योग्यता । । 
ॐ | वाक्य० ३, प्रष्ठ १११। 
 यौग्यता सम्बन्ध में संकेत का स्थान-यदिं यह सम्बन्ध स्वाभाविक है 
तो शव्द से अर्थं का ज्ञान सदा क्यों नदीं होता । इसका उत्तर भद हरि ने दिया हे 
करि दसय योग्यता का ज्ञान समय श्र्थात्‌ संकेत से होता दै, जैसे माता ओर पुत 
श्रादि के सम्बन्ध का ज्ञान संकेत से होता है । हेलाराज ने. इसकी व्याख्या मे कहा 
ष्र्‌ 
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दै कि शब्द्‌ का अथं के विषय में व्यापार अनादिकाल से डे, इसी स्वाभाविक 
योग्यता का ज्ञान वृद्धन्यवहार से या दूसरे शब्दों मे परंपरा से किया जाता है। 
संकेत के द्वारा उनमें अविद्यमान सम्बन्ध का प्राटुर्माव नदीं किया जाता यौर न 
ठेसा उचित है । जिस प्र कार्‌ कि माता अर पुत्र मे जन्यजनक सम्बस्ध विद्यमान हे 

उस सिद्ध सम्बन्ध का ही संकेत के दारा बोध कराया जाता दे कि यह्‌ इसकी माता ` 
दै ओर यह इसका युत्र ड । देलाराज ३ प्र १११ से ११२। = 


समयाद्‌ योग्यता -विन्मातापुजादियोगवत्‌ । वाक्य ० ३ प्र १११ । 


पातञ्जलभाष्य को सम्मति-- नागेश ने मंजूषा ( प्र, ३ ३६ ) मे योर 
कोण्डमद्र ने भूषण मे ( कारिका ३०.३६.) भतहरि के उपरक्त दोनों शलोको को 
शब्द्‌ च्रौर अथं के सम्बन्ध को वताने के लिए उद्धूत किया है । नागेश ने इस 
विषय में पातञ्जल भाष्य की सम्मति ब्डृतकी दै) नागेश का कथन है कि शाव्व्‌ 
ओर अधं मे यह तादात्म्य ( अध्यास ) सम्बन्ध व्यवहारो के आदि कती श्वर 
के द्वारा करिया हुत्रा है । अतएव पातञ्जल भाष्य म का ग्यां है कि शब्द का अर्थ 
के साथ सम्बन्ध पडले से वियमानः दै । ईश्वरीय संकेत इस विद्यमान सम्बन्ध को 
दी भ्रकट करता है जैसे पिता अौर पुत्र के सिद्ध सम्बन्ध को संकेत के द्वारा बताया 
जाता है कि यह इसका पिता दै ओर यह इसका पुज है । मंजुपा प्र ३८ । 


भोजि श्रौ कोणडभट के मतका खण्डन- नागेश ने इस प्रकरण मे 
एक विशोष बात की चर ध्यान आकृष्ट किया है ओर भद्रोलिदीत्तित तथा कौण्ड- 
भटर के मत का खण्डन किया है । भद्यजिदीच्तित ने शब्दकसतुभ सें लिखादहैकिघट 
आदि शाब्दो की घट आदि रश के बोध को उत्पन्न करने की सामभ्य दी शक्ति है । 
दसी मेँ लाघव दै । सम्बस्ध को भी मानने में गोरव होता है। ( कौस्तुभ का उद्ध- 
रण, मंजूषा कलाटीका प्र° ३५ ) । 


कोौर्डभट्र ने भूषण में “इन्द्रियाणां स्वविषयेषु" ( कारिका ३७ ) की व्याख्या 
करते हए ` लिखा दहै कि. जिस प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियों का अपने विषय घर 
रादि म अनादि याग्यता हे अर्थात्‌ उनकी चाश्ुष आदि रूप से कारणता है, 
उसी प्रकार शब्दों का. च्र्थो के साथ उनके बोध का कारण दोना येश्यतां 
है, वही शक्ति है । | | 
दोनों में शब्द ओर अथं के सम्बन्ध को शक्ति न मानकर, अपितु गौरवं दिखा 
कर, इसके विपरीत शब्द ॒श्यौर श्रथ मे वाच्यवाचक भाव को नियमित करते 
वाली शक्ति को ही सम्बन्ध माना है । नागेश ने इनके खण्डन मे भ्रहरि ओौर 
-हेलाराज को उपस्थित करते हृए इसन वात को स्पष्ट किया है कि शक्ति ही सम्बन्ध 
नदीं. दो सकती, क्योकि शक्ति होने पर्‌ भी जव तक उनमे सम्बन्ध नहीं होगा, 
तव तक्र बोध्‌ नदीं हो सकता । शक्ति से कायं तभी उत्पन्न होता है जव कि शक्ति 
का वस्ुचचों से सम्बन्ध होता दे । अतएव शक्ति के उपर भी एक नियामक शक्ति 
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है ओौर वद्‌ है सम्बन्ध । दीपक में प्रकाश करने की शक्ति है फिर भी सम्बन्ध 
होने पर दी वह्‌ वस्तु का प्रकाशक होता है, अन्यथा नदीं । सजुषा पृष्ठ ३४। 


सम्बन्ध ही शक्ते है भद्रि ने कहा है कि सम्बन्ध शक्ति का भी शक्ति 
` ह । हेलाराज ने इसकी व्याख्या मे स्पष्ट शब्दों मे लिखा है कि शक्ति दी सम्बन्ध 
नदीं दो सकती क्योकि शक्तियों के भी आधारपारतंच्य, अर्थौत्‌ शक्ति किस वस्तु मे 
रहती है, ओर नियतकार्य-जनन अर्थात्‌ नियमित रूप से किस कायं को रत्पन्न 
करती हे, इन सव का नियामक सम्बन्ध दीदै। ` ६44 
 शक्तीनामपि सा शक्तिगंणानामप्यसोौ गुणः । वाक्य ° २७ प° १०० । 

न च शक्तिरेव खस्बन्धः, शक्तानामप्याधारपारतन्ज्ये नियतकायेजनने च 
सम्बन्ध एव नियामकः । टेल्लायज । | 

नागोश ने अतएव कदा है कि शब्द्‌ ओर अथं मे एक सम्बन्धविशेष दी शक्ति 
हे । इसका दी दूसरा नाम वाच्यवाचक भाव है । यह वाचक है ओर यह्‌ वाच्य 
हे, यदी शब्द ओर अर्थं का सम्बन्ध शक्ति है । इस शक्ति का ग्रहण इतरेतराध्यास- 
मूलक अर्थात्‌ शब्द ओर अथं से एक दूसरे के गुण का आरोपनिमित्तकः तादात्म्य 
से होता है । इस तादात्म्य का ही नाम संकेत है। संकेत के दारा शब्द्‌ ओर अथं में 
अभेद का अनुभव किया जाता है । 


पद पदाथयोः सम्बन्धान्तरमेव शक्तिः, बाच्यवाचकभावापरपयाया। तदु त्राहकं 
चेतरोतराध्यासभरूलकं तादात्म्यम्‌; तच्च संकेतः । संजूषा पृ २६। 


शब्द्‌, श्रथ रौर सम्बन्ध तीनों का पृथक्‌ ्ररितत्व--भक'हरि ने शब्द्‌ के 
स्वरूपं की ओर ध्यान आकरष्ट करते हए उनकी विभिन्नता का प्रतिपादन किया 
हे । हेलाराज ने उसका स्पष्टीकरण करते हुए कदा है कि शब्द के तीन विभिन्न 
रूप हँ, अभिधान (शब्द्‌) अभिधेय (अथं) ओर निमित्त (सम्बन्ध) । इन तीनों के 
कारण भत्‌ हरि ने स्वरूप शब्द का बहुव चनान्त प्रयोग किया हे। 
स्वरूपेषूपलन्धेषु व्यसिचासयो न विदयते। 

वाक्य २, प ६&। 

भिधानाभिधेयनिमित्तसेदाच्च भिन्नरूपमिति स्वरूपेष्वित्याह ।. 

हेलाराज । 


इनमे से अभिधान ( शब्द्‌ ) कारणरूप से निविष्ट है ओर वाचकरूप है । 
थं वाच्यरूप दहै ओर वाणी के भेद से ज्ञात होता दै। सम्बन्ध का ज्ञान संकेत 
होता हे, परन्तु उसका शब्द्‌ ओर अर्थं से एथक्‌ श्रवण नदीं होता है । सम्बन्ध 
नियामक है अतएव अथ ` मरवृत्ति-निमित्त है । ये तीनों सवेत्र एक साथ नियम से 
रहते हँ । इनमे विभिन्नता का ज्ञान इसलिए नदीं हो पाता, क्योकि व्यवहार में 
इनकी एकता का अभ्यास रहता है मौर तीनो के उच्चारण मे समानत। रहती है 1 
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तीनों के सुनने मे कोई मेद ज्ञात नदीं होता है, अतएव इन्हे स्वरूप अ्थीत्‌ शब्द्‌ 
का अपने रूप म कहा जाता है । हेलाराज, पूवेवत । 


नागेश ने ८ मंजुषा प्रष्ठ ३६ ) अतएव कदा है कि शब्द्‌ क्या है १ अथ क्या 
है ? जव यह्‌ प्रश्न किया जाता दै तो इसका उत्तर दिया जाता है कि घट शब्द्‌ 
रर घट अर्थ है। ज्ञान भी घटरूप है । घट कहने पर शब्द्‌, अथ ओर ज्ञान 
को प्रथक्र करके नदीं समा जाता । इस व्यवहार के कारण दी तीनों मे अध्यास- 
म्बन्ध है । अध्यास का अथ उपर कटाजा चुका कि अन्य मे अन्य धमं 
का ज्ञान । तीनों वस्तुतः प्रथक्‌ तत्त्व हँ । नागेश का कथनहै कि भतू हरि ने '्ञानं 
प्रयोक्तः०' ८ वाक्य० ३ पष्ठ ६६ ) इत्यादि के द्वारां शव्द, अथ शौर ज्ञान इनके 
अध्यास का प्रतिपादन किया है । .मंजूषा प्रष्ठ ३६। 


ग्राक्षपां का उत्तर श्रध्यास् केदारा- नागेश ते नैयायिक वैरोषिकों दि 
ने शब्द्‌ ओर अर्थं में सम्बन्ध मानने पर जो आन्तेप किए है, उनका समाधान 
इस अध्यास के आधार पर दिया है । शब्द्‌ ओर अथेमे यदि वास्तविक सम्बन्ध 
होता तब तो यह प्रश्न ठीक होता कि घट शब्द्‌ आदि शब्द्‌ के उच्चारणसे ही 
घट का काम चल जाना चाहिये ओर शब्दमेंदी मधु आदि का रखना होना 
चाहिये । स्न आदि - शब्दां के उच्चारण से मह का जलना आदि दोना चादिए । 
अर्थं मे वर्णोका च्रचुभव होना चादिये । यह सब प्रश्न इसलिये निराधार है 
क्योकि शब्द अौर अथं मे वास्तविक असेद्‌ नहीं है । वास्तविक सम्बन्ध होता तो 
वे आद्तेप सार्थक होते । शब्द ओर अथं इन देनो विभिन्न मे अभेद्‌ तादात्म्य 
ज्ञान के कारण दै । संजा पृ० ३६। 

 पएत्ग्जनलिं का मत- पतञ्जलि ने योगदर्थन समे शब्द, अर्थं मौर ज्ञाने 
विभेद के जानने की उपयोगिता का निरूपण करते हए लिखा है कि शब्द्‌, अर्थं 
रौर ज्ञान इन तीनों के इतरेतराध्यास अर्थात्‌ इनमे अवास्तविक एकता के ज्ञान 
से संकर ( माया, अज्ञान ) होता है। इन तीनों के विभाग के ज्ञान से समस्त 
प्राणियों के शब्दां का ज्ञान होता दै । 

शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतसध्यासात्‌ खंकरस्तत्‌ प्रविभागसरंयमान्तु सवंभूतस- 
तज्ञानम्‌ । यगसूज ३, १७। 

व्यास भाष्य म इन तीनों के विभाग का ज्ञान प्राप्त करने वाले को सवेज्ञ कहा 
गयु दे ~. -) ~ 
| गौरिति शब्दो गीरिच्यर्थो गौरिति ज्ञानम्‌, य एषां प्रविभागक्ञः ख 
` सवं वेत्‌ । व्यास । 


` श्राधुनिक विचांरकों की सम्मति--आधघुनिक दार्शनिक मनीषी हस्ते, 


नेसेर ओर गोम्पेतसं ने शब्दाथं सम्बन्ध ओर इस तरेत के विश्लेषण पर जो मतं 
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प्रकट किया द, वह्‌ उप्यक्त विचारों से बहुत अधिक मिलता है । हस्सेलं ओर गेसेर 
का कथन है किं शब्द अर्‌ वाच्य या बोध्य मे वास्तविक सम्बन्ध है, क्योकि बोध्य 
की स्वभावालनुकरूल अभिव्यक्ति दी अर्थ है । जो कच बोध्य हे वह विचारों या वाणी 
मे वस्तुरूप से रहता है । अतएव शाब्द, अथं चौर वस्तु इन तीनों मे हमे अन्तर 
समभरना चाहिए 1 “सीनिङ आव्‌ मीनिङ्‌' पृष्ट २७० । 

गोम्पेत्सं का मत है कि प्रत्येक पूर वक्तव्य मे हम तीन तत्त्वो का विभाजन 
कर सकते. है, ९- ध्वनितत््व, ८ शब्द्‌ ) २--अर्थ, ३- वस्तु । कथन ओर बोध्य 
विषय मे जो सम्बम्ध विद्यमान रहता है, वदी अथं है । `मीनिङ्‌ आव्‌ सीनिङ्‌ ' 
प्रष्ठ २.५५ | 

आटो येस्पर्लन का कथन है कि बालक तथा वयस्क की दृष्टि मे दो तत्तव १ 
वाह्याध्वनितन्त्व, २, आभ्यन्तरतन्त्व, शब्द का अथं ये दोनों अविच्छेयरूप से 
संबद्ध ह । लँग्वेज प्र° ११३ । 


प्रसिद्ध नैयायिक गंगोश ने 'तत्त्वचिन्तामणिः में कहा है कि शक्ति शब्द यर अथं 
( वस्तु ) का वह्‌ सम्बस्थ है जिससे अर्थज्ञान होता है । भाग ए पृ ६२७। भत्‌ - 
हरि ने सम्बन्ध के जिस महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट किया दहै, वह्‌ वस्तुतः 
्रावश्यक रौर अहेय है । साथ दी शब्द, अथं अौर उनके सम्बन्ध की विभिन्नता 
समभ लेने पर शब्दार्थं सम्बस्ध पर जो आत्तेप दिए गए है, उनकी निमूलता मी 
स्पष्ट हो जाती है । 


कार्यकारण सम्बन्ध--भक्दरि ने शब्द चौर अर्थं मे दूसरा सम्बन्ध 
कार्यकारणरूप बताया है । शब्द र अथं दोनों एक दूसरे के कारण आर कायं 


है । योग्यता सम्बन्ध शब्द की अ्थंबे,धकत। शक्ति पर भरकाश डालता है, ओर 


कार्यकारण सम्बस्ध उनकी व्यावहारिक शक्ति पर । शब्द ही एक साध( है जिससे 
अपने भावों को श्रोता तक पर्हुचाया जाता है । अतएव सदृ हरि कहते हँ कि शब्द 
अर्थं का कारण है अर्थात्‌ श्रोता की बुद्धिम जो अथं (वस्तु ) वियमान रहता हे 
उसका कारण शब्द्‌ है। शब्द के द्वारा श्रोता का बुद्धिगत अथं जागृत होता 
हे । बुद्धि मे पडले से विद्यमान अर्थं के द्वारा शब्द्‌ का ज्ञान दोता है, अतः अथं 
शाब्द ष कारण होता है, क्योकि अथे की बुद्धि मे पूवं उपस्थिति दी उसका ज्ञान 
कराती है । | | 


शब्दः कारणमर्थस्य सख हि तेनोपजन्यते । 
तथा च वुद्धिविषयादथाच्छुञ्दः पतीयते॥ 
| | वाक्प्र ३; चृ० ११२ । 


५ € 
श्रथ का यआदान-पदान-हेलाराज का कथन है कि शब्द का अथं बाह्य 


जगत्‌ मे विचयमान वस्तु होता है । शब्द्‌ चौर अथे पदले बुद्धि म अभिन्नरूप से 











१. अथं विज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


रहते हँ । विवन्तित अर्थं शब्दभेद से रदित नदीं होता, उसमें मेद रहता है । वह्‌ 
वद्धि मे संकल्प ख्पसे रहता दै ओर उसी का प्रतिमा द्वारा ज्ञान होता है इसी- 
लिए तालु आदि स्थानाँ के व्यापार से अभिव्यक्तं शव्द जव श्रोता के द्वारा सुना 
जाता है तव वह उसी प्रकार स्वरूप के मिश्रण से यथं का बोध कराता है। परति. 
पाय ( वाच्य ) ओर प्रतिपादक ( वाचक )म परस्पर असिप्राय का अनुप्रवेश ही 
ज्यवहार कहाता है अर्थात्‌ शब्द ओर अथं का त।दात्म्यज्ञान करना । व्यवहार में 
वक्ता ्पौर्‌ श्रोता किस प्रकार अथं का आदान-प्रदान करते हँ, इसके विषयमे 
हेलाराज का कथन है कि अथं वक्ताकी बुद्धिम रहता हे, वह्‌ रस वबुद्धिगत अर्थं 
को उच्चारण के द्वारा श्रोता को समर्पित करता है ओर श्रोता भी उसी प्रकार अपनी 
भावना से युक्त होता दै ओर श्रपनी स्वाभाविक योग्यता के अनुसार सको ग्रहण 
करता है । शव्द के प्रहरण करने से उसके शब्दविषयक संस्कार उद्बुद्ध हो जाते 
हँ ओर तदनुसार वह्‌ प्रवृत्त होता है। हेलाराजने इस बात को स्पष्ट किया 
दै कि वक्ता अपनी भावना के अनुसार अथं को वताने के लिए शब्दों का प्रयोगं 
करता है ओर श्रोता अपनी बुद्धि के ्नुसार उनका अथं ससभताहै। 

८ देलाराज ३ प्र° १९२। 


शब्दर्थौ दर्थ वदीरूपतयाऽवस्थीयमानः । बुद्धौ शब्दार्थयोः पू्वममेदेना. 
छ, ५५ ६ 
वरुथानम्‌° । हेलाराज पूवत ॥1 


सामान्य का बोध देलाराज ने इस बात को स्पष्ट किया है कि शब्द्‌ के 
दवारा ज, अथे का बोध कराया जाता दे, वह अथं के सामान्य रूप को लेकर, विशोष- 
रूप को लेकर नदीं । अतएव हेलाराज कहते हँ कि समस्त घट शब्दां मे साधारण 
सामान्यरूप जो किं अथं (वस्तु) खूप है ओर जिसकी अथं के साथ समानाधि- 
करणता है, वह्‌ सामान्यरूप (जातिरूप) स्वरूप शब्द का वाच्य है । जिस प्रकार 
शब्द ओर श्रथं समानाधिकरण (एकत्र) दै, उसी प्रकार शब्द का स्वरूप भी शब्द्‌ 
के साथ समानाधिकरणभाव से रहता दै, संकेत सामान्य रूप को ज्ञेकर ही 
होता दै । हेलाराज, वाक्य ३, प° ६८ । 


श्रोता वक्ता के भाव का अनुमान करता है--देलाराज ने बताया हे छि 
श्रोता जब शब्द्‌ सुनता दै तो वह्‌ अपने अभिप्राय के असार वक्ताके ज्ञान का 
अनुमान करता है । शब्द सुनने पर शब्द के स्वरूप से अध्यस्त (तादात्म्यभाव को 
राप) अथं को जान कर श्रोता यह्‌ अदुमान करता है कि वक्ताने यह्‌ कहा है। 
इस प्रकार शब्द, अथं, चौर प्रयोक्ता का ज्ञान यह्‌ तीनों साथ-साथ रहते है। इनमें 
अभिन्नताकी ही प्रतीति होती है। वक्ता के हृद्गत भावों को मी शब्द तादात्म्यसम्बन्ध 
के द्वारा दी प्रतिपादित करता है । शब्द्‌, अथं अर ज्ञान ये तीनों अत्यन्त सम्मि- 
धरित रूप से ज्ञात होते दँ । अतएव भतु हरि का यह कथन है कि ठेसा कोर ज्ञान 
नहीं दै जो कि शब्दज्ञान क विना हो । पतञ्जलि ने जो ““गोरित्यत्र कः शाब्दः? 





शब्द अर अथं का सम्बन्ध १७५५ 


( गाय इस ज्ञान मे शब्द्‌ क्या है) ्र्न किया है, वह भी इसी सम्मिभ्चित ज्ञान 
के कारण दे । | ८ 


स्वाभपायावुसारेण श्रोत्रा वक्त ज्ञानस्यानुमानात्‌ स्वयं शब्दस्वरूपाध्यस्त 
मथंमववुद्धय तथेव कक्तयंनुमानञ्रचितमित्यभेदेनेव घटशब्दाध्यस्तभ्रयोक्तद्धय 
ज्ञान मवसीयते। लोलीभूतानि शब्दाथेज्ञानानि घट इत्ये वम वगस्यन्ते । यथोक्तम , 


न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके थः शब्दानगसार्‌ छते। 
हेलाराज, बाक्य० ३, प° ६८॥। 


शब्दाथं-सम्बन्ध ओर बुद्धिवाद 9. 


भतहरि, हेलाराज, कैयट अौर नागेश आदि ने शब्दार्थं सम्बन्ध के विचार में 
रथं वुद्धिगत हैया बाह्य भी, इस विषय पर बहुत विस्ठरृत विवेचन किया है। 
उनके मत के निरूपण से पूवं इस विषय पर पतञ्जलि का विवेचन पहले दे देने 


से वैयाकरणो के सिद्धान्त का ज्ञानदो जाएगा। ` 
पतञ्जलि का मत 


श्रथ बाह्य ओौर बौद्ध दोनों ै- पतञ्जलि का मत है कि अर्थंबाह्यं भी 
है ओर बुद्धिगत भी । जो वस्तुए" दृश्य दै; उनका प्रस्य्ञरूप से बोध कराया 
जाता है, परन्तु जो वस्तुं प्रत्यक्त नदीं हैँ उनकी सत्ता बोद्ध है। देनं मे से एक 
-ही की सत्ता मानना चमीष्ट नदीं है। इसका स्पष्टीकरण पतञ्जलि ने कई स्थलों 
पर्‌ करिया । 

(उपदे गोऽजलुनासिक इत्‌" ( महा० १,३,२) के भाष्य मे उपदेश आर 
उद्‌ श शब्दां के अन्तर को बताते हए पतञ्जलि ने बाह्य ओर बोद्ध देनो अर्थो के 
मानने का वणन किया है । पतञ्जलि का कथन हँ कि प्रत्यन्त वस्तु का वर्णन.करना 
यह उपदेश है । जेसे जो गायको नदीं जानता हैरउसे माय का ज्ञान कराने के 
लिए एक गाय लाकर उसकी सींग या कान को पकड़ कर दिखा कर बता देना कि 

यह्‌ गायहै”। गुणों के वर्णनके द्वारा जो वस्तु सामने नदी दहै, उसका बोध 
कराना, यह उदश है। जैसे किसी ने कदा किसुमे देवदत्त का ज्ञान करा 
दीजिए । दवदत्त पटना रहता है ओर वह व्यक्ति यहाँ पूं रहा है.एेसी स्थिति में 
उसे देवदत्त के गुणो का वणेन करके उसका ज्ञान कराया जाता है कि वह अंगद, 
कुण्डल, किरीट धारण करता है, उसकी अखे लाल हैँ, ऊँची नाक है, आदि, 
एेसा देवदत्त है । १2 


 म्रत्यत्त तावदाख्यानफ्ुपदेशः । श्रयं गोरिति । गुरः प्रपशमुदेशः। 
हदशो देवदत्त इति । महा० १, ३, २ ¶ 


यहा प्रथम स्थल पर अथं बाह्यं है शरोर द्वितीय स्थल पर बौद्ध । अतएव 

















१५६ र्थविज्ञान रर व्याकररएद शंन 


भत्र दरि ओर कैयट कहते हँ कि “ठेसा देवदत्त है यह कहने पर इन शब्दों से 
जैसा अथं बुद्धि में भासित होता है वैसा दी बाह्य दै । वाक्य० का० पृष्ठ ७१६। 


पतेः शब्दैः थादशो वुद्धावथः प्रतिभाखते तादशो वाद्यः । केयर । 


नागेश ने (मंजषा पृष्ठर४र से २४३ ) में इस उदाहरण द्वारा बोद्ध अथं मानने 
की चावश्यकता पर वल दिया दहै कि ईदृश (ेसा ) तादृश ( वैसा ) इन शब्दो से 
वस्तुतः बौद्ध अथं की ओर ध्यान दिलाया जाता है। 

बौद्ध अथं मानने की आवश्यकता-- हेतुमति चः (३, १, २६) की व्याख्या 
मे पतञ्जलि ने वोद्ध अथं मानने की आवश्यकता को स्पष्ट किया है । एेतिहासिक 
वतमान केसे सिद्ध दो सकता है । जैसे ^ कष्ण ) कंस को मारता है" “( वामन ) 
वलि को वांधता है ।"' कंस का वध मोर वलि का वंधन चिरकाल हए हो चुका है 
अतः उसके साथ वतमान काल की क्रिया का प्रयोग नहीं होना चादिए । पतञ्ञलि 
इसका उत्तर देते ह कि अभिनेता उनका रूप धारण करके उनकी उपस्थिति करते 
ह । चित्रकार चित्र द्वारा ओर लेखक अपने वणेन द्वारा जन्म से नाश तक 


उनके रेश्व्योँ का वणेन करते हए बुद्धि मे विद्यमान कंस अयादि को उपस्थित 
कृरते हे । 


इह तु कथं वतंमानकालता-कंसं घातयति, वल्िवन्धयतीति च, चिरहते च 


कसे चिरवड` च वलौ ? तेऽपि हिते षामुत्पत्तिप्रभ्रव्याविनाणशाद्‌ छ द्धव्याचन्ताणाः 
सतो बुद्धिविषयान्‌ प्रकाशयन्ति । महा० २, १, २६। 

यदि अथं की बुद्धिम सत्ता नदी मानी जायगी तो अतोत का वतमान समय सँ 
वणन नदीं दो सकता है । अतएव नागेश ने उदयोत मे बहुत बल से बोद्ध सत्ता का 
प्रतिपादन किया हे । पतञ्रलि ने वस्तु की बुद्धि मे सत्ता के कारण ही यह भौ 
लिखा दै कि व्यवहार मं त्रिकालता मी देखी जाती है । जैसे जानो, कंस मारा जा 
रहा है । जाओ, कंस मारा जायगा । ज्ञाकर क्या करोगे, कंस माया ज। चुका है । 

जरैकाल्य खल्वपि लोके लच्यते। महा० ३, १, २६ । | 

अभिनय आदि के द्रष्टा अभिनय को देखकर वुद्धि मे उन वस्तु की उप. 
स्थिति करते ह । मतृ हरि ओर हेलाराज ने इसका उल्लेख करते हए लिखा है कि 
शब्दों के द्वारा वस्तु की उपस्थिति बुद्धिमेकी जाती है यौर बुद्धिगत भं 


^ <+ के 
आधार पर कस का बध आदि प्रत्यत्त रूपमे माना जाता है। 


शब्दोपदितरूपांश्च बुद्ध विषयतां गतान्‌ 
प्रत्यक्षमिव कंसादीनसाधनत्वेन मन्यते ॥ 
| वाक्व० २; पृष्ठ १७७ | 
यर्थ की त्रैकालिक सत्ता--पतश्च लि ने (तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ( महा 
५,२.६४) के भाष्य मे इस महच्वपूणे सिद्धात का प्रतिपादनं किया दै करि वस्तु की 
सत्ता चैका लिक दै । पतञ्जलि ने प्रश्न उठाया है इस सूत्र मे अस्ति ( वतैमान काल) 





न्न 


शब्द ओर अथे का सम्बन्धं १७७ 


का निर्देश करने की क्या आदश््यकता है । उत्तर दिया है कि वतमान कालम ही 
मतुप्‌ प्रत्यय होना चाहिये । जैसे गोमान्‌ › धनवान्‌ आदि, जिसके पास गाय या 
धन वर्तमान काल मे है । इस पर पतञ्जलि ने का है कि कोई भी पदाथं अपनी 
सत्ता को नदीं द्योडता है, अर्थात्‌ तीनों कालों मे पदाथं सत्‌ ( विद्यमान रूप में 
रहता है) । वह सन्ता भूत, भविष्यत्‌ ओर वतंमान तीनां हो सक्त है। यदि सत्ता 
त्रैकालिक टै तो मतुप॒ प्रत्यय सम्परतिसत्ता (इस समय की सत्ता) मे होना चाहिए 
भूत या भविष्यत्‌ की सत्ता मे नदीं । 

अस्तिग्रदणं किमर्थम्‌ ? सत्तायाम्थं प्रत्ययो यथास्यात्‌ । नैतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ , न खत्तां पदार्थो व्यभिचरति । इदं तदि प्रयोजनम्‌, सम्प्रति सत्ताया 
यथा स्याद्‌ भूतसविष्यतसत्ताया मा भूत्‌ । महा० ८; २» &४। 


शाब्द अर अर्थं के सम्बस्ध के विषयमे जो नेयायिकों आदिने आक्षेप 
उठाये ह, उनमें एक प्रश्न यह भी मुख्य है कि शब्द्‌ रौर अथं मे सम्बन्ध इसलिए 
नहीं माना जा सकता क्योकि विद्यमान चौर अविद्यमान का सम्बम्ध नहीं हो 
सकता । जो वस्तुएं वर्तमान समय मे नदीं है, किन्तु भूतकाल में थी या भविष्य 
मे रहेगी, उनके साथ इस वतमान समय मे उच्चारित शब्द्‌ का सम्बन्ध कैसे हो 
सकता है। ` | ॑ 
रसति नास्तीति च प्रयोगात्‌ 1 वैरोषिक० ७, २, १७। 


पतञ्जलि ने सष्ट किया है कि शब्द श्रैकालिक सत्ता का बोध कराता है । अतः 
एव शब्द का अर्थं के साथ सम्बन्ध त्रैकालिक रहता है । कैयट ओर नागेश का 
कथन है कि शब्द सन्तासामास्य का बोध कराता है । सत्ताविशेष के ज्ञान के लिए 


"अस्ति आदि का प्रयोग किया जाता है | “अस्तिः है) काञ्मभिगप्राय होता है 


करि वतमान समय मे सत्ता है । “आसीत्‌” ( था ) का अभिप्राय होता है कि भूत- 
काल में सत्ता था श्मौर "भविष्यति" ८ होगा ) भविष्यत्‌ काल की सत्ता का बोध 
केराता है प्रदीप०...उयोत..-महा० ५, २, ६४। 


 कैयटश्रौर नागेश ने इस प्रकरण मे यह भी सष्ट किया है कि वतमान सत्ता 
बाह्य सत्ता हे, यही मुख्य सन्ता है । जब इस सख्य सत्ता का अमाव बताना होता 
दे तो ` नास्ति ( नदीं हे ) का प्रयोग किया जाता है। 


सं परतिखत्तायोा वतंमानायो सत्तायाम्‌ । बाह्यायां सत्तायासित्यथंः। प्रदीप 1. 
न [स € 
बाद्याया समुख्यायामित्यथेः । उद्योत । महा० ५, २, €४७। 


केयर का स्पष्टीकरण-- कैयट ने पतञ्जलि का भाव स्पष्ट करते हुए कति- 
पय बातों पर प्रकाश डाला है। पदाथं सत्ता को कभी नहीं ह्ोड़ता है । बुद्धिमें 
पदाथं की सत्ता के विना अर्थबोधन के लिये पद्‌ का उच्चारण असम्भव है क्योकि 
सारे शब्दों की प्रवृत्ति मे सत्ता दही कारण हे, प्रदीप। महा° ८; २, ६४.। 
२३ 











१७८ अथंविज्ञान ओौर व्याकरणदर्शन 


पर्चिमीय विद्धान्‌ ब्राडले ने (लाजिक प° ११५) इसी भाव को व्यक्त किया 
दे कि प्रत्येक वाक्य विधिरूप या निषेध।त्मक, अन्ततोगत्वा सत्तारूप दोता है। 
जेसे इस निणेय म कि “पत्थर न अनुभव करता है ओर न देखता है” मे पत्थर 
का निषेधात्मक विघेयांश इस वात पर निर्भर है कि पत्थर पत्थररूप सत्ता है । 
केवल इस वात के आधार पर नहीं कि पत्थर कुद नदीं है । 


¢ ज्र है € 

अथ बाद्धु हे - दूसरी इस बात पर ध्यान दिलाया दै कि पद्ाथं जब तक वुद्धि 
के द्वारा ग्रहण नदीं किया जाएगा, तव तक पद्‌ का प्रयोग नहीं किया जा सकता 
हे । पद के प्रयोग के लिये आवश्यक है कि पद्‌ाथं ( वस्तु) का ज्ञान बुद्धि के 
दारा हो । “्ृन्ञोऽस्ति” ( वर्त दै, ), “बृन्ञो नारित ( ब्ृत्त नदीं है ), ^ बरतो जायते"? 
( वक्त उत्पन्न हो रहा है ) इन वाक्यों में बुद्धिगत वस्तुं का दी सत्ता अभाव 
र उत्पत्ति से सम्बन्ध होता दै । जो वस्तु अत्यन्त अविद्यमान हे, जेसे शश- 
विषाण च्रादि, उनमें सत्ता का अभाव देखा जाता दै। इसका उत्तर केयट ने दिया 
है कि एेसी वस्तु्णे जिनका वाद्य जगत्‌ मे सवथा अभाव दे, उनको भी बुद्धि का 
विषय बनाकर शशविषाण ( खरगोश के सींग) सादि प्रयोग होते दै। अतएव 
बाह्य सत्ता के अतिरिक्त वुद्धिगत सत्ता, जो कि गोण सत्ता दै, नियमित रूप से 
समस्त शब्दां के प्रयोग का आधार हे । प्रदीप, पूवरंवत्‌ । ्‌ 


बाद्ध थं मानने पर आक्षेषप- कैयट ने भतहरि के निवंचन के आघार 
पर बौद्ध सत्ता की आवश्यकता को स्पष्ट किया है ओर केवल वाह्य अर्थं मानने 
मे कठिनादयों का वणेन किया दै । केयट कहते ह कि वदी बुद्धिगत वस्तु की 
सत्ता वक्ता चौर श्रोता को बाह्यरूप मे प्रतीत होती है । यदि वक्तं आदिके द्वारा 
बाह्यसत्ता युक्त वस्तु का दी बोध कराया जाता तो दृ्त कहने से सत्ता का स्वयं 
बोध हो जाने के क.रण “हे? का प्रयोग नदीं होना चाहिये । 'धृक्त है” मं दन्त 
इतने से दी सत्ता काज्ञान दोनेके कारण “दै क्रिया का प्रयोग नहीं होना 
चाहिये । श्वृक्त नदीं है” यह्‌ प्रयोग नदीं हो सकता, क्योकि बाह्यसत्ता का नहीं के 
साथ विरोध है । “कुर उत्पन्न होता है” यद प्रयोग भी नदीं हो सकता, क्योकि 
सत्ता का ओर जन्म का विरोध दै। यदि बोद्ध सत्ता मानली जाती है तो यह्‌ दोष 
नदीं आते हैँ । वस्तु की बुद्धि मे सत्ता मानने पर वाह्य सत्ता के प्रतिपादन के लिए 


“देः अभाव के लिए “नहीं” ओर उत्पत्ति के लिए “उत्पन्न होता है" ये प्रयोग हो 
9 ४९. 
जायंगे । कैयट, पूववत्‌ । 


नागेश ने इन्दी युक्तियों का बोद्ध अथं के प्रतिपादन चोर बाह्य अर्थं के खंडन 


मे उल्लेख किया है । मंजुषा प्र° २३६ - २४० । 


भतहरि श्रौर बौद्ध अथ-मतृष्टरि ने पतञ्जलि के इस कथन के आधार 

पर कि त्रैकालिक सत्ता होती है, मूत च्रौर भविष्यत्‌ सत्ता भी होती है, अर्के 

बुद्धिगत होने के सिद्धान्त का बहुत विम्तार से निरूपण किया है । कैयट, नागेश 
| 








शब्द्‌ ओर अथं का सस्बन्ध १७६ 


दिने इस विषयमे भकरहरि का दी अनुसरण किया दै। भतहरि कहते है । 

कि शब्द्‌ के द्वारा बोध करने में वाह्य सत्ता के अतिरिक्त वस्तुं की एकं गोण 

सत्ता है अर्थात्‌ पदार्थं बुद्धि मे गौण रूप से रहते हँ । वदी सत्ता प्रत्येक अवस्था 

मे प्रत्येक वस्तु के स्वरूप को दिखाने वाली है । हेलाराज ने यहाँ पर यह्‌ भी निदंश 

किया है कि पतञ्जलि ने भूत अर भविष्यत्‌ सत्ता को मान कर शब्द्‌ ओर अथं के 
सम्बन्ध की नित्यता का निर्वह्‌ किया है। 


व्यपदरो पदार्थानामन्या सत्तोपचारिकी । 
सवांवस्थासु स्वेषामात्मरूपस्य दशिका ॥ 
वाक्य० २, पष्ठ ११५ । 


भत्‌ हरि ने अतएव स्पष्ट लिखा है कि यदि त्रैकालिक सत्ता को नहीं माना 
जायगा तो शब्दों का ञ्यवहार दी नहीं चल सकता । भतहरि कहते हँ कि यह 
सत्ता विभिन्न कालो मे भी रहती है । वस्तु के साथ इसका कालभेद नदीं होता । 
इसी के कारण शब्दों का व्यवहार चलता है। इस तरैकालिक बोद्ध सत्ता को कों 
भी पदाथ नदीं होडता । अतएव पतञ्जलिः ते वतमान सत्ता के अतिरिक्त भूत ओर 
भविष्यत्‌ का प्रतिपादन किया है । वाक्य° ३, पष्ठ १२९१। 


भत्र हरि का समन्वयवाद्‌- भतहरि के विवेचन मे एक स॒ख्य बात जो 
टृष्टिगोचर होती है, बह है उनका समन्वयवाद । भत हरि के सम्मुख दू सवथा 
विपरीत वाद्‌ थे। एक अभाववादी ओर दूसरे भाववादी । एक केवल यही मानते थे 
कि बाह्यसत्ता सवथा नदीं है, जो कुच है वह्‌ काल्पनिक है या ज्ञानरूप है । दूसरे 
यह मानते थे कि बाद्यसनत्ता के रं तिरिक्त कोई वस्तु नदीं है, जो कद्ध है वह दश्य 
पदाथ ही हे । इसका उल्लेख भत्‌ हरि ने निश्नरूप मे किया हैः- 


तस्मात्‌ सवंमभावो वा भावो वा सवैमिष्यते। 
न त्व वस्थान्तरं किचिदेकस्मात्‌ सत्यतः स्थितम्‌ ॥ 
तस्मान्नाभावमिच्छन्ति ये लोके भाववादिनः। 
अभाववादिनो वापि न भावं तन्त्वलक्तणम्‌॥ 
| ऊजाक्य० ३, पु० १९२८९२६ 
भतहरि का कथन है किं यदि केवल अभाव ही माना जायगा तो उसका भाव 
(बाह्य) की सत्ता नही दो सकती ओर यदि भाव को ही मानते ह तो वह अभाव 
८ काल्पनिक ) नहीं हो सकता । अतएव वह भाव ओर अभाव देनं को एक 
आत्माके ही दा विभिन्न स्वरूप बतलाते हैँ । 


ना भावो जायते भावो नेति भावोऽचुपाख्यताम्‌। 
एकरूमादात्मनोऽनन्यौ भावाभावौ विकल्पितौ ॥ 
वाक्य० ३, प्र १२७ | 


गीता भें श्री छष्ण का भी यही कथन है किंः--. 














१८ अथेविज्ञान ओर उ्याकरणदर्शन 


-. . ` नासतो विद्यते मावो नाभावो विद्यते सतः । गीता २, १६॥ ` 


& 


भतृ हरि ने, जैसा करि पतञ्जलि ने वाद्य ओर काल्पनिक दोनों प्रकार के पदार्थो 


+ 


की सत्ता मानी है, उसी प्रकार देनो पत्तों का निरूपण किया द। 


हेलाराज ने इस समन्वयवाद पर ध्यान आक्रष्ट करते हए कहा है कि ज्याकरण- 
शाख सभी दाशनिक शाखाश्च से सम्बन्ध रखता दै, अतएव जो शब्द्‌ का अर्थं 
वाह्य वस्तु नर्द मानते है, उनके मतके संग्रह्‌ के लिए भतहरि ने शब्द्‌ के 
दाया होने वाले बोधम वक्ताके अभिप्राय मे विद्यमान वस्तु कोदी शब्दार्थ 
यहाँ लिखा है । | 

खवपाषेदं पुनरिदं शाखमिति ये वाद्यस्याथेस्य शब्दवाच्यत्वं नेच्छन्ति 
तन्मतोपर्काराथे वक्त्रभिभ्रायारूढस्यैव शब्दाथेत्वम्‌ ॥ । 

टेलाराज, वाक्य पृ०९६।. 

पतञ्जलि ने वैयाकरणो का कतव्य वताते हए इसकी अर ध्यान आष्ट क्रिया 
दै कि व्याकरण का सम्बन्ध सभी वेदों यौर सभी वैदिक शाखां से है, अतएव 
किसी एक मागं को नदीं अपनाया जा सकता है । 


स्ववेदपारिपद्‌ं हीदं शाखम्‌ । तञ नेकः पन्थाः शक्य आस्थातुम्‌ । 
| ¦ महा° २, १, ५८। 
. मद्‌ हरि ने अतएव शाब्दबोध मे तीन त्त्व के ज्ञान का उल्लेख करते ह 
बाह्य अरथं ( वस्तु ) के ज्ञान का खष्ट उल्लेख किया है । 


जञानं प्रयोक्त॒बह्योऽथंः स्वरूपं च प्रेतीयते। ` 

| ।९ वास्यम० ३ पृण ६६ | | 
केवल वाह्य अथं की सत्ता मानने का भतुहरि ने उग्ररूप से खंडन किया हे 
रौर सम्बन्ध सुद श, साधन ससद श तथा व्रत्तिनिरूपण म पुनः पुनः = 
वाह्य अथं मानने पर अनेकों आपत्तियां का उल्लेख किया दै ओर बौद्ध अर्थ 
मानने कौ आवश्यकता बताई हे । मच हरि का विशेष काव बिवतेवाद्‌ की ओर 
हे, अतएव बोद्ध अथं की वाच्यता पर विशेष बल सवत्र दिखाई देता है । परन्तु 
परिणामवाद को मानते हए बाह्य अथे की मी सत्ता को मानते दँ । अतएव मतर 
हरि का निम्नश्लोक वैयाकरण के लिए समस्या हे । इसमे एक ही स्थान पर 

भदःहरि अथे को शब्द का परिणाम ओर विवतं देनं कहते हे । 


शब्दस्य परिणाभोऽयमित्याम्नायविदो विदुः! - 
छन्दोभ्य एव प्रथममेतद्‌ विश्वं अ्यवतंत ॥ 
वाक्य १, १२० | 
इसका समाधान केवल यदी ज्ञात दोता है कि मतृहरि का लक्ष्य विवर्तं रौर 
धपरिणणम दनां वादा का समन्वयकरनादहे। ` ¦ > ‰ 








व 


 -~ 


-शाब्द र अथे का सम्बन्धः .: १८१ 


वाद्य अथे मानने मे आपत्तिया मतहरि श्रौर नागेश ने केवल बाह्य अथं 
मानने मे जो आत्तेप किए है उनमें से. सख्य आक्तेष निम्न हँ 
१- यदिः वाद्य अर्थं की हीःसत्ता सानी जायगी तो नहीं का प्रयोग नहीं किया 
जा सकता । अतएव. मत्हरि की टीका मे हेलाराज ने मनोरञ्नन करते हए लिखा 
हे किं बाह्य अर्थं मानने पर संसारं से “नहीं ` शब्द कानाम मिट जायगा, क्योकि 
जो वस्तु है उसको “नदीं” नदीं कद सकते. ओर जो नहीं है वह तो है ही नदीः 
फिर -“नही? शब्द्‌ का भ्रयोग ` किसके लिए दोगा । मंजूषाः प्रष्ठ २२६ से २४० । 
न सतां च निचेधेस्ति सोऽखत्खु-च न विदयते । 
जगत्यनेन न्यायेन - नञ्‌थः प्रलयं गतः ॥ 
ए द वाक्य०.. २ पर ११७ । 
चौोद्ध अर्थं मानने पर बाद्यसत्ता का अभाव.बताने के लिए नर्ही" शब्द का 
प्रयोग सिद्ध होता है । वाक्य° ३ प्रष्ठ.११७। ; ` 
२ वाद्य-र्थ मानने पर “अंककरो जायते" ८ अंककर उत्पन्न होता है ) आदि 
स्थलों मे उत्पन्न होता है का प्रयोग. नदी दोः सकता. क्योंकि जन्म का अथं है 
आत्मलाभ । जो वस्तु सत्‌ है वद उत्पन्न क्या दोगी । यदि उत्पत्ति मानौ भी जाय 
तो किससे १ यदि श्रसत्‌ है तो यसत्‌ सत्‌ कैसे. हो सकता ह । बोद्ध अथं मानने पर 
जो वस्तु बुद्धि मे ड, उसी का.बाह्य -जगत्‌ मे जन्म बताया जता ह । 


आ्रत्मलामस्य जन्माख्या सत्ता लभ्या. च लभ्यते । 
यदि सजायते कस्माद्थाञऽसलजायतं कथम्‌ ॥ 
: वच््य० २ पर ९९८। 
३--““अरस्ति” (दै), का प्रयाग नदीं.दो सकता । है कां अथं है जो वस्तु अपने 
स्वरूप मे नदीं थी, उसका अपने स्वरूपं को प्राप करना 1- जैसां कि यास्क-ने कदा 
हे किं अस्ति कार्थं है उत्पन्नं हुई वस्तु की सत्ता का निश्चयीकरण 1 जो 
वस्तु सत्‌ है, वह्‌ उत्पन्न नहीं हो सकती । अतः “घडा कहने से ही अस्तित्व का 
ज्ञान हो जाएगा । “दे का प्रयाग निरथेक . दो जाएगा । निरुक्त १,२। 


ात्मानसात्मना विश्चरदस्तीति व्यपादश्यते 1 
स्रन्तभावाच्च तेनासौ कमणा न _ सकमंकः॥ 
क .. - वाक्य ३ प° १२० | 
छ--यास्क ने जिन &€ क्रिया के विकारो का उल्लेख किया. है, उनमें से तीन 
उप्यक्त हँ । रोष तीन अर्थात्‌ विपरिणमते (परिणत होना), वधते (बद्ना) अपन्ती 
यते (चतय होना) । क्रिया के इन विकारो मेँ प्रथम दा का.^जन्म होना” क्रियाम 
मोर ततीय का “नदीं है” से समावेश होने से इन तीनों कामी प्रयाग नीह 
सकता । उपर्युक्तं युक्तियां इनके साथ ही लागू होती हैँ इस प्रकार से ब्याथं 
मानने पर किसी भी क्रिया-का प्रयोग नहीं दो सकता, क्योकि, प्रत्येक-करिया सें 
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उपयुक्त & अवस्थाओं मे से कोई न कोई अवस्था अवश्य रहती ओर किसी का भी 
प्रयग शासखीय रीति से सम्भव नदीं है । बौद्ध अथं मानने पर बाह्य अथं के खाधार 
पर यह्‌ सब प्रयाग सम्भव हो जते हैँ । हेलाराज, वाक्य० ३ पृष्ठ १२१। 

५-यदि सत्‌ कोद्ी माना जाएगा तो “असत्‌ शब्द्‌ की स्थिति नहीं रह्‌ 
सकती । सत्‌ के अतिरिक्त एक ओर सत्ता माननी पड़ेगी जिसके साथ नञ्‌ लगा- 
कृर समास करे । व।(क्य ० २ प्रष्ठ ५७४ । 

-६ -अभिन्न म भिन्नता ओौर भिन्न में अभिन्नता काप्रयोग कभी नहींहो 
सकता । बौद्ध अथं मानने पर अभिन्न मेँ भिन्नता चौर भिन्न मे भिन्नता काल्प- 
निक होने से सिद्ध होती है। “राहोः शिरः (राह का शिर ) , बौद्ध अर्थं मानने 
पर ही कहा जा सकता है । वाक्य ° ३ प्रष्ठ ४५४ से ४५५ । 

` बुद्धयेकं भिद्यते भिन्नमेकत्वं चोपगच्छुति । 
बुद्धयवस्था विमज्यन्ते सा द्यथेस्य विधायिका ॥ 
- वाक्य० २ प° ४५७ सरे ७५५ । 
७-एेसे पदाथ जो वाह्य जगत्‌ मँ वस्तुतः नदीं ह, उनका प्रयोग कभी नदीं हो 
सकता । जैसे शशश्छंग, असत्य, मिथ्या । इसी प्रकार स्वगेनरक, धमं अधस का 
प्रयोग नहीं हो सकता । मंजुषा पृष्ठ ३४३ । 

८ -भ्रमात्मक ज्ञान का अस्तित्व बाह्य अथं मानने पर नदीं हो सकता । जैसे 

मृगतृष्णा मे जल का ज्ञान, गन्धवंनगर की सत्ता । पतञ्लि ने बोद्ध अर्थ को 


+ 


मानते हए इनको उदाहरणरूप में दिया हे । 

्रसत्त॒ स्गठृष्णावद्‌ गन्धवेनगरं यथा । महा० ४, १, २। 

मतुहरि का कथन है कि मिथ्याज्ञान के कारण उत्पन्न वासना के आधार पर 
मृगतृष्णा अदि मेँ जल का ज्ञान होता है। यह्‌ भ्रान्त ज्ञान बौद्ध दी हो सकता 
है, बाह्य नदीं । वाक्य० ३ पृष्ठ ४३४ । 


नागेश का केवल बुद्धिवाद-- भतहरि ने जिन आक्तेपों का उल्लेख बाह्यार्थं 
मानने मे किया दहै, उनका नागेश ने उल्लेख करते हुए केवत बुद्धिवाद्‌ का सम्‌- 
थेन किया है । नागेश ने स्पष्टरूप से अपना मत चोपित किया है कि अथं (वस्तु) 
वस्तुतः बुद्धि मेदी रहता दहै श्र शब्द्‌ भी बुद्धिम दी रहता है। बुद्धिम ही 
शब्द्‌ रौर अथं देनो का अभेद रहता है । - 
वस्तुतो बौद्ध पवा्थः शक्यः, पदमपि बौद्ध, तयोरमेदः । 
मंजूषा, पृष्ठ ७५। 
शक्याऽथाऽपि बुद्धिसमाविष्ट प्व न तु बाद्यसमाविष्ठः। 
| | मंजूषा, प्र° २३६ । 
नागेश ने अथे. को बोद्ध ( काल्पनिकः असत्य ) मानकर शब्द्‌ शौर अर्थ भे 





शब्द श्नौर अथं का सम्बन्ध १८३ | 


सम्बन्ध मानने पर जो यह आन्तेप किया जताथाकि अम्नि शब्द के उच्चारण | 
से मुह मे शआआग लग जानी चादिये, उसका समाधान किया है। वस्तुको बोद्ध । 
( असत्य ) मानने पर आग कहने से संह जलने का डर नहीं रहेगा । 


न च बोद्ध दाहादिशक्तिमत्म्‌ । मंजूषा पृष्ठ ७५ । 

नागेश ने इस प्रकार से बाह्य अथं मानने पर कठिनाई का अनुभव कर वाद्य 
रथं का सवथा खण्डन किया है अौर बौद्ध अथ कीदही सत्ता स्वीकार कीहे। 
नागेश ने इस सम्बन्ध मे बाह्य सत्ता का खंडन करके अथमात्र को काल्पनिक 
माना है । वस्तुमात्र को अरसस्य बताकर संसार को भ्रम ओर माया सान लिया हे । 
इसके लिए अद्धेतवाद्‌ के प्रतिपादक मन्थो के, जिनमे आदिशेष का परमाथंसार, 
बरह्मसूत्रशांकरभाष्य, श्री हषे के खण्डनखण्डखाद्य तथा वाचस्पति मिश्र के भाष्य 
मुख्यरूप से ह, अदेतवाद्‌ के प्रतिपादन मे स्थान-स्थान पर उद्धरण दिये हैँ खोर 
बाह्य जगत्‌ को कल्पना अर असत्य माना है । परमाथंसार का उद्धरण देते हुए 
कहते हैँ कि यद्‌ समस्त संसार भ्रमरूप है । जसे ग्रगतष्णा में जल, शुक्तिमें 
रजत, रस्सी मे साँप ओर तिमिर रोग से पीड्तिकोदो चन्द्रमा ज्ञान असत्य हे। 


स्रगकठ्ष्णायासुद कं, शुक्तौ रजतं, भुजगमो रज्ज्वाम्‌ । 
तेमरिकचन्द्रयुगवदू आान्तमखिल जगद्रूपम्‌ ॥ 
मजूषा, प° २५६। 
छरूमपुराण का उद्धरण देते हए कहते हँ कि पुथिवी आदि सव कुछ वस्तुं 
चित्तम दी ह, बाहर नदीं है। क्योंकि स्वप्र, रम आदि की अवस्था मे इनका सब 
अलुभव करते ह| | 
चिप्र पृथ्व्यादि चितस्थ न वहिः स्थ कदाचन्‌ । 
स्वप्नध्रममदायेषु स्वेरेवाचभूयते ॥ 
मजूषा, प २७। 
परमार्थसार का एक अन्य उद्धरण देते हए कहते हँ कि यह संसार असत्य 
है । परमात्मा ने इसको मूलप्रकृति से सत्य सा बना दिया है । 
सत्यमिव जगदसत्य म्‌ूल्रङूतेरि द कृतं येन्‌ । मजूषा, प° २८०॥ 
अद्धेतवेदान्त के “न्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? का ही निरूपण शब्दार्थं के निरूपण 
म नागेश ने कर डाला है। | 
नागेश के मत की आआलोचना--नागेश ने केवल बुद्धिवाद का समर्थन 
अपना लक्ष्य बनाकर एक सबसे बड़ी वटि व्याकरण को एकांगी बनाने की की है | 
पतञ्जलि ने व्याकरण को वेद्‌ आर दशनो की सब शाखाश्मं से सम्बद्ध बताया है 
ओर उसी का निर्वाह मतुहरि ने भी किया है । परन्तु नागेश ने उस मर्यादा का 
उल्लंघन किया हे । उन्होने यह भी स्पष्ट अनुभव किया कि उनका यह प्रतिपादनं 
स्वयं अपने सिद्धान्त का घातकं सिद्ध होता दै । जब अथे ( वस्तु ) को असत्य 
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ओर सवेथा काल्पनिक मान लिया तों शब्द्‌ अर अथं का सम्बन्ध दी नित्य कैसे 
रह सकता है । शब्द ओर श्रथे की असत्यता का उत्लेख करते हए लिखते हँ कि 
पद ओर पदाथं आदि श्रसत्य दी हैँ । यदौ तक कि शाच् भी असत्य का ही वणन 
करता हे । क क 
-पद पदा्थांयखत्यमेव । शास्रमप्यसत्यय्युत्पादकमेव । मंजूवा, प ४१०--४११। 
शब्दाथं सम्बन्ध को न मानने वलते बोद्धा के मत के खर्डन के विपरीत उन्दे 
यह्‌ स्पष्ट उल्लेख करना पड़ा दै कर उनका मत बौद्धो के मत से कुछ भिन्न है । वे. 
संसार को असत्य मानते हृए भी व्यवहार काल मे उसकी प्रतीति मानते ह । अतएव 
सत्य के तुल्य बताते हैँ । “सत्यमिव जगदसत्यम्‌ः । | 


त्युक्तम्‌ । मंजूषा पृष्ठ रत्से र्द = त 
अपने को वौद्धमतावलम्बी सिद्ध दोन से यह्‌ कहकर वचाया टै कि बोद्ध आरो. 
पित सत्ता अर्थात्‌ व्यावहारिक सत्यता को भी नहीं मानते हँ ओर आत्मको 
अनित्य मानते हँ। नागेश यदपि असत्‌ की प्रतीति बुद्धि मे मानते है, तथापि 
म्यावहारिक सत्यतां चीरं च्नात्ा को नित्यं मानने से ` वोद्ध नदीं होते । मंजूषा 
0. ~ ~ ~. 

पतस्नलि ने जैसा कि पदले उद्धूत किया जा चुका है. कि “उपदेरोऽजलुनासिक 
दत्‌" ( अष्टा १, ३, २) में उपदेश अर ज्देशा की व्याख्या मे बाह्य मौर 
बौद्ध दोनो सत्ता्मों को स्वीकार किया हे, परन्तु नागेश ने (मंजूषा, पृ° २४२) पुर 
केवल बौद्ध अर्थं को लेकर पतञ्जलि को प्ररतुत किया है ओर उनके समस्त बाय 
अंश काच्पलापकियाहै। -.: ` ` . | 

इससे भी अधिक भक हरि के उद्धूरण मे दृष्टिगोचर दोता है। भतश्हरि ते 
शाब्दबोध में तीन तत्त्वों का उल्लेख करते हए बाह्य अथं का स्पष्ट उल्लेख क्रिया है | 
भत्‌ हरि के रलोकं का र्पः नि््नष्देः-1 > “^ "` “. ~ ग 

क्ानं प्रयोकतर्वाद्योऽथ स्वरूपं च प्रतीयते । वाक््य० ३ ्‌० ६६ । ॑ 

नागेश ने इसमे से वाह्य शब्द्‌ को सवधा दटाकर वाह्य अर्थं मत्रि को 

अभीष्ट है, इसका चअपलाप. किया हैः । नागेश ने श्लोक को निम्नरूप दे दिया हे । 


सस्यमिवेति इवेन तस्यारोपितत्वात्‌ । व्यवहारकाले तय्परतीतेः सत्यमिचे- 


ज्ञानं घयोक्तुस्थस्य स्वरूपं च प्रतीयते । मंजूषा, पृ०३६। 
तीन तत्त्वो में से बाह्य अथे को निकालकर दो तत्तव कर दिए ह । १- प्रयोक्ता 
का अभिप्राय चौर र्थं का स्वरूप । ये दोन उ्चरित शब्दों से ज्ञात होते ह । 
भतहरि नौर बाद्यश्चथं --भ्रहरि ने केवल बौद्ध अ्थीत्‌ काटपनिक अथं 
मानने पर भी उन्दी आक्तेपो को दिया है, जोः कि वो द्र अथं का अपलाप करने पर 
दिया गया है । तुतीयुः कांड के सर्यन्ध सखुदं श मे ्रभाववादियों के मत के 





, शब्द अर अथं का सम्बन्धं : ` १८५ 


खरडन मे ८ श्लोक० ६६ से ५५५ ) तथा वृत्तिससुदेश मे नजथे पर. विचार करते 
समय भतृहरि ने विस्तार से केवल बौद्ध अथे का खण्डन किया है बाह्य वस्तु की 
सत्ता के विना न सम्बन्ध की ठीक सिद्धि होती है ओर न नञ्‌ समास वाले पदों 
करी संगति होती है । | 9: 7 णाम 8 
जिस प्रकार बाह्य अथं सानने पर “हेः “नदीं है “उत्पन्न होता हैः आदि क्रिया- 
कलाप की संगति नदीं होती है, उसी प्रकार केवल काल्पनिक. वस्तु मानने परं भी 
न शब्दो का प्रयोग नदीं हो सकता । जो युक्तियाँ ` यहाँ दी गड है, वदी युक्तिं 
वह भी लागू होती है । सौख्य, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक; जैन आदि दशंन बो 
वस्तु की सत्ता मानते दँ । संसार को सत्य मानते हँ । बाह्य अथं की सत्ता का कुमा- 
रिल ने श्लोकवार्तिक क प्रत्यत्तसूत्र, निरालम्बनवाद्‌, शूल्यवाद्‌ ओर अभाव 
परिच्छेद मे, जयन्त ने न्यायसंजरी के द्वितीय आह्निक में तथा प्रभाचन्द्र ने प्रमेय- 
कमलमार्तर्ड क प्रथम ओर द्वितीय परिच्छेद में बहुत विवेचन के साथ प्रतिपादृन्‌ 
क्रिया हे। ५), 


द्श्य ्रौर श्रदश्य अरथं-- मद्रि ने दोनों वादों ॐ समन्वय. के लि 
र्थं की नाद्य यौर बौद्धं सत्ता दोनों की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है । भद्ध - 
हरि तथा उनके व्याख्याकारः चुख्यराज ने लिखा है कि कुं एेसे अथ. हँ जो 
आकार वाले है । शब्दों से अर्थं काजो ज्ञान होता हैः उक्षमे इनके अकारकीभी 
स्पष्ट प्रतीति होती है । कु अर्थं जैसे धर्म, अधमे, स्वगे आदि ` एसे हँ जिनके 
्राकारविशोष का ज्ञान नदीं होता दै, अतएव एेसे अथं केवले ज्ञानमात्र अथौत्‌ 
बौद्ध ( काल्पनिक › है । अर्थोकाजैसा स्वभाव दै, वैसी दी उनकी व्यवस्था की 
जाती हे । | 9 1 1 
स्कारवन्तः संवेया व्यक्त स्स्तिनिवन्यनाः । 
ये ते पत्यवभास्न्ते संविन्मात्रं त्वतोऽन्यथा ॥ 
| ५  : वक््य० २» १३९ ॥। 
. १, , ५) 0 शः 
बौद्ध श्रथं केलिए भी. बाद्य अथं की आवश्य॑कता-- यह श्रश्न उठाया गया 
है यदि शब्द्‌ का अथ केवल बौद्ध (काल्पनिक) माना जायगा तो “दनं भुङ्ते" 
(भात खाता है ) इत्यादि बाह्य व्यवहारं कैसे दो सकता है। मतृ हरि कते हैँ 
कि शब्दसे जो अथं का बोध कराया जाता है वह ज्ञान रूप हे, अतएव बोद्ध 
है, परन्तु उस ज्ञान से जिस अथं (वस्तु, का निदँश किया जाता दे; वह्‌ बाह्यभी 
हो सकता है अर बौद्ध भी । अतः भोजन अदि पदाथं जो कि बाघ्ये हँ वहाँ पर 
बाह्य अर्थं का म्रहण होगा । बौद्ध अर्थं माननेमे जो असंभव समभा जाता दै, 
वह भीसम्भवदहै। ०, - 
भोजनाचभिमन्यन्ते बुद्धयथं यदसंमवि । ` 
बुद्धय थांदेव बुद्धयर्थ जाते तदपि दश्यते ॥ 
# ध वक््यि० ३ पष्ट १६३। 


हि 


४ 
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`. -देलाराज ने इसको सपष्ट करते हुए दो सिद्धान्तो का उल्लेख किया है । एक 
अभ्युपगमवाद्‌ ओर दूसरा बाह्यवाद । दोनों वादों को मानने पर भात खाता है, 
इत्यादि व्यवहार दो सकते है । अभ्युपगमवाद्‌ अर्थात्‌ विचारों में वस्तु की स्थिति 
को मानते हए पेसे प्रयोगो का प्रकार यह है कि वुद्धि म जो भात आदि शब्दों का 
विचार रहता है, उसी को जब दूसरे को बताया जता है तो वद्य पर विचासें में 
विद्यमान अथं का दुसरे को वोध कराया जाता है । वाक्यवादी प्रत्येक शब्द्‌ से 


अथं का ज्ञान नदीं मानते हँ अपितु वाक्यसेदी थे का ज्ञान मानते है । अतः. 


इस पद्धति का नाम है अभ्युपगसवाद्‌ । 
अथग्रह के मनोवेनज्ञानिक पद्धति- बाह्यवाद के अनुसार पद्धति यह दै कि 


वाक्य में शब्दों का अथं बोद्ध रूप से रहता है, उसी का आदानप्रदान होता है । 


बाह्य वस्तु दोने पर दशन अर्थात्‌ वस्तु को ओखां से देखते हैँ । इस देखने से वस्तु ` 


का बुद्धि मे अभास दोता दै अर्थात्‌ वस्तु के विषय मेँ ज्ञान होता है, इस बोद्ध 
प्रतीति के होने पर विचार को प्रकट करने की इच्छा होती है, तव प्रतिमा आदि से 
अर्थात्‌ अपने ज्ञान के अनुरूप शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार 
परंपरा (असाक्तातरूप) से बाह्य वस्तु दी वाच्य होती है, उसी के विषय में प्रवृत्ति 
होती है जर्हा पर बाह्य अथं नदीं दै, वहाँ केवल विज्ञानमात्र ( बुद्धिगत ) अथं का 
बुद्धि मे आभास दोन के कारण क्रिया ओर कत्त का सम्बन्ध मिलाया जा सकता 
है । देलाराज, वाक्य° ३ पृष्ठ ११३ । . १ न 
 अभ्युपगमवादश्चायम्‌ । वाद्यनयेऽपि हि शब्दार्थस्य बुद्धिपरिवतंनः 

प्रतीते:० । देलाराज । - | 
मतु हरि ने अतएव लिखा है कि जव शब्द्‌ के हारा अथे की प्रतीति बुद्धिमें 
हो जाती है तव अथं ( वस्तु ) के विषय मं प्रवृत्तिया निचरत्ति होती द । अतः दृश्य 
अर बुद्धिगत ज्ञान मे एकत्व के ज्ञान के कारण वाह्य शब्दाथं मानना दी पड़ता है । 
यदिरेसा दीन मानेंगे तो अत्राद्यण आदि शब्दों में नञ्‌ समास नदींके द्यारा 
किस वस्तु से एथक्करश करेगे । वाक्य ० ३ प्र° ५८५। - 

निव्त्तञवयवस्तस्मिन्‌ पदाथ वतते कथम्‌ | 
नानिपित्ता हि शब्दस्य प्रच्ुत्ति रूपपद्यते ॥ ू 
+ । वच्य ३ प° ८्द्‌। 

पुस्यराज ने इससे भी स्ष्ट रूप मे इस विषय को भवृ हरि का भाव स्पष्ट 
करते हए सैद्धान्तिक निणेय दिया है कि शब्द्‌ के अथंकाज्ञान यदि वाह्य वस्तु 
क आधार पर ह्या है ओर वस्तुतः वाह्य अथं विद्यमान है तब तो शब्द का अर्थं 
बाद्यवस्तु होगा ओौर यदि वाह्यवस्तु नदीं है अर्थात्‌ ज्ञान केवल बोद्ध अथं के 
आधार पर है तब शब्दाथं बौद्ध दी माना जायगा । पुख्यराज, वाक्य ० २,४४६। 


. ; विभिन्न दशनो के सम्बन्ध विषयक विचार-भतुहरि ओर नागेश ने 


ग्व 








शब्द शरोर अथं का सम्बन्ध १८७ 


शब्दार्थं सम्बन्ध के विषय मे नैयायिक वैशेषिक ओर बोद्ध के मत का खरूडन 
किया है तथा मीमांसका ऋअौर तान्तिकों के मत का स्वपत्त के समथेन मे उल्लेख 
किया है । अतएव यहाँ पर॒ अत्यंत संकतिप्तरूप भं उनके सिद्धान्तो का उल्लेख 
करना उचितदहै। ` 


नैयायिक ओौर वैरोषिकों ने शब्द ओर अथं क सम्बन्ध का खण्डन किया है, 
मीमांसक ओर तान्त्रिक शब्दार्थं संबंध को मानते हँ अतः यहाँ पर नैयायिको 
ओर वैशेषिकं का मत प्रथम पूवं पन्न के रूप में रखकर मीमांसकं के मत का बाद 
मे उल्लेख करने से विषय सखष्ट हो सकेगा । प्रभाचन्द्र आचायं ने भ्मेयकमल- 
मार्वरुड मे शब्दार्थं मानने पर चआान्तेपों का अच्छा उल्लेख किया ओर आ्तेपों 
. का उत्तर मी सुन्दर दिया है । अतः आत्तं का पृं पक्त मे चौर समाधान का 
` उल्लेख मीमांसकं के सत के साथ करिया जायगा । जैनियों का सिद्धान्त शब्दाथं 
संबंध को मानते हए भी उसे नित्य नदीं मानता है । बोद्ध का सिद्धान्त जो कि 
“अपोहवाद"? के नाम से म्रसिद्ध है. अपना प्रथक्‌ अस्तित्व रखता दे । अतः उसपर 
पृथक्‌ ही विचार किया जायगा । 


` नैयायिक श्रौर वैशेषिको का शब्दाथ-सभ्बन्य पर विचार 


नैयायिक श्रौर॒वेशेषिकों मे मतभेद - नैयायिक चोर वैशेषिक दोनों शब्द्‌ 
ओर अथं का केवल सामयिक अथौत्‌ सोाकेतिक सम्बन्ध मानते है, नित्य 
च्रौर स्वाभाविक नदीं । इस विषय में मतों की एकता होने पर भी दोनों मे एक 
विषय पर मतभेद है । वैरोषिक शाब्दबोध को पृथक्‌ प्रमाण न मानकर अनुमान 
प्रमाण मे दी शब्द प्रमाण का अन्तर्भाव मानते दै ओर नैयायिक शब्द्‌ प्रमाण को 
पृथक्‌ प्रमाण मानते दँ । कणाद ने अजुमान का निरूपण करके यह कह दिया हे 


५ 


कि इससे दी शब्द्‌ प्रमाण की व्याख्या हो गयी । ` | 
|  . एतेन शाब्दः उयाख्यातम्‌ । वैशेषिक ० €, २, ३, । 


गोतम शब्द्‌ को पृथक्‌ प्रमाण मानकर प्रमाणो की संख्या चार मानते ह अथौत्‌ 
प्त्यत्त, अनुमान, उपमान श्रौर शब्द । आप्त अर्थात्‌ यथाथ वक्ता के उपदेश कों 
शब्दप्रमाण मानते ह । यह्‌ शब्द दे प्रकार का होता है। एक वहु जिसका विषय 
दृष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्त सिद्ध पदाथं है ओर दूसरा वह्‌ जिसका विषय अदृष्ट अर्थात्‌ 
अप्रत्यत्त पदाथ है । इस प्रकार दे प्रकार के पदार्थों के कारण शाब्द भी दा म्रकार 
काहे । - ॑ 1 
। परत्यत्ताचमानोपमानशब्दाः चेमाणानि । न्याय० ९, २। 


^~ € 


्ाप्तोपदैशः शब्दः । १७ 1 ख द्विविधो दष्यादृष्याथत्वात्‌ । १, ८। 


. गौतम ने शब्दं प्रमाण के पृथक्‌ सत्ता न मानने वालो की चोर से पूवे पत्त 
रक्खा है कि शब्द्भ्रमाण भी अलुमान दै, व्यो कि अभ्रत्यत्त पदार्थो की शब्द से 
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प्राप्ति नर्हीं होती है, जनका चअमान दी किया जता है। जव पदार्थं की अन्य 
प्रमाण से उपलब्धि हो जाती हैतोदे प्रमाणें कीएकदी कायंके लिए क्या 
आवश्यकता} इसका : उत्तर देते दँ कि आप्तां के उपदेश के सामथ्यं से शब्द- 
प्रमाण से अदृष्ट पदार्थो का ज्ञान होता दै । स्याय० २, १,४६ से ५०,.५२। . ` 
: - वात्स्यायन ने न्यायभाष्य मेँ, गंगेश ने तच्वचिन्तामणि के शब्दखण्ड मेँ, 
जगदीश ते. शब्दशक्तिप्रकाशिका में सथा जन्यतमभट्र ने न्यायमंजरी के तृतीय 
आहिक में शब्द प्रमाण की पृथक्‌ सिद्धि का बहुत विस्तार से विवेचन किया है । इस 
विषय का कुमारिल ने श्लोकवार्तिक के शब्दपरिच्छेद्‌ मे तथा प्रभाचन्द्रने 
्रमेयकमलसातेरड के आगमप्रमाणएनिरूपणध्रकरण में बहुत सुन्दर रूप से भरति- 
पादन क्रियादै। | ॑ | 
| ` शब्दाथसम्बन्ध मानने षर्‌ आध्येप ` 


संयोग ओर समवाय सम्बन्ध सस्भव्‌ नदीं लै ~ शब्द्‌ ओर अथं म सम्बन्ध 
मानने पर निश्च मुख्य आच्तेप किये गए हैँ : - त) 9 क 
१- कणाद्‌ ने वेशेषिक दशन मं शब्द ओर अथं में सम्बन्ध मानने पर निभ्न- 
रूप से आक्तेप किया दै । शब्द ओर अथं में देनं रकार के सम्बन्ध अर्थात्‌ संयेाग 
द्मौर समवाय मेँ से कोई नदीं रह सकता । यद्‌ सम्बन्ध संयोग सम्बन्ध नहीं हो 
सकता, क्योकि न्याय अर वैशेषिक दशन के अनुसार शब्द्‌ आकाश का गुण हे 
ओौर जिसका शब्द से बोध कराया जाता है, वह साधारणतया द्रव्य होता है। द्रव्य 
श्रौर गुर मे संयोग सम्बन्ध नदीं दो सकता है, इनमे समवाय सम्बन्ध ही रह्‌ 
सकता है । दुखरी वात यह है कि शब्द भी गुण है, संयोग सम्बन्ध भी गुण हे, 
दगुण का संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता है । गुण द्रव्य में रहते हँ गुण मे शुर 
नदीं रहता । शब्द का अथं प्रायः गुण भी होता है, अतः देनो. गुणो का संयोग 
सम्बन्ध नहीं होगा । शब्द सवेदा निष्क्रिय अर्थात्‌ किसी प्रकार की क्रिया से रदित 
ह । संयोग सम्बन्ध के लिए आवश्यक है कि संयुक्त होने वालोंमे सेकमसेकमं 
एक मे क्रिया हो । निष्क्रिय पदार्थौ जैसे चाकाश आदि के बोधक शब्दों का संयोग 
सम्बन्ध नदीं दो सकता । आकाश भी निष्क्रिय दै ओर उसका बोधक शब्द्‌ भी 
निष्किय है । अतः शब्द चौर यथं ( वस्तु ) में संयोग सम्बन्ध नहीं हो सकता । 
अविद्यमान वस्तु के लिए “नदीं है" जैसे “ घटो नास्तिः (घड़ा नदीं है), शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। विद्यमान शब्द ओर अविद्यमान वस्तु के-साथ संयोगं 
सम्बन्ध नदीं हौ सकता । “ 
शब्द ओर अथं मेँ संयोग या समवाय सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता डै। 
दण्डी ८ दण्डवाला व्यक्ति ), एकाक्षः ( एक आंख वाला व्यक्ति ), इस प्रकार के 
उदादरणों मे दर्ड के साथ संयोग सम्बन्ध ओर अल के साथ समवाय सम्बन्ध 
का ज्ञान होता है । शब्द्‌ ओौर चरथं के विषय मँ इस प्रकार भयोग नीं कर सकते कि 





| कि 


- शब्द ओर रथं का सम्बन्ध १८६ 


घटः घडा शब्द वाला घडा । इससे ज्ञात होता है कि शब्द रौर अथं मे न संयोग 
ओर न समवाय सम्बन्ध है। | 


` . युतखिद्धयभावात्‌. कार्थकारणयोः योगविभागौ न विद्येते । गुरत्वात्‌ । 

गुणोऽपि विभाव्यते । निष्क्रियत्वात्‌ । असति नास्तीति प्रयोगात्‌ । शब्दाथाव- 
= से ॥ (~~ क = {~ 

संबद्ध संयोगिनो दर्डात्‌ समवायिनो विशेषाच्च । वैशेषिक ० ७,७,२,१३ से १६। 


जयन्तभट्र का कथन है कि शब्द ओर अथेमे न ते घडे ओर वेर के तुल्य 
संयाग सम्बन्ध हो सकता हे रन ततु ओर पट की तरह समाय सम्बन्ध ही 
दीखता है । अन्य सम्बन्ध संयोग या समवाय को ही कारण मानते ह, अतः किसी 
प्रकार का सम्बन्ध शब्द ओर अथं मे नदीं हो सकता । संयोग सम्बन्ध के लिए 
यह भी आवश्यक है कि शब्द्‌ रौर अथं एक्‌ स्थान पर हों । शब्द संह में रहता है 
ओर अर्थं भूमि पर । न शब्द्‌ के स्थान पर अर्थात्‌ मुंह मे अथ (वस्तु) सम्भव है 
योर न अथं के स्थान ( भूमि) पर शब्द सम्भव हे । शब्द के कारण कंठ, तालु 
आदि स्थान करण, जिह्ा यर प्रयत्न हँ, इनकी घट आदि पदार्थो के स्थान पर 
प्राप्ति नदीं होती दै अतः सम्बन्ध नदीं हो सकता । न्यायमजरी, पृ ८२० से २२१। 


शच्ध अर अर्थं मे सम्बन्ध नदीं है। देनं विभिन्न स्थलों पर रहते हँ जिस 
प्रकार हिमालय ओर विन्ध्याचल । सम्बन्ध के लिए दनां का एक स्थल पर होना 
आवश्यक है । 
न शब्दोऽथंन संगतः । 
तद्‌ देशान्तरादष्टेविन्ध्यो हिमवता यथा ॥ ्‌ 
लोक वारतिंक, सम्बन्ध ० ७। 


वास्स्यायन ने न्यायसूत्र २» १, ५२ तथा शबर स्वामी ने मीमांसासूत्र ( १ ९; 
५) मे इन आन्तेपों का उल्लेख किया है । शब्द ओर अथं में भाप्ति लक्तण सम्बन्ध 
रथात्‌ अथं के स्थान पर शब्द पर्हचे, यह्‌ नदीं होता है, अतः सम्बन्ध नहीं है । 


भूत भविष्यत्‌ रादि से सम्बन्ध नहीं हो सकता--र--प्रभाचन्द्र ने प्रश्न- 
कत्त का यह प्रश्न रक्खा है कि शब्द अथं क! प्रतिपादक नहीं है । उसका अथे से 
सम्बन्ध नदीं है । जो शब्द विद्यमान वस्तुं को बताते हँ, वही अतीत ओर 
अनागत ८ भावी ) वस्त्रों का भी जो कि है नहीं, उनका भी बोध कराते है । वस्तु 
के भव में मी शब्द रहते ह । जो वस्तु जिसके अभावमे भी रहती है, उसका 
उससे सम्बन्ध नदीं कदा जा सकता है । जैसे कत्ते के अभाव मे ही जो गाय देखी 
जाती है, उसका कत्ते से सम्बन्ध नहीं होता है । अथे के अभाव में भी शब्द देखे 
जाते है, अतः शब्द का अथं से सम्बन्ध नहीं है ओर वे अथे का बोध नहीं कराते 


हं । प्रमेयकमल० प्र° १२४ । 
, वास्तविक वस्तु कौ उपस्थिति नहीं दोती-३--यदि शब्द्‌ का अर्थक 











१६० अथेविज्ञान ओर व्याकर्णदशन 


साथ सम्बन्ध वास्तविक हे तो लडइ.कने से संद लड. खे भर जाना चाहिये । आग 
कहने से युंह जल जाना चाहिये, चौर दुरा कटने से संह कट जाना चाहिये । 
परन्तु एेसा नदीं देखा जाता । अतः ज्ञात दोता है कि देनो में स्वाभाविक 
सम्बन्ध नदीं है । | | 
पुरणप्रदाहपाटनाडपलब्धेद्व सम्बन्धाभावः। ) 
न्यायसूत्र २, ९, ५३॥ 


शवर स्वामी ने पूवं पं की स्थापना मँ ( मीमांसाशावर भाष्य प॒> १२ ) 
जयन्त ने शब्दाथं सम्बन्ध मे विचार करते समय आहिक ४ प° २२१ एवं प्रभा- 
चंद्र ने प्रमेयकमलमातेर्ड ( पृ० १२८, मे इस युक्ति का विस्तार करते हुए लिखा 
दै कि शब्द रौर अथे का अविनाभाव सम्बन्ध ( जो जिसके विना न रह्‌ सके ), 
जैसे आग ओर धुं का, नदीं है ( जयन्त ) । शब्द्‌ से अथं का ज्ञान उतना स्पष्ट 
नहीं होता, जितना चक्षु आदि से, प्रत्यन्त वस्तु का होता है । प्रभाचन्द्र ने इसके 
लिए मतुहरि का उद्भूरण दिया है कि जते हुये व्यक्ति कोचागकेद्ुनेसे जैसा 
आग. का ज्ञान होता है चर्थात्‌ दाथ आदि जलता है वैसा आग शब्द्‌ कहने से 
जलना आदि प्रतीत नदीं होता । प्रभाचन्द्र । 
अन्यथ वाद्धिसंवंघादु दाहं दग्धोऽभिमन्यते। 
अन्यथा दाहशब्देन दादायथः प्रतीयते ॥ 
वाक्य २, ४२५। 
पतः वास्तविक सम्बन्ध नदीं माना जा सकता हे । न 
रथं एक ही निरचित नदीं ३- ४ - एक आपत्ति गौतम ने विशेष महनत्त्व- 
पूणं की है । उसका सम्बन्ध भाषा विज्ञान एवं विशेषकर अथंविज्ञान से है । यदि 
शब्द्‌ ओर अथं का सम्बन्ध वस्तुतः स्वाभाविक आर नित्य देतो एक ही शब्द्‌ का 
विभिन्न देशों मे (या विभिन्न माषाचों में ) विभिन्न अथे नदीं होना चाहिए । ` 
र ` जातिविशेषे चानियमात्‌ । स्याय० २, १; ५६. 


शब्द्‌ रौर अथं का एेसा कोद नियम नदीं देखा जाता है, अतः देनो का 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । यास्क (निरुक्त २, २), पतञ्जलि (महा० आ० १) जयंत 
( पृ० २२२ श्रौर २२४ ) तथा मारिल ने श्लोकवातिक सम्बन्ध ।केपपरिार श्लोक 
१६ तथा तन्तरवार्तिक में देशमेद, भाषाभेद्‌ एवं आयं अनार्यं प्रयोगमेद से एक ही 
शव्द के विभिन्न अर्थो मे प्रयोग का उल्लेख किया है। कुमारिल ने त्र 
वातिक मे ठेते उदाहरण देने ॐ बाद यर्दौँ तक कदा है कि जब द्राविड यादि 
भाषाओं (तेलगू , तामिल, कन्नड) मँ इस प्रकार की स्वच्छंद कल्पना है, तब पारसी 
(फारसी ), बवेर (असभ्य जातियों की भाषा, पश्तो); यवन (रबी, उदू), रोमन 
(इयालियन ) आदि भाषार्रो मे उन्दीं शब्दों का क्या क्या अथं होगा, पता नहीं । 








शब्द ओर अथं का सम्बन्ध १६१ 


तद्‌ यदा द्वाविडादिमषायामीदशी स्वच्छन्द कर्पना, तदा पारखीववेरयवन- 
रोौमकञ्माद्विभाषासु क्रि चिकस्प्य किं प्रतिपरस्यन्त इति न विद्यः । तन्त्रवातिंक । 
बाह्य घस्तु है ही नही; सम्बन्ध किससे १ ५- धर्मकीर्ति ने न्यायविदु ऊ 
प्रथमपरिच्छेद मेँ म्रत्यत्त का लक्षण करिया है कि प्रत्यन्त वह है, जिसमे कल्पना 
मिधित नदीं हुई दै अर भ्रमयुक्त नहीं हे । | 
तच क.ल्पनाऽपोढम भ्रान्त प्रत्यक्तम्‌ । न्याय विन्दु । 
धर्मकीर्ति ने प्रमाणएवातिक कै तृतीय परिच्छद्‌ ( प्रत्यक्तम्रसाण ) मे नेयायिकों 
वैरोषिकों आदि के सम्मत बाद्यपदाथे का बहुत विस्तार से खरडन कया है ओर 
. केवले विज्ञान को ही एकमात्र तत्त्व बताया है । बा्य वस्तु वस्तुतः ङं नहीं है । 
बाह्य अथंके विषय में धंकीति का कथन दहै कि वस्तुं का वदी ( विज्ञान 
रूप ) सिद्ध दै । अतः विद्वान्‌ कहते हँ कि जैसे-जैसे अर्थो ( पदार्थो ) पर चिन्तन 
करिया जाता है, चैसेदी वैसे. वह दि्नभिन्नदो लप्त हयो जाते ह, (उनका भति 
रूप सिद्ध नदीं होता) । प्रमाणवातिक ३, २०६ जो आकार प्रकार बाह्यपदाथे सें हे, 
वह माद्य रौर मराहक के ्राकार को छोड़कर न्यं मिलते । ( मह्य ओर मराहक 
एक ही निराकार विज्ञान केदे। रूप ह) अतएव आकार प्रकार से शून्य होने से 
सारे पदार्थं निराकार कटे गये हँ । ( प्र° वा० ३, २१५ ) । धमकीति ने स्वयं यह्‌ 
प्रन उठाया है कि वह जो बाद्यपदाथे के रूप मे अवभासित होने वाला ज्ञान हे, 
उसका जैसे केसे सी हो बाह्य पद्ाथं वाला रूप भासित हो रहा है, उसे होड देने 
पर पदार्थं अर्थात्‌ घड़े आदि का महण ८ चक्षु इन्द्रिय से प्रत्यन्त ) कैसे होगा? 
उत्तर देते ह कि प्रश्न ठीक दहै, मै भी नदीं जानता । कैसे यह्‌ होता है । जैसे संत्र 
( टोना आदि ) आदि से जिनकी आँख आदि इन्द्रियों को बांध दिया गया दैः 
उने मिद्ध क ठेज्ञे ( रुपया आदि ) दूसरे दी रूप में दीखते ह । यद्यपि वह्‌ वस्तुतः 
उस ( रुपए आदि ) के रूप से रदित है ( प्र° वा० ३, ३५३ से ३५५ ) । इस तरह 
यद्यपि बाहर ओर अन्दर सभी एक दी विज्ञानतन्त्व है, कितु तत्त्वे अथं ( वास्त- 
विकता ) की ओर ध्याननदे हाथी की तरह रख मृदकर सिफ़ लोकव्यवहार 
का अनुसरण करते हँ । अतः तत्त्वज्ञानियों को भी कितनी दी वार बाहरी पदार्थो 
का चिन्तन ( वणेन ) करना पड़ता है (प्र वा® ३; २१६) । जयन्त ने न्यायमं री 
क अतएव बौद्धाभिमत प्रत्यन्त का वर्णन करते हए लिखा है कि विद्वानरूपी तत्त्व 
जो बद्यवस्तु का खरूप दै, उसका चित्र यारा खयं मत्यत्ञ होता है । उसका कोन 
सा अंश है जो अम्रव्यन्त रदता है, जिसके लिए प्रत्यत प्रमाण की अवश्यकता है 
एकस्य श्थेस्वंमावस्य प्रव्यक्ञृस्य शतः स्वयम्‌ । ` 
कोऽन्यो न दष्टो भागः स्याद्‌ यः प्रमाणैः परीच््यते। 
न्यायमेजरी पर ८७। 
जव शब्द्‌ के सम्बन्ध के योग्य को वस्तु बाहर है दी नदीं, तो सम्बन्ध किसके 
साथ दोगा । | 











१६२ अथंविज्ञान ओरं व्याकरणद्शनं 


शब्दाथंसंसगंयोग्याथप्रतीतिः किल कल्पना । 4 
न्यायमंजरी पृ०त्दे। 


प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातेर्ड मं (पृ० १२५ से १२८ ) पूर्वपत्त के रूप में 
बोद्धा की युक्तियों का संप्रह करिया दे। प्रभाचन्द्र ( पृ १२८) का पूर्वपत्त के 
स्थापन में कथन है कि शब्द्‌ केवल निर्विकल्पक दी रहना चाहिये । क्योकि एकं 
शब्द जेसे “गायः असंख्या गायों के विशिष्ट गुणों का बोध नदीं करा सकता । 
फेसा न कर सकने से उसका सव गायों के लिए प्रयोग नदीं करिया जा सकता है, 
अतः शब्द्‌ निविकल्पक रसवलन्तणम।त्र रहना चाहिये वड किसी संसारिक बाह्य 
वस्तु का बोध नहीं कया सकता । धमेकीतिं का कथन हे करि इस वस्तु का यह्‌ 
वाचक शब्द है, इस तरह वाच्य वाचक काजो सम्बन्ध है उसमे जो दे पदार्थ 
म्रतिमासित हों रहे ह, उन्दी वाच्य वाचक पदार्थो का वह सम्बन्ध ह ( भ्र बा. 
३; १२६ ) । इससे स्पष्ट है कि शब्दाथं सम्बन्ध वस्तुतः है कुचं नदीं । 


शब्दाथ-सम्बन्ध श्रौर संकेतवादं 


शब्द्‌ ओर रथं मे सांकेतिक सभ्वन्ध- नैयायिक ओर वैशेषिको ने शब्द 
ओर अथ में सम्बन्ध न मानने पर यह अनुभव क्या दै कि संसार्‌ का काम दही 
` नदीं चल सकता । यहं देखा जता है कि गाय कने से गाय वस्तु कामदण होता 
है, इस प्रकार शब्दो ओर अर्थो की व्यवस्था है । अतएव न्यायदशंन में गोतम 
कहते हँ कि शब्द्‌ ओर अथं में व्यवस्थः देखी जाती हे, अतः सम्बन्ध का निषेध 
नदरी किया जा सकता है। यदि स्वाभाविक सम्बन्ध हे नदीं ओर निषेध भौ नीं 
किया जा सकता तो सम्बन्ध कैसा दै, उसका उत्तर देते है कि यह सम्बन्ध साम- 
यिक अर्थात्‌ सांकेतिक दे । ~ | 


शब्दाथेञ्यवस्थानादप्रतिषेधः। सामयिकत्वाच्छुव्दाथेखं प्रत्ययस्य । 
न्यायसूत्र २, ९, ५४ से ५५। 
कणाद ने मी शब्दाथं सम्बन्ध को साकितिक दी स्वीकार किया है । | 
| सामयिकः शब्दाथश्रव्ययः। वैरोषिक० ७, २, २०। 


वारस्यायन ने (न्यायसूत्र २ १, ५५) के माघष्य म कहा है कि शब्द आर अर्थं की 
व्यवस्था किसी सम्बन्ध के आधार पर नदीं है, अपितु सांकेतिक हे । संकेत 
का क्या अथं दै? इसका उत्तर देते दँ कि इस शब्द्‌ का यद्‌ अर्थं वाच्ये, 
इस प्रकार का वाच्य वाचक नियम का विनियोग दही संकेत दहै। शंकरमिश्रते 
वै षिकसूत्र (७, २, २० ) के उपस्कार भाष्य मे सामयिक की व्याख्या की है कि 
समय का अर्थं है “इस शब्द से इस अथं को समना चाहिये ।” इस प्रकार का 
ईश्वरीय संकेत जिस शब्द्‌ का जिस अथे मे परमात्मा ने संकेत किया है, वह्‌ उस 
अर्थं का बोध कराता है, वात्स्यायन अर शंकरमिश्र । # 








शब्द ओर अथे का सम्बन्ध १६३ 


नयन्त भट का विवेचन --जयन्त ने न्यायसंजरी ( पृष्ठ २२१ ) भे अपने 
पक्त का प्रतिपादन करते हुए लिखा दै किन हम शब्द्‌ अर अथं का संयोग 
सम्बन्ध मानते दहै ओर न कार्यकारण, निमित्त-नेमित्तिक, आश्रय-अश्रयिभाव 
आदि सम्बन्ध । तो क्या शब्दार्थं सम्बन्ध नदीं है ? है, क्योकि शब्द से अथं का 
नियमित रूप से ज्ञान होता है, जिस प्रकार धूप से अभि काज्ञान। तब क्या 
` विनाभाव सम्बन्ध मानकर अनुमान है ? नदीं, एेसा मानने से शब्द अनुमान 
प्रमाण हो जायगा । शब्द ओर अथं मे वाच्य वाचक नियम का निधौरण समय 
( संकेत ) दे, वही सम्बन्ध है । जयन्त ने ( पृष्ठ १४० से १४२ ) मीमांसकों के मत 
की आलोचना करके शब्वाथं सम्बन्ध को अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने का 
खण्डन किया हे । 


शब्दार्थयोःसखमयापरत्तामा व‹च्यवाचकभावः खस्बन्यः। 
> ` न्यायमंजरी पु १७२ । 
` श्ाक्षेपों के उत्तर--शब्दाथे सम्बन्ध को स्वाभाविक मानने वालों कीञओोरसे जो 
्त्तेप किए गए है उनका उत्तर जयन्त ने (प्‌ २२२ से २२५)बहुत सुद्र रूप से दिया है। 
जयंत ने दोनों प्तों के अंतर को बहुत अच्छी रीति से स्पष्ट किया है । जयंत का कहना 
है क्रि सृष्टि के रादि म परमात्मा शब्द्‌ ओर अथं का एकवार सांकेतिक सम्बन्धं 
कर देता हे, यह हमारा पत्त है । इसलिए यह्‌ आक्तेप नहीं उठता कि सांकेतिक 
सम्बन्ध मानने पर सब शब्द यदच्छा शब्द (देच्छिक शब्द्‌) के सदृश दहो जाय गे । 
हभारे चीर तम्हारे मत मे यह्‌ अंतर है कि तुम्हारे मत के अलुसार यह शब्द्‌ चर 
र्थ के संबंध काञ्यवहार अनादि है ओर हमारे मतमे यह सम्बन्ध खष्टि के प्रारभ 
से चला है । ज्यौ तक आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध हे, शब्दाथे सम्बन्ध के ¦ 
ज्ञान मे हम दोनों का मागं एक ही है अर्थात्‌ बद्ध व्यवहार आदि से जानते है । 
उसमे मी थोडा अन्तर यह है कि तुम्हे शब्दबोध मे शक्ति अ्थीत्‌ स्वाभाविक 
सम्बन्ध तक ज्ञान होता है ओर हमे केवल संकेत तक । संसार मे इतनी दी व्यु- 
त्पत्ति देखी जाती है कि यह ( वस्तु ) इसका वाच्य है चोर यह्‌ ८ शब्द्‌ ) इसका 
वाचक ह । शक्ति तक उयुत्पत्ति नीं देखी जाती ह जहां पर साक्तात्‌ गाय का सीग 
पकड़कर शब्द ्मौर अर्थं (वस्तु) को लक्ष्य कर सम्बन्ध करते है, वरहो पर इतना 
ही कार्यं किया जाता हृ्मा देखते दहै कि ‹यह्‌ इसका वाचक है ओर यह्‌ ( वस्तु ) 
इसका वाच्य दहै ।” जहौ पर प्रयोजक रौर प्रयोज्य वद्धि के व्यवहार से आवाप 
उद्वाप को देखकर व्युत्पत्ति होती हे, वहां पर भी इतना ही अलुमान दोता है कि 
इस अर्थं को इस शब्द से इस व्यक्ति ने सममः लिया है । एेखा नहीं सममता कि 
दोनों मे कोई अर शक्ति है । इतनी ही उय्‌ त्पत्ति से शब्द्‌. र अथं का ज्ञान हो 
जाता है ओर इतना ज्ञान अनिवार हे। इससे अधिक शक्ति की कल्पना करने 
की आवश्यकता नदीं है, अतः शब्दां सम्बन्ध नित्य नदीं है । अतणएव्‌ तुमने (मा- 
रिल ने) ( श्लोकवार्तिक, सम्बन्धाक्तेपपरिहार श्लोक १४०; १४९ ) जो शब्दाथं 
२५ 











१६४ अथविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


सम्बन्ध को तीन प्रमाणो अर्थात्‌ प्रत्यत्त अनुमान ओौर अथपत्ति से जो सिद्ध माना 
दे, उसे हम नदीं स्वीकार करते । प्रत्यन्त ओौर अनुमान से, जैसा कि उपर भकार 
बताया है उस प्रकार, सम्बन्ध को मानते हैँ ओौर अर्थापत्तिसे जो सम्बन्ध को नित्य 
दोना सिद्ध करते हो अर्थात्‌ प्रयोज्य वृद्ध प्रयोजक बद्ध के कृहने पर जव गाय लाता 
दे तो भरत्यक्ञ ओर च्रनुमान के वाद्‌ समीपस्थ वालक यह निष्कर्ष निकालता है कि 
यदि शब्द का अथं से सम्बन्ध नदीं है तो म्रयेञ्य बुद्ध गाय लाया कैसे १ अतः 
अथात्‌ (अर्थापत्ति से) यह सिद्ध होता है कि देन्य में कोई विशेष सम्बन्ध है । 
इस अ्रथापत्ति को हम स्वीकार नहीं करते क्योकि वह लाने का काम सकेत के 
कारण हा हे। इसलिए सम्बन्ध कोद प्रमाण से सिद्ध मानते हँ, तीन 
प्रमाण से नदीं । 


तस्मादु द्धिभरमाणकः सम्बन्धनिश्चयेः न चिप्रमाकः। न्यायमंजसी प° २२५। 


उद्यन ने न्यायङसुभाञ्जलि में यह स्पष्ट किया है कि खष्टि के आदि म पर- 
मात्मा ने अपनी माया से शब्द चौर अर्थं के अन्दर वाच्य वाचक सम्बन्ध स्थापित 
कर दिया । हरिदास भट्राचायं ने अपनी टीका में इसको ओौर स्पष्ट किया हे कि 
दैश्वर खष्टि के आदि मेँ प्रयोजक चौर प्रयोज्यरूप मे दो शरीर बनाकर उ्यच- 
हार करके उस समय के लोगों को शक्ति का ज्ञान कराता हे। 


वषादिवद भवेापाधिनब्रत्तिरोधः खुषु्िवत्‌ | 
उद्धिदूवृश्चिकवद्‌ दण, मायावत्‌ समयदयः ॥ 
| कु खुमांजलि, २, २. 
्राधुनिक विद्धानों का मर्त--अआघुनिक भाषाविज्ञो मे अधिक संख्या साक. 
तिक सम्बन्ध को मानने के पत्त म दे। हम॑न, पाउल, सस, अण्डेन यौर रिचा स 
शरोर वर्हरंड रसल श्रादि । श्राग्डेन रिचाड्‌.स शव्द को अर्थं का प्रतीक मानते हे । वे 
कहते ह कि शब्दां का जैसा कि उव प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि स्वयं कोड अथं 
नदीं है यद्यपि पहले यह्‌ सावभौम विश्वास था कि शब्दों का कोई अर्थः होता है । 
इनका तभी अथं होता है, जबकि विचारक उनका प्रयोग करता है कि वे किसी अर्थं 
के बोधक ह । एक्‌ रथं में यह्‌ माना जा सकता दै कि उनमें अर्थं ह, वह्‌ यह्‌ कि 
शब्द शअरथेबोध के साधन हँ । विचायं ओर वस्तु भे सम्बन्ध है, कमी सान्ञात्‌ 
अर कभी असान्ञात्‌ । शब्द्‌ चौर वस्तु मे साक्तात्‌ सम्बन्ध नदीं दै । यह्‌ सम्बन्ध 
असाक्तात्‌ दै । क्योकि कोद किसी अथं के बोध के लिए इनका प्रयोग करता ह । 
भाव यह है कि शब्द श्रोर वस्तु का वास्तविक साक्तात्‌ सम्बन्ध नहीं है । यह 
सम्बन्ध सांकेतिक है 'मीनिङः आव्‌ मीनिङ्‌' (पृष्ठ \ से १२) । वे साथ दी यह भी 
स्वीकार करते हँ कि जव यह्‌ कदा जाता है कि “इस शब्द्‌ के यह अर्थं ह 
तव इसी भाव से यहं प्रयोग किया जाता है कि शब्द रः अर्थं का सानक्ञात्‌ स्वा- 
भाविक सम्बन्ध है । प° १२। 








शाब्द ओर अथे का सम्बन्ध १६५ 


न्क 


वर्दरेड रसल का कथन है कि सभी शब्दों का अथं होता है, यह्‌ केवल इसी 
भाव को लेकर है कि वे अपने को छोडकर अन्य किसी वस्तु के प्रतीक हैँ । शब्द 
वस्तुतः कोई अर्थं लिए हुए होते द, यह तकशाख को सम्मत नहीं है । 'मीनिङ्‌ आव्‌ 
मीनिङ' प° २.५३ । 

शब्दाथं सम्बन्ध पर मीमां सको के विचार--शब्दार्थं सम्बन्ध को नित्य मानने 
वाले मीमांसकों आदि ने आत्तेपों का बहुत विस्तार से खण्डन किया हे । वैयाकरणो 
के मतानुसार इन आत्तेपों का उत्तर ऊपर दिया जा चुका दै । मीमांसकं के मता- 
नुसार इनका उत्तर विशेषरूप से कमारिलभट्ध ने श्लोकवातिक के सम्बन्धाक्तेपवाद्‌ 
` श्लोक ८ १ से ४६) तथा सम्बन्धाक्तेपपरि हार (श्लोक ९ से १४१) प्रकरण में दिया 
हे रौर अनुपम रूप से अपने मतकी पुष्टि की है। प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड ८ पष्ठ १२४ से १३१) तथा जयन्त ने न्यायमंजरी ( पृष्ठ २२० से २२२) में 
इस पक्त क।[ अच्छ रूप से उल्लेख किया दै । आत्तेपों के उत्तर ॒निञ्नरूप से दिए 


गए है :- 
शब्द ओर श्रथ मँ शक्तिरूप सम्बन्ध 


१-भव्रहरि ने संयोग ओर समवाय सम्बन्ध का खण्डन करके योग्यता सम्बन्ध 
की उ्यवस्था की है । नैयायिको ओर वेशोषिकों का यह कथन है करि संयोग अौर 
समवाय के अतिरिक्त सम्बन्ध नदीं होता, इसकी निराधारता पतञ्जलि के इस कथन 
से खष्ट होती है कि सम्बन्ध एक सौ एक प्रकार का होता है अ्थीत्‌ सम्बन्धो की 
संख्या ्रपरिमित दै। संसार मेँ बहुत से सम्बन्ध हँ, जैसे धन सम्बन्धौ सम्बन्ध 
स्व-स्वामिभाव (सेवक ओर स्वामी का सम्बन्ध), योनि-सम्बन्ध (पितापुत्र, माता- 
पुत्र आदि ) , विदयया-सम्बन्व (गुरुशिष्य आदि) ; यज्ञीयसम्बन्ध ( यजमान पुरो 
हित आदि )। 

एकशतं षष्ट्यथांः, यावन्तो वा सन्ति । जाके बहवेाऽसिसम्बन्ध। आथां 
यौना मौखाः खनौवाश्चेति । महा० १, १, ४६ । 

भतहरि ने माता ओर पुत्र के सम्बन्ध की उपमा दी है। कुमारिल ने सम्बन्धा- 
तेपवाद मे शब्द र अथं के सम्बन्ध की समानता पिता पुत्र के सम्बन्ध सेकी 
है । सम्बन्ध के लिए आवश्यक नदीं है कि संयोग या समवाय अवश्य रहे । इन 
दोनों के न रहते हए भी पिता पुत्र के सम्बन्ध का अपलाप नहीं किया जा सकता । 
यह्‌ आन्तेप कि शब्द्‌ आर अथं हिमालय ओर विन्ध्याचल के समान सुदूर है, 
ठीक नदीं है। यद्यपि दोनों में संयोग सम्बन्ध नहीं है, फिर भी एक भूमि से सम्बद्ध 
होने के कारण पार्थिव सम्बन्ध अवश्य है । श्लोक ६ से १०। 

भवृहरि ने यह सिद्ध कियाद कि वैरोषिकों को भी यह सम्बन्ध स्वीकार 
कृरना पद़गा । उनकी युक्ति बहुत दही महक्त्वपूं है । भवतु हरि कहते दँ कि जिस 











१६६ अर्थविज्ञान अर व्याकरणद्शन 


प्रकार सवेव्यापकर आत्मा का सम्बन्ध सव पदार्थो के साथ समान रूप से होने पर 
भी ध्माधमं विशेष के कारण कोई स्वामी है ओर कोई सेवक है, इस प्रकार 
स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है ¦ इसी प्रकार शब्द्‌ मे भी शब्द्‌ ओर अर्थं के विषय 
मे मी एक शब्द्‌ का एक अथं विशेष से सम्बन्ध का कारण अष्ट विशेष 
मानना पड़ेगा । 
अटणष्टचरत्तिलामेन यथा संयोग आत्मनः। 
क्वचित्‌ स्वस्वामियोगाख्यो सेदेऽन्यच्रापि संक्रमः ॥ 
वाक्य० २ प्र २०५ 
हेलाराज ने मतु हरि का भाव स्पष्ट करते हए लिखा है कि आत्मा का संयोग 
समान होने पर भी स्वस्वामिभाव सम्बन्ध का उत्तर यही है कि प्रयोग देखने श्मौर 
अभ्यासजन्य संस्कार की पराधीनता के कारण सव को स्वामी या सबको सेवक 
नहीं कहते । इसी प्रकार शब्द ओर अथं मे भी शब्द्‌ का विपय नियत है, उसका 
प्रयोगदशंन ओर अभ्यास तथा संकेतसे ज्ञान होता है। यह्‌ ज्ञानरूप संस्कार 
योग्यता रूप सम्बन्ध है । प्रयोग देखने आदि के कारण प्रत्येक शब्द से प्रत्येक 
अथं का बोध नहीं कराया जाता । हेलाराज । 
शब्द्‌ ओर अर्थं मे सम्बन्ध इसलिए भी मानना पडता है कि शाब्द मे अर्थं 
की वाचकता की शक्ति है शौर अथं मे शब्द केद्वारा वाच्यता की ही शक्ति 
है। यदि दानो मे सम्बन्ध नदीं है तो यह्‌ वाच्य वाचक सम्बन्ध सवेदा नदीं रह 
सकता । शब्द रौर अर्थं मे उपकायं उपकारक सस्बन्ध हे, अतः सम्बन्ध मानना 
पड़ता दै । श्लोकवार्तिक, श्लोक ११ से १२, १५1 
 “ उपकारः स यत्रास्ति धमेस्तचाचुगस्यते। वाक्य० ३ प्र० १०० । 
भत्र हरि ने वाक्यपदीय मे इस सम्बन्ध को वाच्यवाचक, ग्राह्यम्राहक, प्रकाश्य 
प्रकाशक, उपकायं उपकारक संज्ञा संज्ञी नाम से सम्बोधित किया है । कुमारिलने 
इस सम्बन्ध को प्रत्यत्त अनुमान चरर अथाप्ति तीनों प्रमाणो से सिद्ध माना है। 
प्रयोञ्य प्रयोजक बद्ध का उदाहरण दिया जा चुका है। यदि शब्द ओर अथं 
सम्बन्ध नहीं है तो “गाय लाच्रोः कदने पर गाय का लाना केसे हो सकता है । 
श्लोकवार्तिक, सम्बन्धात्तेपपरिदार श्लोक १४० से ६४१ । 
वास्स्यायनने न्याय भाष्य (२, १,५३ ) में स्पष्ट किया है कि शब्द्‌ यौर र्थं 
मे प्राप्रिलत्तण सम्बन्ध नदीं है, अर्थात्‌ उस वस्तु को वस्तुतः शब्द्‌ उत्पन्न नहीं 
कर देता । वाचस्पति ने न्यायवातिकतात्पयेटीका ( प्रष्ठ २८६) में इसको स्पष्ट 
किया है कि प्रापि लक्षण सम्बन्ध उन्दी पदार्थोमें देखा जाता है,जो करि देानों 
एक ही इन्द्रिय से प्रहरण किये जाते दै । शब्द्‌ ओर अथं मे यह सम्बन्ध नदीं हो 
सकता । क्योकि शब्द कान से खुना जाता है ओर पदाथे चश्चु आदि इन्द्रियों से 
ग्रहण किये जाते ई । शब्द्‌ वस्तु को उत्पन्न नहीं कर देता दै, अपितु उसका ज्ञान 
करा देता दहै । 











क 


शब्द अर अथं का सस्बन्ध १६७ 


२ कुमारिल ने द्वितीय आत्ते का उन्तर दिया है कि शब्द्‌ सामान्य रूप से 
वस्तु का ज्ञान कराता है । वृत्त शब्द्‌ का उच्चारण करने पर वह सामान्य रूप से 
वृत्त का ज्ञान कराता है । उस समय उसकी सत्ता या अभाव का ज्ञान शब्द्‌ से 
नहीं कर सकते है । जव उसका सम्बन्ध “हैः “या” नही आदि से किया जाता 
है तब उसके वतेमान भूत या अभाव का वास्तविक ज्ञान होता है । श्लोकवार्तिक, 
आ्कृतिवाद्‌ (श्लोक ४ से ४) तथा अपोहसिद्धि, रत्रकीति प्रष्ठ ६ । 


वाचस्पति भिश्र ने ल्यायवातिकतात्पयंटीका ८ पृष्ठ ३४१ ) मे कदा है कि शब्द्‌ 
जातिविशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है। यद्यपि जाति स्वरूप से नित्य है, किंतु 
अनेक व्यक्तियों का आश्रयदहैजो किदेश काल आदि के अनुसार विपरकीणे, 
( फैली हई ) दे । अतएव सत्ता रौर अभाव देनो के विषय मे साधारण होने से 
हः के साथ इसका सम्बन्ध वतमान व्यक्ति से सम्बद्ध जाति के अस्तित्व का 
बोधः कराता है । “था? “होगा शब्द जाति के साथ व्यक्ति काक्मशः भूतकाल 
्ौर भविष्यतकाल मे सम्बन्ध का बोध कराते हँ । “न्दी ` अतीत या अनागत के 
साथ सम्बन्ध का ज्ञान कराता है, शब्द जाति-विशिष्ट व्यक्ति का बोध कराता है, 
अतः पदाथे सदा बना रहता हे । | 


पतञ्जलि मौर भतहरि पदाथ की त्रैकालिक सन्ता मानते दँ । अतः यह्‌ आक्तेप 
ही नदीं उठता है । प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातेण्ड ( पृष्ठ १२६ ) मे इसका उत्तर 
दिया है कि वस्तु अव न सदी अपने समय भूत या भविष्यत्‌ काल से रहती हे । 
(इदानीम भावेऽपि स्वकाले मावत्‌ › । प्रभाचन्द्र । 
 इ--महरि ने, जिसको प्रभाचन्द्र ने उद्धूत किया है, इसका सुद्र उत्तर दिया 
ह । भद्रहरि का कथन है कि शब्द्‌ असत्योपाधि विशिष्ट सत्य का बोध कराता है । 


सत्योपाधि यत्‌ सत्यं तद्धा शब्दनिवन्धनम्‌ ॥ 
ष ॑ वाक्य० २, १२६ । 


भवृशहिरि ने अपने भाव की व्याख्या ( वाक्य० २, ४२३ से ४२५) भ इसका 
भमव स्पष्ट किया दै कि शव्द जिस वस्तु का बोध कराता है; बह वस्तु वस्तुतः सत्य 
हे। शब्द ओर अर्थं भे संयोग या समवाय सम्बन्ध नहीं हे, अतः शब्द द्वारा 
अर्थ बोध मे उस वस्तु की शब्द मे वस्तुतः सत्ता नदीं रहती है, बाह्य पदाथ मेँ 
छर शब्द्‌ मे वियसान अथ मे यही अन्तर है । शब्द्‌ के अथं मे यह असत्यता 
( अवास्तविकता ) आ जाने से उसको असंत्योपाधिविशिष्ट सत्य कदा है । 
अतएव पुण्यराज नेभी कदादहै कि शब्द्‌ ओर अथं ( वस्तु) मेँ वास्तविक 
समन्वय नदीं हे । क, 


शन्दाथंयो नास्ति कश्चिद वास्तवः खमन्वय इति बोद्धव्यम्‌ । पुख्यराजः 
| वाक्य° २, ४२५ । 











१६ श्र्थविज्ञान ओर व्याकरणद्शन 


भभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमातेण्ड (पृष्ठ १२६) मे इस आ्तेप का खण्डन किया 
है करि शब्द अथं का वोध नहीं कराते दहै, क्योकि उनसे अर्थं काजो बोध 
होता है वह्‌ पूणरूप से स्पष्ट आकार वाला नदीं होता है। यह्‌ सत्य है कि अ्थ- 
ज्ञान के बिभिन्न साधनों से रथं का ज्ञान समान रूपसे स्पष्ट नदीं होता है, कोड 
अधिक खष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते दँ ओर कोई नदीं । आग शब्द से उतना 
आग का स्पष्ट ज्ञान नदीं होता है, जितना कि आग से जलने से। साधन के भेद से 
स्पष्ट या अरसपष्ट ज्ञान होता दै, विषय के मेद से नदीं । अतः अस्पष्ट ज्ञान कराने 
वाले साधन से ज्ञात पदाथं को असत्य नदीं कद्‌ सकते । शाब्दबोध में सामान्य- 
विशेषात्मक अर्थं का ज्ञान टता है अतः यह्‌ आद्तेप ठीक नदीं है कि आग शब्द्‌ के 
द्वारा जलाने का अथं नदीं वताया जाता है । 


~ योगवा चस्पत्य मे इसका उत्तर दिया गया है कि सव शब्दों मे सब र्थो 
को वेध कराने की शक्ति है। सव शब्दों का सव अर्थो के साथ सम्बन्ध है। 
इश्वरकृत संकेत उसका शकाश करता है । मंजुषा, पृष्ठ ४६ । 

भक हरि ने इसीलिए शब्द्‌ को अनेक शक्ति वाला बताते हुए इसको उसकी 
शक्तियों का विभाग माना है। 
। ्रनेकशक्तेरेकस्य पविभागोऽनुगम्यते । 

वाक्य° २, ७४८ 
ˆ जयन्त ने अतएव शब्दाथं सम्बन्ध को नित्य मानने वालों के पक्ष का निरूपण 

करते हुए लिखा है कि सारे शब्दों मे सारेचर्थोका वेध करने की शक्तिहै। 
अतः किसी देशम किसी अथे का व्यवहार होता है अन्य में दूसरे का। इसी 
लिए जव एेसे शब्द को सुनते द जिसके सम्बन्ध का ज्ञान नहीं होता तो संदेह 
होता है कि किस अथे को बताने के लिए यह शब्द प्रयुक्त हु दै । यदि शक्ति न 
दोती ओर संकेते न किया गया होताः तो उसमे बेाधकता की आशंका नहीं उट 
सकती थी । संकेत शव्द की उस सवंशक्तिम्ता का नियामक है । न्यायमंजरी, 


पृष्ठ २२२ से २२४। 

` - पतञ्जलि, भल दरि, कमारिल चादि ने इस तथ्य को जानते हए किं विभिन्न 
देशों मे एक दी शब्दं का विभिन्न रथं म प्रयोग किया जाता है, इस नित्य सम्बन्धं 
का प्रतिपादन किया है । ^ सवं सर्वाथेवाचकाः' (उयोत, महा० १, १, १) यह्‌ नित्य 
सम्बन्धवादियों का. सिद्धांत अथंविज्ञान की विभिन्न दृष्या से बहुत ही महत्त्वपूर 
हे, नानाथकता, भाषाभेद, देशभेद आदि के कारण एक दी शब्द्‌ के नाना अर्थौ 
का मूल कारण शब्द की सवंशक्तिमत्ता या अनेक शक्तिमत्ता को ही मानना पड़ेगा। 
इससे एक बात ओर स्पष्ट होती है कि शब्द्‌ ओर अथं के वाच्य वाचक सम्बन्ध 
को दी नित्य स्वाभाविक या सिद्ध कटने के मूल मे इस सम्बन्ध को नित्य सिद्ध 
कृरनाथा। 








शब्द्‌ ओर अथं का सम्बन्ध श्र 
वोौद्धों दारा प्रत्यक्ष का खण्डन चन्यवहारिक है 


५--बोद्धों ने जो प्रव्यक्त प्रमाण का खण्डन किया है, उसका न्याय वैशोषिक 
सांख्य आदि सभी दशंनों ने खण्डन किया है । जैनं दशन भी प्रत्यत की सत्ता 
मानता है । अतः उन्दने भी इसका बहुत विस्तार से खण्डन किया है । इस विषयं 
का अपोहवाद्‌ के खण्डन मेंभी वणेन आएगा । अतः यहां पर इतना कह देना 
प्रावश्यक है किं बौद्धो का भरत्यत्त रमाण का खण्डन व्यावहारिक दृष्टि से सवथा 
हेय हे । एक ब।त रौर इस सम्बन्ध मे लिख देना अनुचित न होगा कि जहां पर 
व्यावहारिक दष्टिकोण से विचार करना होता है वहां बोद्ध दाशेनिक सृष्ष्मदाश- 
निक टष्टिकोण से विचार करते हुए पाये जाते हँ । रौर जहां पर सूक्ष्म दाशनिक 
टष्टिकोण से विचार का विषय होता है वहां पर वह व्यावहारिक एवं स्थूल 
रृष्टिकोण से विचार प्रस्तुत करते हैँ अतएव उनके विचार न व्यावदहारिकदष्डिसे 
ठीक प्रतीत होते हैँ ओौर न दाशंनिक दष्टिकोण से । इसको संक्तेप मे इसी बात से 
समना चादिए कि प्रस्यत्त प्रमाण का खण्डन करके उन्होंने व्यावहारिक टदष्टिकोण 
के अभाव का परिचयदिया है ओर अवयवी तथा जाति का खण्डन करके दाशेनिक 
टष्टिकोण॒ के भ्रभाव का । अतएव कुमारिल ने इनके सिद्धांतों पर श्लाकवातिक में 
वज्रपात किया है ऋओरौर उनकी असारता सिद्ध की है । दिङनाग ने प्रत्यन्त का लक्षण 
“भ्रत्यत्तं कल्पनापोढम्‌? ( कल्पना का जिसमे समावेश नदीं हा दै ), अपरोत्त 
इन्द्रियमराद्य ८ प्रत्यत्त दै) करिया था । परन्तु उयोतकर ने अपने न्यायवातिक. में 
जे। दिङनाग में सिद्धान्तो की कटे।र समीक्ञा की, उसके फलस्वरूप धमंकीति का 
उसमे सुधार की आवश्यकता पड़ी, श्रौर उन्दोने उसमे “चअभ्रान्तः ( भ्रमरहित ) 
पद जे।ड़कर “तत्र कल्पनापेाढमभ्रान्तं प्रत्यक्तम्‌? ८ न्याय विन्दुः प्रथम परिच्छद्‌ ) 
मपनेमतकी र्ता का उपाय किया दहै। जयन्त भट्रने न्यायमंजरी के द्वितीय 
आहिक मेँ प्रत्यत्त कै इस लत्तण की असारता सिद्ध की है । यह विषय प्रथक्‌ दाशं 
निक विवेचन का विषय है। यहां पर इतना लिखना पर्याप्र है कि इस सिद्धान्त की 
निःसारता का विशेष निरूपण कमारिल ने श्लोकवातिक में ' निरालम्बनवाद तथा 
शून्यवाद प्रकरण मे, प्रभाचन्द्र के प्रमेयकमलमातेरड चतुथपरिच्छेद तथा विधा- 
नन्द्‌ के अष्टसहसी घ्र° २४६) रादि में विस्तार से किया गया है। | 


शब्दाथ सम्बन्ध ओर नित्यवाद 


जेन दाशनिकों का मत प्रभाचन्द्र आचायं ने अपने अतिविटततापूर्ण 
परमेयकमलमातेरड मन्थ में शब्दाथं सम्बन्ध के विषय में जैन सिद्धान्त का निरूपण 
करते हुए कुमारिल भट्र की दी हृडईं युक्ति अथात्‌ प्रयोज्य प्रयोजक बद्ध के व्यवहार 
से आवाप उद्वाप की पद्धति से अथेज्ञान का उल्लेख करके प्रत्यन्त अनुमान ओर 
अर्थापत्ति इन तीन प्रमाणो से शब्द्‌ आर अथं भे सम्बन्ध की सिद्धि मानी हे। 














२०० अर्थविज्ञान ओर व्याकरणएदशेन 


सम्बन्धावगमश्च परमाण्रयसम्पाद्यः । परमेय० प° ११६] 


बौद्धो के आक्तेप का उत्तर देते हए उन्दने सिद्ध कियादै कि वोद्धोंकोभी 
शब्दाथं सम्बन्ध मानना चाहिए । शाब्द शओमोर अथं मे बे स्वाभाविक सम्बन्ध मानते 
हं । अतएव प्रभाचन्द्र कहते हँ कि शब्द्‌ ओर अथं मँ स्वाभाविकयोग्यतारूपी सम्बन्ध 
है । देनो मे प्रतिपाद्य प्रतिपादक (वाच्य वाचक ) शक्ति है। जिस प्रकार ज्ञान 
छोर ज्ञेय मेज्ञाप्यज्ञापक शक्ति होती दै। शब्द्‌ चोर अथं मे योग्यता के अति- 
रिक्त अन्य कोई कायं कारण आदि सम्बन्ध भाव नहीं है। शब्द्‌ ओर अथं सें 
योग्यता सम्बन्ध होने पर दी संकेत होता ह । संकेत से शब्द्‌ हस्त संकेत आदि स्पष्ट 
ख्प से वस्तु के ज्ञान के साधन होते है जैसे “मेरु आदि पवेत है| प्रमेयकमल 
मातेरड, प्रष्ठ ९२३ । 

प्रभाचन्द्र ने भत हरि के प्रसिद्ध श्लोक, “नित्याः शब्दाथसम्बन्धाः समाम्नाता 
महषिभिः ।* ( वाक्य० १, २३) को उद्धत करके उसका खण्डन किया है मौर 
कहा है किं शब्द ओर अथं में स्वाभाविक सम्बन्ध होने पर टी वह सम्बन्ध नित्य 
नदीं है, जिस प्रकार भित्ति के नष्ट हो जाने पर चिच्र नष्ट हो जाता है। 


सम्बन्धस्यानित्यत्वं भित्तिव्यवाये चिच्रवत्‌ । प्रमेय० प° १२४ । 


जैन मत के अनुसार शब सामान्य ओर विशेष ८ जाति ओर व्यक्ति) देनो 
का बोध कराता है । व्यावहारिक उपयोगिता व्यक्ति की होती है, व्यक्ति अनित्य है 
अतः उससे सम्बद्ध सम्बन्ध भी अनित्य दै । प्रमेय ० प° १२७ ओर १३६ । 


तान्तरिकों का मत -नागेशने तान्त्रिकों के मत का उल्लेख करते हुये लिखा 
है कि वे शब्द्‌ अर अथं में सम्बन्ध को नित्य मानते हैँ। 


“नित्यः शब्दाथंसम्बन्यः' इति तान्चिकाः । मंजूषा० पु ४६। 


नागेश ने इसी प्रकरण में लिखा है कि सव अर्थो से सब शब्दे का सम्बन्धं 
` जैसा कि योगवाचस्पत्य में उल्लिखित दै, योगियों के ज्ञान का विषय है, क्योकि 
वे योगबल से शब्द शओ्रौर अथ खूप परावाणी का प्रत्यन्त कर सकते हैँ । यह यक्ति- 
संगत भी है। एक दी शब्द, ब्रह्मरूपी स्फोट समस्त शब्द ओर समस्त अथं इन देानों 
ख्ये का उपादान कारण है, अतः उसके कायेरूप शब्द ओर अथं देनं दी देनें 
रूप है, अर्थात्‌ शब्द शओरौर अथं देनो परस्पर बदले जा सकते ह । समस्त शब्दं 
से समस्त अर्थ हो सकते है ओर समस्त अथं सभी शब्दां हारा बोध्य हो सकते ह । 

नागेश ने शब्द्‌ रौर अथं के सम्बन्ध की नित्यता के सष्ट करते हुए लिखा 
ह कि नित्य इसलिए कहा जाता है कि जव से ष्टि चली है तभी से इस सम्बन्ध 
की स्थिति हे श्रौर व्यावहारिक नित्यता के कारण भी इसके नित्य कटा जाता हे । 


नित्यत्वं तु यावत्छृष्टिस्थित्या व्यवहारनित्यतया च वोध्यम्‌ 1 
जूषा च्< ४६ । 








शब्द्‌ शरीर अर्थं का सम्बन्धं २०१ 


श्रुति का वचन नागेश ने अपने समथंन मे उद्धृत किया है कि वाकृतन्तव 
( शव्दतत्त्व ) सूक्ष्म है आर एक हे । तत्विक रूप से यहं अथ से प्रथक्‌ नहीं है । 
वही विभिन्न रूपों मे अभिव्यक्त दोता है, उसी के नाना रूप है, वह हृदय मे रहता 
हे । उसको सामान्य व्यक्ति प्रथक्‌ -¶थक्‌ सममते हैँ । | 


सृच्मामथ नाप्रविमक्ततत्वाम्‌ , एकां वाचमभिष्यन्दमानाम्‌ । 
तामन्ये विदुरन्यामिव च नानारूपामात्मनि सन्निविष्टम्‌ ॥ 
मंजूषा, प० ५० । 


आधुनिक विद्वान्‌ डा० ब्रोनिस्लाव्‌ मालिनोस्की का, जो कि चवंश-विज्ञान के 
विशेषज्ञ है, इस विषय में मत है कि भ।षातत्त्व सम्बन्धी विवेचन ओर संत्कति, 
जिससे कि भ।षा का सम्बन्ध हे, के विश्लेषण मे दोनों मे जो अमिन्न सम्बन्ध का 
स्पष्ट ज्ञान होता है, यह्‌ विश्वसनीयरूप मे इस बात को प्रकट करता है कि शब्द्‌ 
शरोर रथं दोनों मे से एक भी एक दूसरे से प्रथ्‌ स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखता 
हे । मीनिङ्‌ आव्‌ मीनिङ' प° ३०६ । ४ 

ाधुनिक विद्वान्‌ के स अन्वेषण को टष्टिमें रखते इष भद्हरि के इस 
कथन पर गम्भीरता से विचार करं कि शब्द्‌ ओर अथं दोनों अभिन्न है मौर एक. 
ही त्मा केदोरूपईै,तो भद्रहरि का कथन कुदं स्पष्ट ओौर एक वास्तविक 
तभ्य ज्ञात होता है। 


मच्रहरि ने शब्दाथे सम्बन्ध ॒को अपने मत से नित्य सिद्ध करके तान्निकौं 


रादि के मत मे उसको सिद्ध किया = भदठहरि तथा उनके व्याख्याकार हेला- 
राज ने लिखा है कि शब्द रोर अथं का स्वाभाविक सम्बन्ध इससे भी ज्ञात होता 
है कि शब्द्‌ से दृष्ट श्रौर अदृष्टनिमित्तक अर्थं का संस्कार किया जाता है, अर्थात्‌ 
शावर चादि विद्याश्रोौ ( तान्त्रिक विद्याम) की विष आदि के उतारने मे सामर्थ्यं 


देखी जाती है । प्रत्येक तान्त्रिक शास्त्र मे परसिद्ध वीजाक्तरों ( मन्त्रौ ) के जप से ` 


अदृष्ट ( धमे ) की प्राप्ति होती है। यदि शब्द श्रौर अर्थ मे सम्बन्ध न होता तों 
यह केसे सम्भव होता । 1.02. 


शब्देनाथेस्य संस्कारो दष्टारष्टपयोंज्ञनः । 
क्रियते सोऽभिसंबन्धमन्तरेण कथं भवेत्‌ ॥ 
- वाक््य० ३, प° १९४, 
न्यायदशेन में गोतम युनि ने भी सन्त्र शक्ति आदि को स्वीकार करके वेद्‌ को 
रसी प्रकार आप्त प्रमाण मानकर वेद्‌ की प्रामाणिकता को सिद्ध किया है।. 
| मन्त्रायुते दप्रामाणयवच्च तत्‌ प्रामाणुयमाततप्रामा णयात्‌। 


न्यायसूत्र २, १, ६६ |. 
२६. 











२०२ अथविज्ञान मौर व्याकरणएदशैन 


. सम्बन्ध सामयिक नहीं हे मत्रि ने सांकेतिक सम्बन्धं मानने वालों 
के मत का खण्डन करते हुए लिखा है कि बाह्य अथं चाहे वह्‌ नित्य ( जाति ) ह्यो 
या अनित्य (व्यक्ति ), जव तक शब्द चौर अर्थं में पहले से सम्बन्ध नहीं रहेगा तब 
तक संकेत सम्बन्ध नहीं किया जा सकत। दै । 

नित्ये निव्येऽपि बाह्य ऽथे पुरुषेण कथचन 

सम्बन्धो कृत सम्बन्धे; शब्दैः कतु न शक्यते ॥ 

| वाक्य० २, प° ११५ । 

 संकेतवाद्‌ के प्षपातियों के लिए मतृ हरि का यह्‌ गूढ वचन बहुत विचार 
करने योग्य है । देलाराज ने इसको स्पष्ट करते हए लिखा है कि यदि संकेतवाद्‌ 
के मूल मे जायं तो अन्त में विवश दोकर हमे किसी न किसी शब्द्‌ मे स्वाभाविक 
योग्यता को मानना ही पड़ेगा क्योंकि संकेत जो किया जाता है वह पहले किसी 
शब्द्‌ मेँ ओर चरथं मे उसके सम्बन्ध को जानने परदी होता है। भाव यह्‌ ह 
किं शब्द्‌ श्रौर अथं के स्वाभाविक सम्बन्ध को स्वीकार किए विना ्ौर बिना 
जाने संकेतवाद्‌ का प्रारम्भ दी नदीं हो सकता । अतएव हेलाराज इस पर निय 
देते हैँ क्रि शब्द ओर श्रथ में स्वाभाविक सम्बन्ध है, यह सम्बन्ध संकेत के द्वारा 
घ्यक्त किया जाता है । हेलाराज, वाक््य० ३, प्र° ११५। 


नित्यवाद का स्पष्टीकरण 


पतन्जलि रादि के विचार - वैयाकरण दाशंनिकों ने शब्द ओर पथे 
सम्बन्ध को नित्य किस रृष्टि से कहा है, वह्‌ उपर के विवेचन से कुं स्पष्ट 
दता है । काल्यायन, पत॑ञ्जलि, भत हरि आदि महवेयाकरणों ओर महादाशनिकों 
ने भाषा विज्ञान के इस प्रश्न पर स्थूल दृष्टि से नदीं अपितु पूणेतया दाशेनिक सौर 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया है। अतएव उनके विचारो की गम्भीरता 
थूल दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट नदीं होती हे । यह्‌ विषय भापा-विज्ञान का 
सबसे गूढ रौर गहन प्रश्न है । पतञ्जलि ओर भतृ हरि क विचार यदौँ इसलिए 
गम्भीरता से विचारणीय ह क्योंकि वह इसं विषय के आ्रचायं थे दो्नोँते 


४ ५ 
# "1 


वैदिक या संस्कृत भाषा को लक्ष्य मेँ रखकर दी न्दी, अपितु भाषातत्त्व के मौ लिक 


सिद्धान्तो को दृष्टि मे रखकर विचार किया दहै। स्थूल बुद्धि से सृष्ष्म तत्त्वो के 
विषय मे जो मोलिक बतिं भासित होती दै, उनका संज्तिप्ठ रूप निम्न है : - 


शब्द ओर श्रथ की अभिन्नता 


१-- शब्द्‌ अर श्रथ चर्थात्‌ वाकतत्व चौर बुद्धितत्त्व दोनों इतने अधिक 
सम्बद्ध दै कि उनको प्रथक्‌ नदीं किया जा सकता है । वातत्त्व रौर वुद्धितत्तव 
दोनो एक दूसरे के आधित रहते हँ, दोनों की स्वतन्त्र पृथक्‌ सत्ता नदीं है । यही 
बाणी नौर विचारों का समन्वय है, इसी को पारिभाषिक भाषा मेँ स्फोट विवेचन 








हि 


शब्द ओर अथं का सम्बन्ध २०३ 


कहते ह । शब्द ओर अर्थं का जो स्वाभाविक नित्य सम्बन्ध पतञ्जलि छर 
भतहरि ने कदा है, उसका तात्त्विक रूप यह्‌ है शब्दाथं सम्बन्ध को न मानने 
वालों ने जो प्रश्न उठाया है, जैसे आग शब्द से युंह का न जलनाः अथं मेवर्णो की 
अनुपलब्धि, उनको हेलाराज ने अतएव ऊं अग्रिय किन्तु सत्य रूप मे कहा दे 
कि “दशेनानभिज्ञो देवानां प्रियः? ( वाक्य० ३, प° € ) अर्थात्‌ दशन ( आत्म- 
साक्तात्कार ) का ज्ञान न होने से यह प्रश्न उठाया है। 


सम्बन्ध कौ नित्यता 


२- पतञ्जलि ओर भतृःहरि ने इस सम्बन्ध के लिए “नित्य राब्दं का प्रयोग 
किया है । परन्तु कात्यायन ने `“सिद्ध'' शब्द का प्रयोग किय] । दोनों शब्दों का अथं 
तात्विक ष्टि से एक दही है। कात्यायन के सिद्ध शब्द्‌ से दोनो के सम्बन्ध की 
स्वाभाविकता पर अधिक प्रकाश पड़ता है ओर पतञ्जलि के नित्य राष्व्‌ से इस 
सम्बन्ध की अनादिता, अनन्तता चौर अविनाशिता पर विशेष प्रकाश पड़ता हे। 


संकेत से सम्बन्ध का ज्ञान 


३- इस पर यह्‌ प्रश्न स्वाभाविक है कि अन्य दाशनिकों के संकेतवाद्‌ का 
इसमे क्या स्थान है । तात्विक दष्ट से जञा नित्यता ओर स्वाभाविकता का स्थान 
है, बही व्यावहारिक दृष्टिकोण से संकेत का स्थान है । इस नित्य्‌ एवं स्वाभाविक 
सम्बन्ध को संकेत का रूप देने का काम अर्थात्‌ यह्‌ शब्द है ओर यह अथं दैः 
आस्तिक दर्शनों के अलुसार सव से प्रथम ईश्वर ने किया । शब्द्‌ भाव।भिव्यक्ति 
का साधनमाच्र दे। अतः उसे भ्रतीक भी कदा जा सकता है । संकेतवाद्‌ ओर 
परतीकवाद इस प्रश्न के व्यावहारिक रूप का विवेचन करते ह, पारमाथिंक का नदीं। 
अतएव तास्विक दष्ि से चअधेसत्य दँ । व्यावहारिक दष्डि से इनकी उपयोगिता 
पूणं ओौर सत्य है । अतएव भ हरि ने कदा है कि समय अथात्‌ संकेत से सम्बन्ध 
का मनुष्य को ज्ञान होता दै। | 

समयाद्‌ योग्यतासंविन्मातायुत्रादियोगवत्‌। वाक्य० २, प° ११९१९ । 


महर्विं कणाद्‌ अौर गौतप्र के विचार इस प्रश्न पर केवल व्यावहारिक दृष्टि 
कोण को लेकर दँ । जयन्तम का अतएव यह्‌ कथन य॒क्तिसंगत है कि जहाँ तक 
आजकल के व्यवहार का सम्बन्ध है, व्यँ पर नित्यवादी ओर संकेतवादी दोनों 
लगभग समान दी ह । दोनों को दी व्यावहारिक अवस्था मँ संकेत बद्ध व्यवहार 
परस्परा से दी ज्ञान दोताहे। 

यत्वे त॒ शबष्दार्थसम्बन्धव्युत्पत्तौ तस्य एवावयोः पन्थाः । न्यायमंजरी, 
पृष्ट २२४७ । | 
` , इस सम्बन्ध का ज्ञान भी व्यावहारिक अवस्था भे संकेत के सदारे दी दोता 














२०४ अथविज्ञान शौर व्याकरणद्शंन 


-है अतः व्यावहारिक दृष्टि से नित्य सम्बन्ध को न मानने पर भी काम चल ही जाता 
है। अतः जयन्त ने इस वात पर वल देते हुए कदा है कि संकेत दोनों अवस्थानं 
म मानना पडता है । ओर उससे काम चल जाता दैतो क्या अवश्यकता है कि 
 सम्बन्धको मी स्वीकारकरे। 
` . ` समयोपयोगी नियामक इति चेत्‌ ख एवस्तु॒कि शक्तिभिः न्यायमंजसी, 
प्रण्ठ २२४ । | | 
यह व्यावहारिक स्थूल दृष्टि का उत्तर भाषाशाचियों को मौलिक उत्तर ज्ञात 

न होने से उन्हें इसके मूल में निदितं स्वाभाविक सम्बन्ध को नित्य कहना पड़ा 
दै । मौलिक स्वाभाविकं सम्बन्ध के विना संकेत का प्रारम्भ सम्भव नहीं हे | वाक्‌- 
तत्त्व च्रौर्‌ वुद्धितत्त्व के नित्य स्वाभाविक सम्बन्ध को मानकर नित्य सम्बन्ध कहा 
गया हे । 


द्रव्यरूप अथं से निस्य सम्बन्ध 


४ नित्य अथं क्या है जिसका शब्द से नित्य सम्बन्ध है । इसका विवेचन 
पतञ्जलि ने “सिद्धं शब्दाथंसम्बन्धे” ( महा° श्राहिक० १) की व्याख्या नें नल 
रौर आक्रति की नित्यता अर अनित्यता पर विचार करते हुए स्पष्ट क्रिया हे । 
पतञ्जलि मद्री के वने वतन ओर सुवणं के बने ्राभूषणों का उदाहरण देकर 
इनकी आकृति (आकार) को अनित्य कहते हए अछृत शब्द्‌ को शिलष रूप मेँ 
प्रयोग करके बहुत गम्भीर वात कट्‌ गये ह| भक्‌हरि ने पतञ्जलि कैर ०-२५ 
पंक्तियों मे कहे मौ लिक भाव को १२४ श्लोको मे ततीय कार्ड के जाति ससुदेश 
(बाक्य०.का० पृष्ठ १ से ६५) मे स्पष्ट क्रिया है । स्थूल दृष्टि से समभा जाता ड 
कि अआकति ( जाति › नियः हैर द्रव्य ( व्यक्ति) अनित्य । परन्तु पतञ्जलि 
इसके सर्वथा विपरीत निय देकर गम्भीर बात कह गए ह पतञ्जलि कहते 
किं च्राकृति (जाति ) बदलती रहती है. चौर द्र्य वही रहता है । यदौ गूढ़ वर्णनं 
का अभिप्राय यह है । पतञ्जलि ने आकूति, शाब्द, जिसके दो अथं है १--आकार 
प्रकार, २- जाति, का प्रयोग करके मिद्रीके वतनों ओर सोने के आभूषणं का 
उदाहरण दिया हे । उपर से ेसा ज्ञात दोता है कि वह यह कद रहे ह पि मिद 
या सोने की बनी स्थूल वस्तुं का आकार बदल जाता है नौर मिह्ीया सोना 
शोष रहता है, जो कि द्रव्य है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( अध्याय €, १ ) का वचस ड 
कि वाचारम्भणं विकारो नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ अर्थात्‌ मिट रूप मूल 


मूत चस्तु एक दै, घडे आदि जो उसके विकार दीखते ह वह केवल कहने माचरे 


को हँ वस्तुतः मद्री के अतिरिक्त घडा आदि कुछ नदीं दै। पतञ्जलि. का भाव 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उदाहरण से कुं स्ष्ट होता है । पतञ्जलि वस्तुं के आकार 


भकार को दी ्राकृति शब्द से अनित्य नदीं कद्‌ गए ह, अपितु जतिमा, जो कि 


आति शब्द्‌ का अथं है, को भी अनित्य कद्‌ कर केवल एक द्रव्य को नित्य॒ क्‌ 
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शब्द्‌ च्रौर अथे का सम्बन्ध २०५ 


गए दै । जातिमात्र के मूल मे एक तत्त्व है जो स्थिर अर नित्य है, वह्‌ है, आत्म- 
तत्तव । वैयाकरणो की भाषा मे वह है शब्दतत्त्व, शब्दन्रह्य या स्फोट । पतञ्जलि ने 
्रश्न उठाया था कि किस पदार्थं को लेकर शब्द शरोर अथं के सम्बन्ध को नित्य 
मानते दो ? उसका उत्तर दिया है कि द्रव्य को पदाथ मानकर । द्रव्य क्यादहै?जो 
कि आकति ( जाति ) के नष्ट होने पर भी बचा रहता हे । वह है शब्दत्रह्म, शब्द- 
तन्तव । यह्‌ ही वास्तविक नित्य है । इसी का लक्षण किया है कि नित्य वह है जो 
कि कूटस्थ विचाली आदि हो अथात्‌ जिसमे कभी किसी प्रकार का परिवतन 
आदि न होता हो । शब्द्‌ अर्थात्‌ स्फोट रूपी शब्द वाचक है ओर शब्दब्रह्म (स्फोट) 
रूपी अर्भ वाच्य है । इन दोनों का सम्बन्ध स्वाभाविक है, नित्य है, ओर अनादि 
है । यह्‌ है वैयाकरणो का शब्द्‌ नौर अथं का नित्य सम्बन्ध । इसमे शब्द श्चौर 
अ्थंदोर्नोदी ध्रव कूटस्थ दै । अनित्यताकानाम दही नदींहै। यह हैद्रव्यका 


दाशंनिक स्वरूप ] 
€ 
जातिरूप श्रथ से नित्य सम्बन्ध 


५- पतञ्जलि इससे नीचे आकृति को हितीय कोटि का पदाथ बताते है । प्रथम 
काटि का अर्थं शब्दतत्त्व है । उसके बाद द्वितीय कोटि का रथे जाति है। आत्म- 
तत्तव या परमात्मा की तुलना मे जाति अनित्य पदाथं है इसका स्वरूप बदलता ` 
रहता है । इसकी नित्यता की परिभाषा में भी पतञ्जलि ने अन्तर कर दिया है। 
वेकटते ह कि एक स्थान पर नष्ट हो गईं है इसलिए सब स्थानों पर नष्ट हो 
जाती है, रेखी बात नदीं है, अन्य द्रव्यो में शेष रहती है इसलिये स्वरूप के बदलने 
या व्यक्तियों के नष्ट होने पर मी जाति बनी रहती है । अतः वह्‌ नित्य है| 

नित्या शआ्ाङृतिः कथम्‌ ? न क्चिदुपरतेति त्वा सवंन्ोपरता भवति । 
द्रव्यान्तरस्था तूपलम्यते । महा० च्रा० १। 

यह्‌ है कि अथं की ्रनित्यता में मी नित्यता। अथे के परिवतेन मेँमी अप. 
रिवतेन । अथं के विनाश में मी अविनाश। 

जाति को अर्थं मानते हए एक शौर दूसरा उत्तर नित्यता का देते है । वह है 
फि नित्य का यदी कई लज्ञण नदीं है किधरु.व कूटस्थ आदिं हो, अपितु नित्य वहं 
भी जिसमें तन्तव ८ मौ लिक तत्त्व ) नष्ट नहीं होता । 


तदपि नित्यं यसिमिंरुतत्वं न विहन्यते । महा० 


नागेश ने इसको स्पष्ट कियादहैकिजिसके नष्ट हो जाने पर भी तद्गत्‌ धमं 
( मौलिक तत्त्व ) नष्ट नदीं होता वह भी नित्य है। इसका अभिप्राय है, प्रवाहः 
नित्यता । जिस प्रकार प्रवाह में उसके नष्ट होने पर भी उसके धमे का नाश नीं 
होता, क्योकि प्रवाह काजो मोलिक रूप दहै वह्‌ अविच्छिन्न रहता दै। जातिमे 
व्यक्ति नषट.दोते रते द, जाति बनी रहती है । मवाह्‌ के नित्यता को स्पष्ट समभन. 
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के लिए प्रवाह को समभ लेना चाहिये । नदी का प्रवाह चलता दहै, उसमे जो जल 
म्रारम्भसे चला था, वह्‌ घटता बढता बदलता नष्ट होता रहता दै, परन्तु प्रवाह 
चला जाता है । जल जेल एक होने के कारण उसके परिवतन परिवधेन दि 
को ध्यान न देकर नित्य कहते हैँ । तात्विक दृष्टि से प्रवाह नित्य नदीं दै, त्षण 
तण में नष्ट होता रहता है । यह है आक्रति का जातिरूप अर्थ, जो कि अनित्य 
दोते हुए नित्य दहै, ञ्यावहारिक दृष्टि से, ता्त्किव दृष्टि से नदीं । यदी दहै दसरे 
शब्दो मे भाषाविकास, शब्द्विकास, अथेविकास ओर सब प्रकार के विकास । 
यहाँ मी शब्द जाति का अथंजाति से प्रवाह नित्यता सम्बन्ध रहने से सम्बन्ध 
को नित्य कहते हँ । देखा महा० "ज्याम्‌ (४) ६, ३) सूत्र तथा वाक्यपदीय 
कार्ड ३; प्र ३१। | 


व्यक्ति रूप अथं से सम्बन्धनित्य 


उपर के देने प्रकारके अर्थो में ता्विक दृष्टि से प्रथम को वस्तुतः नित्य 
स्मर द्वितीय को व्यावहारिक नि य अर्थं मानकर सम्बन्ध को नित्य कहा है । पत- 
लिने ठृतीयकोटिकाभी थं दिया हे, वद है ्धमकोटि का अथं । स्थूल अथं चौर 
व्यक्तिरूप अथ । यही स्थूल अथं है, जिस तक अन्य दाशेनिक पर्हचे है मौर 
` विभिन्न ्राक्तेप उठाए ह । आजकल के भाषाशास्ली जिसको विकासशील कहते ड । 
इसके लक्षण म पतञ्जलि ने अन्तर कर्‌ दिया है । उपर के दोनों अर्थो की नित्यता 
का वशेन करते हुए उरन्ोने ` सिद्ध शब्दा्थसम्बन्धे ? का विश्लेषण किया है “सिद्धं 
शब्दे अथं-सम्बन्धे च' अर्थत्‌ उपर दोनों अर्थो मे तीनों वस्तु नित्य है शब्द 
भी, अथं भी च्रौर सम्बन्ध भी जिनकी उपयक्तनित्यता को ध्यान मे रखते हुए 
किसी भी दाशनिक को आक्षेप का स्थान नदीं रहता । इस तृतीय कोटि के अथं मँ 
पतञ्जलि ने कात्यायन के वातिक का विश्लेषण विभिन्न रूप से किया है, जिस पर 
आक्तेप उठाया जा सकता था, उसका पहले से निराकरण कर दिया है । विश्लेषणं 
का रूप यह्‌ किया है , ' सिद्धे शब्दे अथे-सम्बन्धे च › निव्योद्यथेवतामर्थेर मिसम्बन्धः 
स्थूल द्रव्यं रूप चरथं, व्यक्तिरूप अथं नतो तात्विक दृष्टि सेदी नित्यहै ओ्मौरन 
व्यावहारिक या स्थूल दृष्टि से । अतः पतञ्जलि ने अथी को पृथक्‌ रख कर नित्य 
नहीं बताया है । उसे सम्बन्ध शब्द्‌ के साथ वद्ध कर दिया है ओर कहा हैकि 
शब्द्‌ नित्य है, अर्भ अनित्य है, सम्बन्ध नित्य है । प्रश्न होगा कि अथं नित्य है 
तो सम्बन्ध कैसे नित्य हो सकता है । यह दै सबसे स्थूल प्रश्न, जिसके विषय में 
पी प्यत्र लिखा जा चुका है । इसका स्पष्टीकरण स्वयं पतञ्जलि ने किया है कि 
“न दि पदार्थः सत्तां व्यभिचरति” अर्थात्‌ पदाथ भी नित्य हे, उसमे त्रैकालिक सत्ता 
रहती दै । वतमान भृत भविष्यत्‌ उसी कं अंश हँ । पदाथ की वतेमान समय की 
सत्ता को बताने के लिए षे कहते ह । “था” “होगा उसकी भूत ओर भविष्यत्‌ 
सत्ता को बताते द । त्रैकालिक निस्य सत्ता का आविभाव वतमान है श्नौर तिरो- 
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भाव भूत भविप्यत्‌ हँ । स्थूल दृष्टि से यह्‌ अनित्य है, अतः पतञ्जलि ने स्थूलः 
दृष्टि के अनसार दी इसको अनित्य कदा है । इसके सम्बन्ध का जैसा कि केयट, 
नागेश अर भद्रि ने स्पष्ट किया है कि योग्यता रूपी सम्बन्ध को लेकर यह 
कहा गया है । योग्यता शब्द मे रहती है । शब्द सव स्थिति में नित्य हे । अनित्य 
अर्थम मी शब्द्‌ कौ अर्थं बोधकता का सम्बन्ध सदा रहता है। भट हरि ओर 
हेलाराज ने इसको स्पष्ट करिया है कि अनित्य अथं के साथ भी शब्द्‌ का वाच्य- 
हप सम्बन्ध ॒नित्य है ! यदौ पर॒ नित्य शब्द्‌ तात्विक नित्य नदीं, अपितु व्याव्‌- 
हारिक नित्यतां एवं प्रवाह्‌-नित्यता को लक्ष्य मे रख कर का गया ह| 


द्मनिव्येष्वपि नित्यत्वममिघेयात्मना स्थितम्‌ । बाक्य० २, प° १९२३। 


मत्रि ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट करने के लिए एक सम्बन्ध सखुदं श (वाक्य 
३ प्रज ६६-१३८) प्रकरण प्रथक्‌ दी लिखा ह । इस बाह्य स्थूल अथं को भतु हरि ने 
्रसत्योपाधिमिभ्चित सत्य कदा है । सत्य इसलिए है कि मौ लिक शव्दतत्त्व उसमें 
दै । ग इस लिए है कि उसमे विनाशशीलता पर स्थूल दृष्टि से आभास 
मिलता है। 90 


. असत्योपाधि यत्सत्यं तद्‌ वा शञ्दनिवन्धनम्‌ । वाक्य ० २, ६२६ । 


सम्बन्ध तीनों अवस्थाञ्नों मे नित्यरूप से रहता है । शब्दतत्त्व रूपी अथे के 
साथ सम्बन्ध तात्त्विक रीतिसे नित्य है। जाति ओर व्यक्तिरूपी अथं के सा्थं 
प्रवाह-निव्यता सम्बन्ध हे । । 


ञर्थ-विज्ञान की दुष्टि से विचार 


७ - पतञ्जलि ने शब्दब्रह्म को परब्रह्म से अभिन्न सानकर इसका विवेचन 
किया ह । शब्दतन्त्व की दष्ट से इसको स्पष्ट करने के लिए मिदर के बतंन ओर 
सुवणं के श्माभूषण के स्थान पर शाब्दश॥ख के उदाहरण रखने से विषय स्पष्ट हो 
सकेगा । उपर्युक्त उदाहरण में तीन वस्तु ह, १ मूलतत्त्व, २ आकृति या जाति 
३ स्थूल द्र्य या व्यक्ति । माषाशाख मे मूलतत्त्व शव्दतत्त्व हे २--आकृति या जाति 
संसार की विभिन्न भाषणे है । ३ स्थूलद्रन्य या व्यक्ति प्रत्येक भाषां के प्रत्येक 
शब्द है, पतञ्जलि के कथन को ध्यान में रखते हृए इसका विवरण निन्न होगाः-- 

क~ संसार की समस्त माषाच्मों मे विद्यमान शब्दतत्त्व एक है । शव्दतत्त्व 
दी वाचक है चौर अर्थरूप मे मी मौलिकतत्व के कारण वदी वाच्य है । भव हरि 
ने वाचक शब्द से दो शब्द्‌ बत,ए हे, उनका स्वरूप बुद्धितत्त्व रौर प्राणएतच्त्व हे । 
उनका कथन है कि एक शब्द्‌ का निमित्त है ओौर इस अथे में प्रयुक्तदोताहे 
(वाक्य ८ १,५४,४७) , शब्दतच्तव मे ये दो तत्त्व रहते ह । बुद्धितत्त्वं (विचारतत्तव) 
पराणतन्तव को प्रेरणा देता दै, उसी प्रेरणा के कारण वह स्थूलरूप ध्वनि को प्राप होता 
हे । दूखरा प्राणतत्त्व ध्वनिरूप मे अर्थं के बोध के लिए प्रयुक्त द्योता दै । सख्य अथं 
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शब्द तत्त्व है । अतः वाचक शब्दतत्त्वं का वाच्य सम्बन्धतत्त्व॒से नित्य सम्बन्धं 
रहता है । संकेत इसका प्रकाशक है । भाषा ओौर श्रथ मौलिक रूप मे सदा विद्य- 
मान रहते हँ । अ[स्तिकवाद्‌ के शब्दों में ईश्वर स संकेत का प्रकाशकं है । 


ख -द्वितीयकोटि का रथं है जाति | शब्दशाख मे विभिन्न जाति ह । संसार 
की विभिन्न भाषा । पतञ्जलि का कथन है कि जाति में भी परिवर्वन हते रहते है । 
यह दै भाषाविज्ञान का आधुनिकं सवंसमस्त भाषाञ्नों के विकासं का सिद्धान्त । 
राब्दहूपी व्यक्ति न्दी अपितु भाषाओं की आक्रति (जाति) बदलती रहती है | इस 
के उदाहरण रूप में वैदिक भाषाको ले सकते ह । इसकी आरति ““्क्रतिरन्या 
चान्या च भवति" नियमं के अनुसार प्राकृत, साहित्यिक › संस्कृत; अपभ्र श आदि 
श्राकारं मे बदलती गई ओर आज हिन्दीके रूप मे सका स्वरूप हे । संसार की 
अन्य भाषाच्रों लेटिन, ग्रीक आदि काटेसादी इतिहास है। १- भाषाय मं कितने 
दी परिवतेन हाते रहते है, परन्तु भाषा भाषा के रूपमे चली जाती हे। वेदिकं 
भाषा कितने ही अकारः वदलने पर भी नष्ट नदीं हई, अन्य रूप ग्रहण करती 
गरं । अतः उसकी नए हूपां मे उपलब्धि हेती | २्-भाषा मे अनेकों शब्दों की 
सृष्टि ओर प्रलय हाती रहती है, परन्तु भाषा का मूलतत्त्व विद्यमान रहने से भाषा 
` भ्रवाहनित्यता की प्रणाली से नित्य रहती है । जातिरूप मे भाषां चनौर ज।तिरूप मं 
भाषा के अथं नित्य ह| इस नित्य शब्दों रौर अर्थो का सम्बन्ध प्रवाह-नित्यता 
के ्रजुसार नित्य है। जिस प्रकार सारी भाषा की भाषा बदलती जाती है, उसी 
भकार भाषा के सारे शब्दों का चरथं भीसाप्हिकरूप में बदलता रहता हे । 

ग-तुतीयकोरि का चरथं है व्यक्ति। शब्दशाख मे व्यक्ति है प्रत्येक भाषा के 
भत्येक शब्द्‌ शौर प्रत्येक शब्द्‌ के अपने अर्थं । ये ससे स्थूल है, जिनका जन्म 
ओर नाश सों फो स्थूल रूप से भी दीखता है। अतः पतञ्जलि त इन्हे 
( द्रव्यमनित्यम्‌) अनित्य कहा है । प्रत्येक शब्द अनित्य है रौर प्रत्येकं शब्द्‌ का 
अथे भी च्रनित्य है। इनका हास श्रौर्‌ विकास, जिस प्रकार संसार मे मनुष्य 
= › भाषाशा देखते रहते हँ । जिस प्रकार स्थूल वस्तुच्रों की श्राय भी परि. 
मित दती है, उसी प्रकार इनकी रायु भौ परिमित होती ह प्रत्येक शब्द रर 
उसके अथं का भाषाशाखी इतिहास दृढ सकते हँ । ये प्रत्येक शब्द्‌ ओौर्‌ मत्येक 
श्रथं व्यावहारिक दृष्टि से भी श्ननित्य हैँ फिर भी सम्बन्ध प्रवाह रूप से नित्य 
है । भत्येक भाषा भे प्रत्येक शब्द्‌ का अथं प्रवाह नित्यता के उदाहरण कै अनु- 
सार बदलते बदलाते हुए भी प्रायोगिक दृष्टि से नित्य बना रहता है । 


स्वाथंव।चकता 


< “सवं सर्वाथवाचकाः' यह भाषाविज्ञान की टष्टि से सत्य है | नेश 
का कथन है कि योगिजन उसको देख पाते है, साधारण व्यक्ति नहीं । साधारण 
जयक्ति के लिए अपनी भाषा म जा शब्द्‌ जिस अथेमे बोनाजातादहै, वही 
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उसका रथे है, परन्तु भाषा-विरोषज्ञों ओौर उनमें भी बहुभाषा विशेषज्ञो की. रष्टि 
मे शब्द “सर्वे सर्वाथेवाचकाः” दी है । उनकी दृष्टि में प्रत्येक शब्दं किसी भाषा 
मे कोई अथं वताते है ओर किसी भाषा से कोई अथं। साधारण व्यक्ति के 
लिए एक अथं है पर उनके लिए अनेक अथं हैँ । जे जितना अधिक व्यापक 
प्रतिभायुक्त है उसके लिए शब्द्‌ की सर्वाथबोधकता उतनी ही बदृती जाती हे 1 
पूण योगी के लिए वस्तुतः “सवं सवथेवाचकाः” ह| इस पर प्रश्न यह हो 
सकता है, जैसा कि ऊपर जयन्तभट ने किया है किं सब जगह सबोथंवाचक क्यों 
नदीं है, इसक। उत्तर समय, संकेत व्यवहार परम्परा का नियन्त्रण है । जहौ पर 
जा शब्द्‌ जिस अथे मे प्रचलित है, वर्ह उसी अथं की स्थिति रहती है । भाषा- 
विरोषज्ञ के लिए अथं निश्चय के साधन अथं नियन्त्रण करते हँ । इन साधनों 
का वणेन क्रियाजा चुका है। वैसे इसका सैद्धान्तिक अथ यह है किं शब्दतत्त्वं 
कहते से सारे शब्द एक शब्द ॒मे आ जाते हैँ । अतत्त्व कहने से सारे अथं 
( कूटस्थ, जाति अर व्यक्ति ) एक अथं शब्द मे अ जाते हें । ये देनों एक मूल- 
तत्त्व ( शब्दब्रह्म या शब्द तत्तव ) के भाव ओर अभाव खूपसे दो अपृथक्‌ स्थिति 
रखते हए सेद दै । इनमे एक अंश ( शब्दतत्तव ) वाचक है मौर दूसारा अंश 
 ( अथेतत्त्व ) वाच्य है । इस मूल अवस्था में सारे शब्द्‌ अथात्‌ एक मूलशब्द- 
तत्त्व सारे अर्थो' ( अर्थात्‌ एक मोलिक अथेतत्तव ) का बोध कराता है । यह्‌ एक 
परम अौर ध्रव सत्य दहै। जिसका वास्तविक ज्ञान सिद्धावस्था को प्राप्न योगी 
स्पष्ट रूप से देखता दहै । विशिष्ट भाषा विज्ञान-शाखी इसका पूं नहीं तो अपूे 
दृशन अवश्य कर सकते हँ । यदी कारण है करि एक शब्दतत्त्व से संसार की 
विभिन्न अगणित भाषा-उपभाषा उत्पन्न हो कर अगणित अर्थो का विभिन्न रूप 
मे बोध कराती है । शब्द ओरश्रथं का जा नित्य सम्बन्ध कहा गया है, वह 
वास्तविक अथं मे तो मोलिक अथं को लेकर कहा गया है. ओर व्यावहारिक एवं 
प्रवाह नित्यता को दृष्टि मे रखकर आधुनिक या व्यावहारिक अथं के साथ 
उसका सम्बन्ध नित्य कदा गया है । वतमानं के मूल में जा त्रैकालिक सत्ता है 
उसको ठीक जान लेने पर यह्‌ शब्दाथं सम्बन्ध त्रैकालिक सत्य है । 


नित्यवाद्‌ का दाशंनिकरूप 


६--पतञ्जलि ओर भद्र हरि के जो कथन है, वह्‌ वस्तुतः अथाह हैँ । जो ऊपर 
विवरण दिया गया है, वह बहुत अंशं मे एकांगी है । इस पर ओर सुक्ष्म दृष्टि 
से विवेचन करने से ज्ञात होता है कि यह्‌ शब्द श्मोर अथं ( स्थूल अथंमं) का 
विवेचन नदीं, अपितु ब्रह्मतत्त्व का विश्लेषण है । . जिसमे व्याकरण दी नर्ही; 
अपितु संसार की सारी विद्याश्च कासूत्र शूप में स्पष्टीकरण है। इसकी पूरणे 
सत्यता प्रत्येक दृष्टिकोण से विचार करने पर स्पष्ट होती दै। ये दो तत्त्व दी; 
जिसको वैयाकरण शब्द्‌ रौर अथं नाम देते हँ संसार के मूलकारण दो तत्त्व ह; 
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जा एक आत्मा के दो रूप दै । इन्दी दोनों वच्वौ को पुरुष, प्रकृति ब्रह्म-माया, ज्ञान- 
अज्ञान, अस्ति-नास्ति, माव-अभाव, ऋत-सत्य, अस्नि-सोम, ओर आधुनिक विज्ञान 
के शब्दां में धनात्मक अओरौर ऋणात्मक शक्तियों का नाम देकर स्पष्ट किया हे । 
पतञ्जलि ओर भहरि ने तथा उनके टीकाकासों ने एक नदीं, अनेक स्थलों प्र 
दस बात का बहुत स्पष्ट रूप से संकेत क्रिया दे, जो कि स्थूल टष्टि से अनर्गल 
र अम्रासंगिक सा प्रतीत होता हे । इन दोनों योग्यो के लिए व्याकरण सूल 
ज्याकरण नर्हीं था, अपितु ब्रह्मतत्त्व को शब्दतनतव ककर संसार के सारे प्रश्नों 
का दारंनिक रूप मे विवेचन करना था । भै तिक जगत्‌ म जैसा स्थान स्थूल जाति 
ओर व्यक्ति का दै, पंचभूतो ओर पंचतन्मा्रा्चों का है जयी प्रकार से व्याकरण 
मे उनके प्रतिनिधि वणं पद्‌ ओौर वाक्य हँ । इनका वास्तविकरूप स्पष्ट कर देना 
नद्यतत्त्व या शब्दतत्तव की चात्मा का स्वरूप प्रकट कर्‌ देना हे । अतएव भद्रि 
मे कहा है कि यह्‌ व्याकरण की सब स्थूल प्रक्रिया ध्यावदह्ारिक है तात्त्विक ष्टि 
से यह अविद्या है । यद साधन दै, इसके समः लेने से इसके अन्तनिदित शब्द- 
तत्त्व की भ्रापि होती है। 


व्यवहाराय मन्यन्ते शास्वाथेप्रक्रिया यतः। 
शास्ेषु पक्रियाभेदेरविदये बोपवशर्यंते । 
्नागमविक्ल्पा तु स्वयं विद्योपवर्यंते।॥ 

वाक्य० २, २२५-२३५ ) 


सम्भवतः कच्छं एेसी दी बातों को दृष्टि मे रखकर वेदिक महर्षिं ने कहा था कि 
सको देखते हए मी कचं लोग नदीं देखते द, ओर इसको सुनते हृए भी नहीं 
खुनते दै । परन्तु जो इसको आंख खोलकर देखता है चौर ठीक सुन लेता दै, 
उसको यह्‌ अपना स्वरूप प्रकट कर देता है । पतञ्जलि ने महाभाष्य म इसको 
प्रारम्भ मेँ दी स्पष्ट उददूत भी करिया दै । गः. की 
उत त्वः पश्यन्न ददश वाचमुत त्वः श्छरुवन्न श्टणोत्येनाम्‌ । 
उतो त्व्रस्मे तन्वं विस्रस, जायेव . पत्य उशती खुवासलाः॥ . 
मह्य ° आर १। 


बौद्ध दाशंनिकों का यपोहवादं 


्रपोहवाद कग इतिदास--उपर्यक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह उचितं नही 
प्रतीत होता है कि अपोहवाद को स्थूल रूप से प्रस्तुत किया जाय । यह बौद्ध दर्शन के 
मौलिक सिद्धान्तो का एक अंग हे । गौतम बुद्ध के अंगुत्तर-निकाय (२, १, ३४ ) 
के “अनिरथ, दुःख, अनात्मः' इस एक सूत्र मे बुद्ध का सारा दशेन समाविष्ट 
है । बुद्ध ने चणिकवाद ( महानिदानसुत्त दी नि° २, १५) म्रतीत्य सञुत्पाद्‌, 
ऽअस्मिन्‌ सति इदं भवति (म० नि० १; ४,८) अर्थात्‌ इसके होने पर यह 
होता है, सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है । प्रतीत्य ससुस्पाद्‌ के इस विचिन्तन 
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प्रवाह को लेकर नागाञ्ञेन ने शन्यवाद्‌ को विकसित किया है। अनात्मवाद्‌ के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हृए वे आत्मवाद को बालधमे कते हँ । 

अयं भिख्लवे, केवलो परिपुरो वालधर््मो । मञ्मिम नि०१, १,३। 

नागाज्ञुन ने अनित्यवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि, “कहीं भी कोई 
सत्ता न स्वतः है, न परतः, न स्वतः परतः दोनों रौर न बिना हेतु के दी।” (मध्य ० 
का० ४) । असंग ने योगाचारभूमि मे' अनित्यवाद अर प्रतीत्यससुत्पाद का ओर 
विस्तार से वर्णन किया है; अनित्यवाद्‌ के समथेन के लिए यह्‌ आवश्यकं था 
कि समी पदार्थो को अनित्य माना जाय । इसमे सबसे बड़ा विघ्न आकृति या 
जाति था । यदि व्यक्ति के अतिरिक्त जात्ति जैसा कोर भी पदाथं मानना पड़ता है 
तो अनित्यता सिद्ध नदीं हो सकती हे अतएव अनित्यवाद्‌ के लिए आवश्यक 
हो गया कि जाति का बहुत्र रूप से खण्डन किया जाय । परन्तु जाति क! 
खण्डन करने पर मनुष्य जाति, गोजाति आदिमे जे अनेक मे एकता मिलती 
है, उसका भी कच्छ उत्तर होना चाहिये था । अतः अपोहवाद्‌ का जन्म हु है । 
दिङड्नाग ने सवेप्रथम इसका मुख्य रूप से प्रतिपादन किया है । दिङ्नाग ने अपने 
मुख्य म्रन्थ (प्रमाण समुचय के £ परच्छेदों मे' से पंचम परिच्छेद अपोह- 
परीत्ता, जिसमे ५२ श्लोक है, लिखा हे । कमारिल भट ने दिङ्नाग के इस अपो- 
ह्बाद का शलोकव।तिक के अपोह्‌वाद प्रकरण ८ श्लोक १ से १७६) मे बड़े 
उहापोह से खण्डन किया है। ऊुमारिल के आक्तेपों को दृष्टि मेँ रखकर धसे- 
कीतिं ने अपने मन्थ प्रमाण-वातिक में, जे कि दिङ्नाग के ममाणससुच्चय की 
याख्या है, आवश्यक सुधार करके यपोहवाद्‌ कोनयेरूपमें रक्खाहै। धमे- 
कीर्तिं ने ( वतीय परिच्छद्‌ ३, ३ ) तथा चतुथं परिच्छेद (४, १३९) भँ अपने 
विचारं को स्पष्ट किया है । जयन्तभष्र ने न्यायमंजरी ( पृष्ठ २७६ से २८६) मे 
धर्मकीर्ति के मत का बहुत विस्तार से खण्डन किया है । रतकीतिं ने अपोहवाद्‌ 
का खण्डन करने वालों मे' वौचस्पति, कुमारिल, त्रिलोचन ओर न्यायभूषण का 
भी उल्लेख किया ३ । इनमे च्माच्ेपों को दृष्टि मे रखकर रत्नकीति ने “अपोह- 
सिद्धि” के निरूपण मे पुनः आवश्यक संशोधन कर दिये हँ। इस प्रकार अपोह 
वाद्‌ दिङ्नाग, ध्मकीतिं ओौर रलरकीर्तिं के यारा अपने स्वरूप को बदलता रहा । 
मुख्य लक्ष्य जाति का खण्डन रहा हे । 


श्रपोहवाद का स्वरूप--आस्तिक दशंनों ने शब्द्‌ र अथं के सम्बन्ध 
से अर्थज्ञान का निरूपण किया है, परन्तु नास्तिक सिद्धान्त के समथेक होने के 
कारण बौद्धदाशंनिक शब्द ओौर्‌ अथं मे कोई सम्बन्ध नदीं मानते हें । उनके मता- 
नसार शब्द से अर्थज्ञान का प्रकार यह है। जैसे गाय शब्द गाय पशु का बोध 
नहीं करता है, अपितु प्रथम “अपोहः अर्थात्‌ अन्य की व्याघरृत्ति, जैसे अश्वं 
द्रादि, करता है । तदनन्तर इस अपोह के द्वारा अन्य उ्याब्रत्ति होने पर अनु- 
मन से यह्‌ ज्ञान प्राप्त करते दहं कि यह गाय हे।. २ 
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` . §मारिल ने जिस ्नपोहवाद्‌ को लेकर खर्डन किया है, उसका स्वरूप उनके 
टीकाकार पाथंसारथि मिश्र ने श्लेकवातिंक अपोदवाद प्रकरण श्लोक १ मेँ स्पष्ट 
किया है । अत्यन्त विलक्तण पदार्थो मे सादृश्य या सामान्य का बोध उसके अन्य 
की व्यारत्निसे ही देखा जाता दै जैसे गाय अश्व हाथी के सादृश्य का बोध 
कराना दो तो उष्ट्रमिन्न पदार्थं कदने से उनका बोध हो जाता हे । इसी प्रकार गाय 
शब्द काथं गाय से भिन्नो की व्यावृत्ति करके दी काली गाय आदि गायों का 
बोध कर्‌ सकता है । अतएव गाय से भिन्न की व्य वृत्ति रूपी समानता गाय शब्द्‌ 
का वाच्य है इसीलिए कदाभी है किजो लाल गाय का रूप है वह काली 
गाय का नहीं है, किन्तु गाय से भिन्न की व्यावृत्ति दोनों में दै, गाय कने से लाल 
काली दोनों गाय का बोध दोता दै । अतएव ज्ञात होता है करि शब्द वस्तु की सत्ता 
का बोध नदीं कराते द, अपितु तदूमिन्न कौ व्यावृत्ति का ही बोध कराते है । 
यद्‌ रूपं शावल्तेयस्य वाहुज्ञेयस्य नास्ति तत्‌ ।` ५ ऋ 
ग्रतदुरूपपराछ्चिद्धयोरपि न॒ भिद्यते ॥ श्लोक वातिक । 
 धमेकीतिं का विचार छमारिल ने दिङनाग का यद्‌ मत देकर इसका 
खण्डन क्रिया है । जयन्त भद्र ने धमेकीति के मत का उल्लेख किया है । बौद्ध मत के 
अनुसार ज्ञान विकल्पात्मक है । अन्य की व्यावृत्ति न वाद्य है चोर न आभ्यन्तर । 
अपिलुज्ञान ओर वस्तु से प्रथक्‌ है। यह्‌ न वाहर है न अन्दर, अतएव इसकौ 
भिथ्या कहते हँ । यदि दोनों नदीं है तो इसका क्या स्वरूप है १ आरोपित विकल्पाः 
त्मक आकारमावत्र | ध कः 
गाय शाब्द कने पर विजातीय की व्यावृत्ति का उल्लेख करने वाला सा 


विकल्प ज्ञात होता है, सजातीय की व्यावृत्ति का उल्लेख नहीं करता , शब्द्‌ ` 


विकल्प के तुल्य दी विषय वले होते हँ इसलिए उन्ह अन्य का अपोहविषयक 
कहा जाता हे । यद्‌ आरोपित आकार वाला विकल्प न बादर दै, यर आ्ारोपित 
होने के कारण अन्तर भी नदीं दै, क्योकि उसका स्वरूप अज्ञात है । अतएव इसका 
कोदरूपनदोने के कारण सार्थक रूप से अपोह्‌ ( अन्यव्यावृत्ति ; कहा जातां 
है । न्यायमंजरी, प्रष्ठ २८०। 

£ रनकीतिं का विशिष्टापोहवाद 


~. अद्धेतवाद्‌ के समानान्तर जिस प्रकार विशिष्टाद्धेत आदिमत्‌ ह, उसी भकार 
रननकीति ने “विशिष्टपोहवाद'” सिद्धान्त का निरूपण किया है । अपेहसिद्धि भँ 
अपने विचार का निरूपण करते हृएट लिखा है कि हम ्पेोदवाद से केवल विधि 
को दी महण नदीं करते र्‌ न केवल अन्य की व्यावृत्ति, अपितु अन्य व्यावृत्ति 
विशिष्ट विधि शब्दों का अथं है अर्थात्‌ गाय कने पर गायमिन्न का निषेध करके 


गायः का ज्ञान करना। रल्नकीति ने यह भी स्पष्ट कियादै।कि निषेध यौर 


विधिये दोनों ज्ञान भ्रगे पीघ्य नदीं दोते ह, अपितु एक साथ होते ह । अत; 








। न 


, . शब्द्‌ ओर अथं का सम्बन्ध २१२ 


कहते हैः कि कोई भी व्यक्ति पहले विधि का ज्ञान करके बाद म अथौपत्ति से 
अन्यव्यावत्ति को नहीं जानता है ओर न दी अपाह को जानकर अन्यव्यावृत्त 
विधि को । इसलिये गाय का ज्ञान दी अन्य से व्यावृत्ति का ज्ञान है। यद्यपि अन्य 
ञ्याव्रृत्त शब्द्‌ का इसमें उल्लेख नहीं क्रिया गया है तथापि विरोषणभूत अन्य 
व्याव्रत्ति का ज्ञान होता दी है। गोभिन्न से व्यावृत्त में ही गोशब्द का प्रयोग किया 
गया है । जिस प्रकार नीलकमल के बोधक इन्दीवर शब्द से नीलकमल के ज्ञान 
से नील का भी ज्ञनं अनिवायं रूपसे दो जाता है) इसी प्रकारं गोभिन्नव्यावुत्त 
के अथेमे प्रयुक्तं गाय शब्द्‌ से एक ही साथ गोभिन्न की व्यावृत्ति का ज्ञान होनां 
अनिवायं है । यदि शब्द से अथं के ज्ञान के समय. अन्य की व्यावृत्ति का ज्ञान 
नदीं हमा तो अन्य का परिहार केसे होता हैँ । “गाय बांधोःः कहने पर वह घोड़े 
दिको बांध देगा। 

नास्माभिरपोहशब्देन विधिरेव केवलोऽभिप्रेतः । नाप्यस्यव्याच्रत्तिमान्नं 
किन्त्वन्यापोद विशिष्टो विधिः शब्दानामंथेः । अपोहसिद्धि , पृ० ३। 


मारि का मत~-कुमारिल ने अपोहवाद का खण्डन करते हुए लिखा ड 
कि गायभिन्न की व्याघरृत्ति कहकर गायजाति का ही स्पष्ट उल्लेख करते हैँ । 
अभाव कोर प्रथक्‌ सत्ता नदीं है, भाव का दी रूपान्तर है । (श्लोक १ से २) । लाल 
काली आदि गायों मे जब तक जाति की सत्ता नदीं मानी जायगी, तब तक विभिन्न 
वस्तुं मे सादृश्य की सिद्धि नदीं दो सकती । इस जातिरूपी सत्ता को बोद्ध 
मानते नदीं दै । अन्य की व्यावृत्ति के दारा गाय शब्द लाल ओर काली दोनों 
प्रकार की गायों का बोध करता है, यह वि चार युक्तिसंगत नहीं है । क्योकि “काली 
गाय? शब्द्‌ एक ओर तो गाय से भिन्न की व्याघ्रृत्ति करता है, दूसरी अर यहं 
काली से भिन्न की व्याघ्रृत्ति करता है। प्रथम का अभिप्राय यह्‌ होता है कि समस्त 
गाये चाहे काली दौ या न्दी, दूसरी ओर काली से भिन्न का निषेध करता हे। 
इस प्रकार “काली गायः का अथं निकलेगा काली ओर काली से भिन्न दोनों प्रकार 
की गाये, परन्तु यह्‌ अथं असंगत दोगा । ज।तिरूपी सत्ता को मानने से सब प्रकार 
की गायों का बोध होता दै, क्योंकि वह सभी गायों मे समानरूप से है । श्लोक ` 
वातिक, अपेहवाद्‌, श्लोक ४ से १०। 

प्रभाचन्द्र ने भ्रमेयकमलमातेर्ड में ( प्रष्ठ १२४ से १३० ) अपोहवाद्‌ का 
विस्तार से खण्डन किया हे । बहुत सी युक्तियाँ जो कुमारिल ने दी हँ उन्दः भी उद्धत 
क्रिया है । प्रमाचन्द्र का कथन है कि अपोहवाद केवलः आंख बन्द करके मानने 
से तो सिद्ध हो सकता दै, अन्यथा नदीं । अन्य की व्याव॒त्ति ही केवल कहने सेः 
प्रतीति का विरोध होगा । गाय आदि कहने सेजो ज्ञान होता है. वह निषेधात्मक 
नहीं पित विधिरूप होता हे । यदि अनन्य की व्यावत्ति दी उसका अथंदहैतोः 
अन्य की व्यावृत्ति मे चरिताथं होने से वह गाय वस्त की प्रतीति नहीं कराएगा ।; 
उसक्रे लिए किसी अन्य शब्द्‌ की आवश्यकता दोगी । यदि यह्‌ कदं कि एक हीः 
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माय शब्द्‌ से दोनों विधि ऋौर निषेध बुद्धि दो जार्येगी अन्य की आवश्यकता नही, 
तो यह कथन ठीक नहीं है एक ध्वनि से एक दी समय मे दो विपरीत काये, 
विधि च्रौर निषेध का ज्ञान नहींहो सकता, स्योकि विधि अर निषेध ज्ञान पर- 
स्पर विरोधी ह, अतः एक से दोनों विपरीत ज्ञान हदो सकते द । यदि यह्‌ कद कि 
गाय शब्द से गाय से भिन्न की निघ्नति मुख्य रूप से स्रत की जाती है, तो गाय 
शब्द कटने पर पहले गाय से भिन्न का स्चान सुनने वाले को दोना चाहिए परन्तु 
वश्ुतः. ेसा नदीं होता , यदि ठेसा दोता तो गाय का ज्ञान कमी हदो दी नदीं सकता 
था । प्रमेय ° प° १२५। 

जयन्तम ने भी इसका बहुत विस्त।र॒से ( न्यायमंजरी प° २७६ से २८६ ) 
खण्डन क्रिया है । जयन्त ने ( पृ० २८३ ) मेँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि कुमारिल 
के दिये गए दोषो से वचने के लिए धर्मकीतिं ने जो उपाय निकाला है, उससे मी 
काम नहीं चल सकता है । वह्‌ भी एक संकट ही दै । जाति को स्वीकार किये विना 
विभिन्न गायों मे एकता का ज्ञान नदीं हो सकता । जाति अौर व्यक्ति दोनो दी 
शब्द के चरथं हँ । इनमे से एक को डना या उसका निषेध करना अनभिद्चता 
| पु २८३। 


भत हरि कां विवेचन भवृहरि ते बोद्ध के अपोहवाद का उल्लेख (वाक्य 
३ पृ० ७६ ) किया है । जिस प्रकार दिङ्नाग ओर ध्मकीति ने बुद्ध के अपोहवाद 
को रक्ख। है, उसका उसी प्रकार का उत्तर कुमारिल, वाचस्पति, जयन्त आदि ने 
देकर जातिवाद की पुष्टिकी दै। भवहरि ने अपोहवाद का उल्लेख करके भी 


अपोहवाद्‌ का खण्डन नहीं किया है । उन्दने इसके मूल पर कुठाराघात किया ` 


हौ । बुद्ध का अनित्यवाद्‌ का सिद्धान्त, जिसके आधार पर यदह वाद्‌ चला है, 
मतृ हरि ने असम्भव बताया है । यास्क, पतञ्जलि, कपिल आ्ादि ने इस सिद्धान्त 
को सन्मुख रक्खा है कि असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती दै, जव भी 
होगी, सत्‌ से ही सत्‌ की उत्पति होगी । भत्‌ हरि ने विस्तार से(वाक्य० का० ३ पु० 
१२७ से १३७) अभाव से भाव की उत्पतन्ति के सिद्धान्त का खण्डन किया है । यँ 
पर मौलिक प्रश्न, जे। किं संसार का सब से जटिल प्रश्न अव भी दै, यहदहेकि 
सष्टि तत्तव के मूल मे कौन सा तत्त्व है । यद्यपि पारमाथिक दृष्टि से भाव ओर 
अभाव एक ही मूल तन्तव है दो रूप हैँ, घन।त्मकर ओर ऋणात्मक शक्तियाँ अवि- 
च्छिन्न रूप से खष्टि मे' रहती हँ । भाव च्रौर अभाव दोनों मे' से भावत॑त््व अबि- 
नाशी ौर अन्तर दै, किन्तु अभाव अंश मे अपेत्तिक विनाशिता आर त्तरता है। 
बुद्ध ने यचंपि मोलिक तत्त्व के अन्वेषण मे संसार की प्रत्येक अनित्य वस्तु मँ 
अनित्यता को ठीक रूप से जाना, परन्तु अपने चरमलक्ष्य कों पर्हुचते समय उन्है 
आपिक्तिकं अभावांश असततत्त्व दी दाथ आया । वहां पर असत्‌ की अपेत्ता मोलिक 
तन्व, जो कि सत्‌ का भी मूल है अर्थात्‌ जिसके सत्‌ यौर असत्‌ दे भागैः 
को श्राप्न न करः सके । पतञ्जलि आदि ने उसभ नित्यभाव ( सत्‌ ) शक्ति को पहि- 








शब्द शौर रथं का सम्बन्धं २१५ 


चाना है, अतएव “न दहि पदाथः सत्तां व्यभिचरति ( अथीत्‌ पदाथे अपनी सत्ता 
नहीं द्धोडता है ) कह गये हँ । अत्यन्त सूक्ष्म दृष्टि से भदृहरि ने भी विचार 
कृर इसी तत्तव को ठीक पाया है । भावतत्तव सवं प्रथम स्थूल रूप मे केसे आया, 
इस पर भवहरि कहते हैँ कि यह्‌ अत्यन्त गूढ बात है अर्थात्‌ इसकी वास्तविकता 
योगी ही प्रत्यन्त कर सकते 
्रत्यद्धता त्वियं चृतति; यद्भागं यदक्रमम्‌ । 
मावानां भरागभूतानामात्मतत्त्वं भकाशते॥ 
वाक्य० ३, प्रष्ठ १३५ 

खष्टि की उत्पत्ति परमार के भावात्मक अंश से हुई या अभावात्मक अंश से 
यह अज भी वैज्ञानिकों के लिए विवेच्य विषय है ¦ भारतीय महियों का इस 
पर स्पष्ट निर्णय है कि दोनों अंशो की सत्ता होने पर भी भाव अंशसष्टिका 
कारण है| मावात्मक अंश की सत्यता पर विश्वास रखने से उन्हं नित्यता संख 
त्रौर आत्मा को मानना पड़ा दै। दूसरी र असत्‌ अंश को स्वीकार करने से 
अनित्यता, दुःख चौर अनात्मा अंश को मानना पड़ा है। भाव अंशको मौलिक 
तन्तव मानने से शब्द ओौर अथं मे सम्बन्ध नित्य सिद्ध होता है । अभाव अंश 
मानने वालो को ऋणात्मक अंश अर्थात्‌ निषेध अंश ज्ञात होता है । परन्तु भाषा 
कै स्वरूप अर व्यावहारिक प्रयोग पर भी ध्यान देने से शब्द ओर अथ मे संम्बन्ध 
ज्ञात होता है । यह ज्ञान विधि रूप से ही प्रथम होता है. निषेधरूप से नहीं । अतः 
अपोहवाद का सिद्धान्त सैद्धान्तिक दृष्टिं दाशेनिक दृष्टि, मनेवेज्ञानिक दृष्टि 
एवं व्यावहारिक दृष्टि से सवथा असंगत ओर अयुक्तिपूरे ज्ञात होता है । 











अध्याय-६ 
(६ शब्दशुक्ति 
शब्द्‌ ओर अथं के सम्बन्धः परं विचार करने के पश्चात्‌ इस अध्याये 
शब्द्‌ सं अथं का क्या सम्बन्ध है, इस विषय पर विचार किया जायगा ` 
शब्द को उपयोगिता - पतञ्जलिं का कथन हे कि ^र्थगत्य्थ; शंख द्‌ प्रयागः 
अथं संत्य चिष्यामीति शब्दः प्रयुज्यते” । (महा० ₹, १, ४३) अर्थ का वाध कराने 
के लिए शब्द्‌ का म्योग किया जाता है । यदी शब्द की व्यावहारिकता उपयागिता 
| कुमारिल ने भी तन्त्रवातिक मं इसी उपये।गिता को ष्टि मे रखते हुए 
कटा हे-कि.- ¦ 
` खवो हि शब्दोऽथ्रत्यायना्थ प्रयुज्यते । मीमांसा० सूत्र १, ३, ८ की टीका | 


` अथंज्ञान के साधन -यदिं शब्द की उपयोगिता अर्थवेन ह तो यह विचारः 
उपस्थित होता है करि अथंक्नान केसे होता है, उसके कौन से साधन है| 


लोकव्यवहार-पाणिनि का इस विषय मरं कथन है कि लाकन्यवहर से ही 
अथेज्ञान होता है। 


प्रधानपत्यया्थंवचनमथंस्यान्य प्रमाणत्वात्‌ । अष्टया० १, २, ५६ । 


काशिकाकारः वामन-जयाद्वित्य ने पाणिनि के भाव को स्पष्ट करते हृए लिखा 
है कि शाख की अपेज्ञा ्नन्य दोने से लोक को पाणिनि ने “अन्यः नाम दिया 
दै । अन्य प्रमाण हे अर्थात्‌ लाकप्रमाण दै । शब्दों मे अथेवाधकता स्वाभाविकं 
है । लाकन्यवहार से उस अथं का ज्ञान होता है । अतएव पाणिनि ने ज्ाकव्यव- 
हार को अथंज्ञान का साधन मानकर अपने से प्राचीन आचार्यो के कतिपय नियमं 
को अनावश्यक मानकर प्रत्याख्यान कर दिया दै । 


न 
च 


लोकत पवा्थंगतेः । यश्च लोकतोऽर्थः खिद्धः कि तच यत्तेन । 
काशिका, १, २, ५६। 


कात्यायन ओर पतञ्जलि ने पाणिनि के भाव को निन्न शब्दों मे स्पष्ट 
क्या हेः 








शब्दशांक्ति २१७ 


यदि तदिंलोक एषु प्रमाणम्‌ । फ शास्त्रेण क्रियते ए 
+ च के पप | ऋष 
लोकतोऽथप्रयुक्त शब्दप्रयोगे शास्रेण ध्मनियमः॥ 
मदहा० श्रा १। 


शब्दों का प्रयोग रौर उनसे अर्थज्ञान जेकव्यवहार के द्वारा ही होता है । व्या- 
करणशख लोकिकप्रयोग मे घमं ओर अधमं की व्यवस्था करता है। अर्थात्‌ 
सधु ओर शिष्ट-प्युक्त शब्दों के प्रयोग से धमं होता है ओर असाधु के प्रयोग 
अधमं । । 
ठत्तिज्ञान में अथेन्नान-नगेश ने अर्थज्ञान के साधन पर विचार करते हुए 
वृत्तिज्ञान को अरथेज्ञान का सुख्य साधन बताया है । नागेश का कथन है कि जब 
तक वृत्तिज्ञान नदीं होगा, तव तक शाब्द बाध नहीं होता । | 


तत्रागरदीतनबरुत्तिकस्य शाब्दवोधादशेनात्‌। मंजूषा, प्र १२। 


शाब्दवाध के लिए आवश्यक दै कि यह्‌ ज्ञान पहले प्राप्र किया जाय कि 
अयुक शाब्द अञुक अथे का वेध कराता हे, अथात्‌ इस शब्द से इस अथं का बाध 
होता हे अ।र इस शब्द्‌ का यह्‌ अर्थं है । इस वरत्तिज्ञान को शक्तिज्ञान या शक्तिमरह 
नास से भी सम्बेाधित करते है| 


शक्तिग्रह के आट साधन--शक्तिप्रह किन साधनों से दोता है । इसके 
विभिन्न रूपों का उल्लेख वैयाकरणो, नैयायिको, साहित्यिकों आदि ने किया है । 
उनका सं्तेप एक प्राचीन श्लेकमे किया गया है । शब्दशक्तिप्रकाशिका मे जगदीश 
ने उसको उद्भूत किया हे । 


शक्तिग्रह व्याकरणोपमानकोषाप्तवाकयाद्‌ उय वहदारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ वि्षिवंद्न्ति सान्निष्यतः सिद्धपदस्य बद्धाः ॥ 
श्लोक २० । 


शक्ति का ज्ञान निम्न आठ प्रकारो से होता हैः--१--व्याकरण, २ उपमानं, 
२- कष, 8 --्माप्तवाक्य, ५-- व्यवहार, ६-- वाक्यशेष (प्रकरण) , ७- विवरण 
८-ज्ञातपद के साहचयं से । | र 
जैसा कि उपर उल्लेख क्रिया गया है, लेकठ्यवहार सबसे मुख्य साधन है, 
धन्य साधन गो णः ह । अतएव प्रथम उसका विचार उचित है । 


लोकन्यवहार-१- लाकन्यवहार । नागेश ने मंजूषघा ( प्र° १६ तथा ४६७ ) 

म उल्लेख किया है कि वालक के। सवेप्रथम ज्ञान लेकव्यवहार या बद्ध ज्यवहार 

से होता है, बालक आवाप च्मौर्‌ उद्वाप तथा अन्वयव्यतिरेक की पद्धति से वद्धो के 

न्यवहार से अथं के समता है, अवाप का अर्थं है - पदान्तरम्रत्तप अर्थात्‌ 

वाक्य मे नए शब्द्‌ का सम्मिश्रण अर उद्वाप का अथं है विद्यमान पद्‌ कात्याग। 
२८ 
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शर्थात्‌ जो शब्द वाक्य मे है, उसमे से उसका प्रथक्करण । अन्वय का अथे हे 

जो श्र्भं उसके साथ सम्बद्ध रहता है श्रौर व्यतिरेक जिसकी उससे विभिन्नता हे । 

निम्न उदाहरण से यदह वात स्पष्ट होती है एक वृद्ध पुरुष जव अपने छोटे को यह्‌ 
अदेश देता ह कि “गामानय (गाय लाच्मो); तब बह गाय नामक पशु को लाता 
है । इसको देखकर समीपस्थ वालक यह समता है कि इस वाक्य का अथ हे 
“सास्ना आदि से युक्त पश-विभ्रेष का लाना” । इसके पश्चात्‌ “गां वधान (गाय 
वाध दो) ओर “्श्वमानयः (अश्व को लात्रो) इन दोनो वाक्यो से आज्ञा प्राप 
होने पर बह गाय वांधता है ओर अश्व को लाता है । बालक श्रावाप ओर 
उद्वाप से अर्थात्‌ “गामानय” मे जो “त्रानयः' शब्द्‌ था, उसको हटाकर “बधान 
शब्द को मिित किया गया है । इससे गाय अथं देनं स्थानों मे विद्यमान है 
परन्तु द्वितीय वाक्य मे लाने के स्थान पर वाधना अथं हा गया है, अतः वह 
समता हे किगोकाअ्र्थंहै गाय चौर आनय का रथं है लाना। अतएव ' अश्व- 
मानयः? (अश्व को लाओ) कटने पर लाना क्रिया तो योती है, परन्तु गाय के स्थान 
पर अश्व लाया जाता है, इस प्रकार तीन वाक्यों के श्रवण से उसे गौ, लाना, 
बांधना ओौर रश्व इन शब्दों का अथं ज्ञान हातादहे। 


जगदीशा का अतएव कथन है कि किंस शव्द का क्या अथं है, इस संकेत का 
ज्ञान सबसे प्रथम बरद व्यवहार से होता है, अन्य उपमान आदि साधनों से शक्ति- 
ज्ञान बादमें दोता दे । | 

रफोटसिद्धि की गोपालिका टीका मे ऋषिपुत्र परमेश्वर ने तीन श्लोक प्राचीन 
धरन्थ से उद्धत करते हुए लिखा है कि प्राचीन प्रबन्धो ( पुस्तक रादि) मे विद्यमानं 
शव्द शौर अथं के सम्बन्ध को जानने वाले व्यक्ति जिस शब्द को जिस अर्थसम 
युक्त करते दै, उस अथं को समीपस्थ व्यक्ति उनके व्यवहार से सम लेता है । 
अतएव शब्दाथंज्ञान लोकव्यवहार से होता है । जो शब्द लोकव्यवहार मे नहीं 
रए है या जिनका प्रयोग नदीं देखा = एेसे अज्ञात शब्दों को सेकडों वार सुनने 
पर भी अज्ञान नदीं होता । स्फोटसिद्धिः प्र १३ । 


व्याकरण-२--ज्याकरण 1 भतहरि ने अथेदो प्रकार का बतायाहै 
९--अपोद्धारपदाथ, २ स्थितलकण । 


द्मपोद्धारपदार्था ये ये चाथा स्थितलक्षणः 1 
वाक्य० १, २५ । 


छ्ीद्धार शब्द का भरदहरि ने पारिभाषिक रूप में बहुत प्रयोग करिया दै। 
श्रपोद्धार शब्द को हेलाराज ने ( काण्ड २ प्र" १ \ अन्वथं बताते हुए इसका अथ 
किया है कि “पोदिध्रयन्ते कल्पनाबुदूया निष्छरष्यन्ते ( कल्पना के द्वारा अपो- 
दार विभाजन या विच्छद ) । व्याक्रिया या व्याकरण शब्द्‌ का जा यौगिक अथ 
किया जाता ह अर्थात्‌ विमाजन, उसी अथं को अपोद्धार शब्द्‌ भी मकड करता हे.। 


== 








सा 


शब्दशक्ति | २१९६ 


वैयाकरणो के मतानुसार वाक्य अखण्ड है. उसभ से पदों को प्रथक्‌ करना 
( वाक्य विच्छेद ) तथा एक पद्‌ मे से प्रकृति ओर प्रत्यय को एथक्‌ करना ( पद्‌ 
विच्छद ) अपोद्धार ८ विभाजन, विच्छेद ) कदाता है । ्रपोद्धारपदाथं अथौत्‌ 
पद्विच्छेद से प्राप्य प्रकृति ओौर प्रत्यय का अर्थ, तथा वाक्यविच्छेद्‌ से प्राप्य 
विभिन्न पदों का अरथः । स्थितलक्तण का अथं है, जिसका लक्षण अथात्‌ स्वरूप 
स्थित या निश्चित रहता है । ुख्यशूप से वाक्य का अथं स्थित ( निश्चित ) होने 
से स्थितलक्तण कहा जाता है । जे! पद को अथं का साधन सानते है' ( पद्स्फोट- 
बरादी ) उनके मतानुसार पद्‌ स्थितलक्षण हे । 
नागेश का कथन है कि ध्रथम शक्तिप्रदो वाक्य एव” ( मंजुषा पर १६ ) सवं- 
प्रथम शक्ति का ज्ञान वाक्यम हीहोता है जब वालक अथे महण करता दहे, उस 
समय उसे वाक्यों के द्वारा ही मिलाकर अथज्ञान होता है । इस स्थितलन्तण अथं 
का ज्ञान मुख्य रूप से लोकव्यवहार से दहदोता है, इसमें व्याकरण की सहायता 
विशेष आवश्यक नहीं होती है । परन्तु अपोद्वारपदाथं का ज्ञान सुख्यरूप से व्या- 
करण द्वारा ही होता है, क्योंकि व्याकरण ही अन्वयव्यतिरेक की पद्धति का प्रयोग 
करके यह्‌ प्रकरति अर्थात्‌ धातु या संज्ञा शब्द का अथं हे ओर यह प्रत्यय का । 
धात्वश्रनिणंय, लकारा्थनिर्णय, सुबथनिणय आदि का जो गम्भीर ओर विशाद्‌ 
विवेचन नगेश ने मंजूषा में चनौर कौर्डभटर ने भूषण मे किया है, उसका ज्ञान 
व्याकरण केद्वारा दीहो सकता है। वाक्यरूप प्रयोग का अथं लोकव्यवहार 
कराता है, धाठु-प्रव्यय, निपात चादि का प्रथक्‌-पृथक्‌ क्या अथं हे, यह व्याकरण 
बताता है । 
यहाँ पर यह्‌ ध्यान रखना आवश्यक है कि शब्द्‌ का उ्युत्पत्तिलभ्य अथं ही 
प्रचलित अथं होता है, यह्‌ आवश्यक नहीं है। कभी वही अथं रहता है ओर 
कभी विभिन्न । अतएव पाणिनि ने इस विषय मे लोक-प्रसिद्धि आर लोक 
न्यवहार को मुख्य साधन बताया है। जो अथं लोक मे प्रसिद्ध है वह अथं 
लिया जाएगा । 


योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शनं स्यात्‌ । 
प्रघानप्रत्ययाथेवचनमथंस्यान्यपरमारत्वात्‌ ॥ 
ष्या० १, २, ५५ से ५६। 
अतएव विश्वनाथ ने सादित्य दपण में कहा है कि शब्दों की व्धुत्पत्ति अन्य रूप 
से होती है ओर उनका प्रयोग विभिन्न रूपसे होता है । | 
्न्यद्धि शब्दानां व्युत्पत्तिनिसित्तमन्यच्च प्रवृत्ति निमित्तम्‌ । 
साहित्य ° २, ५। 
उपमान--३- उपमान 1 जिन शब्दो का अथं ज्ञात नदीं है उनके अथं का 
ज्ञान सादृश्य से कराया जाता है । गो शब्द्‌ का अथं ज्ञात होने पर गवय शब्द्‌ का 
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क्या चरथं हे, इसकी जिज्ञासा होने पर “गौरिव गवयः” ( गौ के तुल्य गवय होता 
है), केद्वारा गौ केसदृश पशु का ज्ञान होताहै। यद्यपि उपमान के द्वारा निश्चित 
रोर तात्त्विक अथं का ज्ञान नदीं होता तथापि चअम्रत्यक्ञ वस्तु का वाध उपमान 
के दवारा सामान्य रूपसेहोतादी हे 


 कोष-४-कोष । जिन शब्दों का र्थ ज्ञात नदीं है उनके ज्ञान के लिए 
कोषो की विशेष आवश्यकता दोती दै कोर्षो में शर्ब्दो के जा अथं दिये गए हँ, उन 
र्थो का उन शब्दों का अथे समभतै द । कोष-प्रन्थ शब्दों के पयौयवाची शब्द्‌ 
देकर उनके अथं रपष्ट करते है । श्राग्डेन रिचाडं स ने ( प्र० २०७ ) कोष की उप- 
यागिता के विषय मे लिखा दहै करि केष यह्‌ बताता है कि “ेसीएेसी अवस्थां 
इस शब्द का इस शब्द के स्थान पर प्रयाग किया जा सकता हैः? । काष के विषय 
मे भी यह स्मरण रखना चादिए किं कोष शब्द से अर्थों का संम्रह-माच्र है । एक- 
एक शब्द के किनने ही अथं कोषो में दिये गए दँ । उनमें से कौन अर्थं किस स्थान 
पर लिया जायगा, कोन से अथं विशेष प्रचलित हैँ ओर कोन से अल्पप्रचलित या 
अप्रचलित है, इसका निणेय लोकव्यवहार ओर प्रकरण आदि द्वारा होता है । 
सामान्य रूप से कोष शब्दा्थंज्ञान के लिए उपादेय होता है । 


श्राप्रवाक्य- ५- आप्रवाक्य । नागेश ने पतञ्जलि का कथन उद्धूत किया है 

कि ्ाघ्र उसको कहते हँ जो स्वचअ्लुभव से वस्तु-तत्त्व फो निश्चित रूप से जानता 
दा श्चौर रागद्वेष आदि से मी ्रसत्‌ या अन्यथा नदीं बोलता है। संजूषा प° ११ 
सामान्यतया आप्त का अथं है विश्वास योग्य व्यक्ति । बालक माता पिता दि 

के बताये अथं को सत्य मानकर स्वीकार कर लेता है । यह्‌ माता दै, यद्‌ पिता § 
यह्‌ गाय है, यह्‌ अश्व है आदि जिस जिस वस्तु को संकेत करके जो अर्थं बताते 
दै, उसको बालक स्वीकार करके तदनुसार प्रयोग करता दै । अर्थज्ञान मे आप्त 


वचन बहुत दी महत्वपूणं साधन है, बाल्यावस्था से लेकर वबृद्धावस्था तक प्त 


वचनं को प्रमाण मानकर दही श्रथंका ज्ञान किया जाता दै। गौतम का कथन है 
कि “आप्तोपदेश के सामथ्यं से शब्द से अथंका ज्ञानदाता है। 


आाप्तोपदेशसामथ्याच्छृब्दादथंसमस्भरत्ययः। न्याय०२, १, ५२। 


वासस्यायन ने इस सूत्र की व्याख्या मे लिखा है कि एेसे अथं जिनको कि हम 
प्रत्यक्षतः नदीं देख पाते है, यथा स्वगं, अप्सरा देवता आदि, इनका ज्ञान केवल 
शब्द सत्ता से नदी, अपितु ठो केकथन से दी देता है । कैयट ने मी (महा० २, 
१, १) मेँ इसी भाव को प्रकट किया दै । 

भकहरि ने अर्थं को अपूव (धमं अधमे) देवता ओर स्वर्गं के तुल्य निराकार 
बताया है (वाक्य० २, १२१) ओर कितने ही तत्त्वों को असमाख्येय ( अवण 
„नीय ) बताया है । ( वाक््य० २५ १४४ ) । जैसे आत्मा, मन, काल आदि इनका 





। ॥ 
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ष्या अथं है यह आप्तो के उपदेश से दी ज्ञात हा सकता है । श्राप्त उयक्ति इनका 
जो कुं वणन करते हैः वही अर्थं प्राह्य हेता है । ्राण्डेन रिचाड्‌ स का (प° १६७) 
कथन है कि एेसे शब्दों (पाप, आत्मा) के अथं जो भिन्न-भिन्न शाखं मे जिस रूप 
म दिये गये हैँ. वही सममे जाते हँ । पाग 

वाक्यरेषं, (धकरण)--६-- वाक्यशेष एेसे स्थलों पर जहां पर एक शब्द्‌ 
के नानार्थ आदिदहने के कारण अथं संदिग्ध हाता है, वहां पर वाक्यशेष अथात्‌ 
वाक्यगत चिह्न या प्रकरण द्वारा अथं का ज्ञान कियाजाता है । यथा यव शब्द्‌ 
का प्रयोग म्तेच्छ जाति के व्यक्ति क्शुनी नामक धान्य के लिए करते हँ ओर 
श्राय लोग जौ के लिए । इसलिए जब यह्‌ कहा ज।ता हे कि “यवमयश्चरुभोवति 
चरु यवनिर्मित दहता है), तब सन्देह हेता है कि कौनसा अथं लिया 
जायगा । जहां पर यह्‌ वाक्य कहा गया है, वहां क! प्रकरण देखने से ज्ञात होता 
हे कि यह्‌ शब्द्‌ का “जौ अथं लिया जायगा । 

विवरण-७- विवरण जिस शब्द का अथं ज्ञात नदीं होता है उसका विव- 
रण से र्थं ज्ञातदहोता डै। यथा ५पचतिः' का अथं स्पष्ट करने के लिए “पाक- 
करति (पकाता है), कटने से रथं का ज्ञान होता है । “गो शब्द का बाध कराने 
के लिए सास्ना लांगूल ककुद्‌ खुर सींग से युक्त पशु-विशेष कहने से उस पशु का 
ज्ञन हो जाता है। विवरण सभी प्रकार के अर्थो के स्पष्ट करने के लिए विशोष 
उपयोगी साधन है। - | 
 ज्ञातपद का साहचर्य--=- ज्ञातपद्‌ के. साहचर्यं से भी शब्द्‌ के अर्थं कां 
ज्ञान हो जाता है । यथा “इह सहकारतरौ मधुरं पिको रोति? ( इस आस्र के चरन्त 
पर कोयल मधुर शब्द कर रही है ), इस वाक्य मेँ अन्य शब्दों का अथंज्ञातहो 
तो पिक शब्द्‌ का अथं अन्य ज्ञात शब्दों के साहचयं से कोकिल पक्त ज्ञात 
दो जातां है। | 


अथंज्ञान में विघ्न 
शब्दशाक्ति का श्रज्ञान--शब्द से अथज्ञान के साधन उपर बताये गये 


ह| परन्तु कई कारण ठेसे ह जिनकी संत्ता से शब्दों का अथंज्ञान नदीं होता 


हे । नागेश ने सबसे भथम इसका कारण शब्दशक्ति का ज्ञान न होना बताया 
दे । मंजूषा,. प्र १२। | . | 
प्रथम अध्याय मे इसका उल्लेख किया जाः चुका है कि शब्दं मेँ स्वाभाविक 
शक्ति है कि वे अ्थंबोध कराते ¦ उनकी शक्ति का जब तक ज्ञान नही होता 
तव तक उनका अथं ज्ञात नदीं होता है। शब्दों मे अथे दहै. परन्तु बालक जब 
उन र्थो को बद्ध व्यवहार, आवाप, उद्ाप या साक्तात्‌ उपदेश से जान ्तेता है, 


तव उन शब्दां को साथंक समता दै । जे! बात बालक के लिए है, वदी प्रत्येक 
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अआवालब्रद्ध के लिए है। जव तक प्रचलित शब्द की शक्ति का ज्ञान नहीं दोतां 
है, तव तक उन शब्दो का अनेकों वार श्रवण करने पर भी किसी अर्थं की उप- 
स्थिति नहीं होती हे। प्रत्येक देश शओ्मौर प्रत्येक भाषामे सहस्रां शब्द है' जा 
अपने-अपने स्थान पर प्रचलित शरीर साथेक है, परन्तु जे व्यक्ति उस भाषाको 
ओर इनकी शक्ति को नहीं जानता, उसे उससे कोई अथं ज्ञात नहीं होता । अतः 
शब्दशक्ति का अज्ञान अथंज्ञान मे सवसे मुख्य विघ्न दे । 

नागेश ने अन्य कारणो का उल्लेख करते हुए कदा दै कि १, शब्दशक्ति का 
विस्मरण देने से मी अथेज्ञान नदीं होता एक शब्द का अथेज्ञात होने पर भी 
यदि उस शब्द का अथं विस्मरतदो गया दहै तो अज्ञान नहीं होगा। २, तद्वा 
चक पद काज्ञाननदहोने से भी श्रथेवोध नदीं होता । यथा घट शब्द्‌ का वाचक 
कलश है, परन्तु जव तक भ्यह्‌ ज्ञान नहीं होगा किं कलश घट को कहते हँ, तब 
तक कलश शब्द से अथज्ञान नदीं दोगा । ३, अयथा्थं अर्थज्ञान से भी शब्दा 
का ज्ञान नदीं होता । घट शब्द से आकाश का ओर च्णकाश शब्द सेघटका 
र्थं ज्ञात नदीं होता है। शब्द अपने अथं का वेध कराता है, अपने च्राश्रय या 
कत्तं आदि का न्दी । घटका श्राश्रय आकाश भी दहै परन्तु वह उसका वाच्य 
श्रं नहीं है, इसी प्रकार घट का कर्ता चेत्र आदि व्यक्ति भी वाच्य अरथंन होने 
से उसका अथं नीं होता । ४, संस्कार उद्बुद्ध न दहौनः, जव तक घट शब्द्‌ से 
घट विषयक संस्कार जागृत न्दी होगे तव तक उससे अथं का ज्ञान नहीं होता 
हे । अतएव अर्थज्ञान के लिए संस्कारां का उद्बुद्ध होना आवश्यक है । संस्कार 
शब्दशक्ति के स्मरण से जागत होता ह । दीधितिकार का कथन है कि “जायते 
च पुनः पुनः स्मरणाद्‌ दटतरः संस्कारः" वस्तु के पुनः पुनः स्मरण से संस्कार 
दृढ दोत्ते दै । मंजुषा, पृ १६ । 

रथं की श्रजुपलबन्धि के ढः कारण-- पतञ्जलि का कथन है कि विद्यमान 
अर्थं की धः कारणों से उपलब्धि नहीं होती । १--अतिसन्निकषं - अत्यन्त समीपता 
के कारण स्वचक्षुगत च्रंजन का दर्शन नदी होता दै । २--अतिविप्रकष--अत्यन्त 
दूरी के कारण उडत हए पक्ञी का दशन नदीं दोता दै। ३-मूत्येम्तरव्यवधान-- 
किसी अन्य वस्तु के व्यवधान के कारण यथाभित्तिके व्यवधान के कारण भित्ति 
के दृखरे च्रोर की वस्तु का अदशंन । ४-- अन्धकार के आवरण के कारण गड्ढे 
मादि की अनुपलब्धि । ५ इन्द्रिय दोबेल्य - इन्द्रियो की दुबेलता के कारण, 
यथा तिमिर आदि रागयुक्त व्यक्ति कौ मी वस्तुदशेन नदीं होता। ६ अति- 
प्रमाद--चित्त के विषयान्तर मँ आसक्त होने से भी अथं की उपलब्धि नहीं 
होती । महा० ४, १, २। 

इन छः कारणों मे से कोई भी कारण विध्यमान रहता है तो अथं की उपलब्धि 
नहीं होती है । कैयट श्रौर नागेश ने चा्षुष प्रत्यन्त विषयक अदुपलब्धि के 
उदाहरण दिये दै यद्‌ कारण शाब्द्बेाधमे भी समानरूपं से अनुपलब्धि के 
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कारण हँ । व्यापकता के कारण शब्द्‌ कान के अन्दर विमान है; परन्तु उससे 
र्थेज्ञान नहीं होता । अत्यन्त दूरी पर उच्चरित शब्द श्रवण न होने से अथे- 
बाधक नदीं होता । किसी वस्तु का व्यवधान हाने से शब्दश्रवण नदीं हागा, अतः 
र्थज्ञान नदीं होगा । अज्ञान के च्रावरण॒ के कारण शब्द्‌ से अथंका बेध नदीं 
होता है । श्रवशेन्दरियों की दुब॑लता बधिरता आदि देष होने से शब्द से अथज्ञान 
नदीं होता है। यदि चित्त विषयान्तर मे आसक्त दै तोभी शब्द्‌ से अथंज्ञान 
नदीं होता है 

पतञ्जलि ने विषयान्तर में ध्यान आकृष्ट होने से किस प्रकार श्रथज्ञान नदीं 
होता, इसका एक खुन्दर उदाहरण दिया है । पतञ्जलि का कथन है कि एक बार 
वैयाकरण शाकटायन सुनि रथ के मागं में बैठे हए थे, उनके सामने से बहुत सी 
गाडियों का एक भंड उधर से कला, परस्तु उनको इसका कुं भी ज्ञान न हृञ्ा 
क्रि उधर से गाड़ियां गई है । पतञज्ञलिने प्रश्न उठाया कि.वद्‌ जाग रहै थे, देख 
भी रहे थे, प्रमत्त मी नदीं थे फिर ठेसा क्यों ह्या ? इसका उत्तर देते ह कि इन्द्रियां 
जब मन से संयुक्त दोती हँ तमी ज्ञान का साधन होती हैँ । शाकटायन अनि की 
इन्द्रियो का सम्बन्ध वस्तु से था, परन्तु उनके मन का इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध 
नहीं था, अतः उनको वस्तु का दशेन नदीं हृ्मा । 

मनखा संयुक्तानीन्दियान्युपलव्धौकारणानि भवन्ति। मनसोऽसान्नभ्यात्‌ । 
महट्‌ा० २, २; १९७ | 

शब्द के सत्तामात्र से बोध नहीं होता--अतएव भक हरि का यह्‌ कथन 
सर्वथा युक्तियुक्त है कि शब्द केवल सत्तामात्र से अथे का बोध नहीं कराता ह) 
जव तक वे वेध के विषय नदीं बते हँ अथीत्‌ मनोयुक्तं श्रवणेन्द्रि से गृहीत नदीं 
हुए है, तव तक शब्द्‌ अथं का वाध नदीं कराते हे । 
विषयत्वमनापन्नेः शब्दैर्न थः प्रकाश्यते । 
न सत्तयेव तेऽथांनामग्रदीताः पकाशकमः॥ 
वाक्यम २, ५६। 

तएव जब शब्द्‌ सुन भी लिया जाता है, परन्तु सष्टरूप से श्रवण न होने 
के कारण यह अश्न किया जाता है कि “क्या कदा है" १ यदि सत्तामात्र से शब्द्‌ 
र्थं का बोधक होता तो यह प्रश्न ही नदीं उठता । वाक्य १, ५७। 

शब्द मे ओर इन्द्रियो के प्रकाशन मे यह अन्तर है कि शब्दसत्तामात्र से 
प्रकाशकं नदीं है, अपितु श्रोतरेन्द्रिय द्वारा उपलब्ध होने पर ही अथं का प्रकाशन 
करता ह । शब्द्‌ रपे स्वरूप का भी म्रकाशन करता है । इन्द्रियां अपनी सत्ता से 
ही अर्थंको प्रकाशित करती है । चक्षुरिन्दरिय श्रपनी सन्चा से दी वस्तु को प्रकाशित 
कृरती है इन्द्रियों केद्वारा जो ज्ञान होता है, उसभ उनके स्वरूप का ग्रहण नहं 
होता । चक्षुरिन्द्रिय द्वारा प्राह्य घट मँ चक्षुरिन्दरिय के स्वरूप का ग्रहण नद। दोता 
इसी भाव को केयट ने निम्न शब्दों मेँ प्रकट किया हे। 











२२४. अथं विज्ञान ओर व्याकरणदशन 


शब्द उपलज्धोऽथं प्रत्याययति, न सत्तामात्रेण । चच्लुरादीनिं त॒ खनत्तामात्रेण 
विषयमवगमयन्ति । महा० १, १; ट | . | 


 शब्दशक्तिप्रकाशिका मे जगदीश ने कदा है कि सार्थक प्रकृति प्रत्यय पादि 
जव वाक्य रूपमे प्रयुक्त हेते दै ओर वेधके विषय हाते है तभी शब्दबेाध 
होता है । जव तक्र वाक्यरूप के प्राप्न नहीं हए है, तव तक निराकांक्ञ शब्दौ ऊँ 
ज्ञानमात्र से अथं बाध नहीं होता है। | | | 


वाक्यभावमवाप्तस्य साथंक्रस्याववोधतः। 
सस्पयते शाब्दबोधो न तन्मात्रस्य बोधतः 
शठ ० लोक १२ । 


उच्चारित शब्द की श्रथंवोधकरता--पतञ्जलि का कथन है कि शाब्द 
उच्चारण से दी अथं क्रा ज्ञान होता दै । 


शब्देनोच्चारितेनार्थो गम्यते । महा० ९, १, ६८ । | 
उच्चार्यमाणः शब्दः सम्धरयायको भवति, न सम्प्रतीयमानः | 
| महा° ९, १; ६६ । 

जव शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता दै, तव वह अथं का बोध कराता है| विनं 
शच्द्‌ के प्रयोग कयि किसी भी अथं का वेध नहींकराया जाता । साथ ही जिस 
शब्द्‌ का प्रयाग किया जाता है, उसी श्रथं का वेध होता है। पतञ्जलि ते इसका 
उदाहरण देते हुए का हे क्रि“ ऋक्‌ ( ऋचा # कहने से वेद्‌ कीच्छचा एेसा पथं 
ज्ञात टोता है, परन्तु किसी ऋचा विशेष का अथं ऋचा शब्द्‌ कदने से ज्ञात नहीं 
होता दै, अतएव प्रयुक्त शब्द से दी अथं का ज्ञान होता हे । उचा रत शच्द्‌ से जिस 
शव्द्‌ की रतीति होती दै, उस शब्द्‌ का भी अथं प्रयुक्त शब्द्‌ बोधित नहीं करतां । 
“ऋचा शब्द सेजेवेदकी ऋचाकाज्ञान होतादहै, वह ऋचाका ज्ञान “दभि 
मीले०” आदि ऋचा विशेषका अथं वेधित नदीं करेगा । वेद्‌ या श्रति कहने 
से मन्थ विशेषो का ज्ञान दोगा, न करि उनमें विद्यमान मन्त्रों के अर्थो कां 


दस पर नागेश ने मजरा ( पृ> १४६ ) तथ। ( मह्‌।० १, १, ६६ ) प्रश्न उठाया 
है कि यदि उच्चारित्‌ शब्द्‌ सदी ञ्रथेकाबवोध दोतादहै तो पुस्तक कोएकान्त 
मे मौन होकर पटने से अथज्ञान नदीं दोना चादिये परन्तु अर्थज्ञान होता ह। 
इसका उत्तर नगेशने दिया है कि जिस प्रकार मानस जपम अत्यन्त सक्षम 
तालु आदिका व्यापार होता हे, .उसी प्रकार पुस्तक पदृते समय भी मौन अवरथा 
मेही सृक्ष्मतर तालु अदि का व्यापार होने से सुक्ष्म उच्चारण होता ही है। 
जप में मानस उच्चारण द्योता है, अतएव उदात्त श्रनुदात्त खरित का भेदं किया 
जाता है । सुक्ष्म उच्चारण के कारण अथं की प्रतीति होती है। | 


नागेश ने मंजुषा ( प्र° ४४४ से ४४६ ) पतञ्जलि के उच्चारण द्वारा अथेबेाधं 





` शब्देशक्ति रर 
पर बल देने का महत्त्व बताते हुए लिखा है कि यदि उचारण के बिना दी अथं. 
का वेध दहो तो सभी शब्द बुद्धि मे वियमान है, स्वयं ही ज्ञानधाराका 
प्रवाह होने लगेगा । अतः स्थूल नदीं तो सूक्ष्म मानस उच्चारणं अथवाध के लिए 
अवश्यक दहै । ` 
चारतस्यव शब्दस्य प्रत्यायकत्वमुक्तसे । अन्यथा ज्ञानमान् -शब्द्भानात्‌ 
शान्द्‌ धाराऽऽपात्तः । मजूबा, प° ४४६४ ॥ | दिति | 


लिपि की श्रथ बोधकता- नागेश ने इस पर एक अन्य आन्तेप यह उखाया 
है कि यदिःउच्चारणकोदहीकारण मानाजाय तो लिपि के द्वारा जा शब्द स्मृति 
से. रथं वेध हता है, वह नदीं होगा । इसके उत्तर मे नागेश. कहते हँ कि लिपि 
से दही अर्थंकावेाधदहाता है, जैसे विभिन्न संकेतं से। लिपि से शब्द्‌ की कल्पना 
शरोर उससे अर्थज्ञान होता है टेसा नहीं दहै, अपितु लिपि रसे साक्षात्‌ अर्थबेाध 
होता हे । अतएव बालक लिपि के दी शब्द्‌ समता हे । लिपि मे शक्ति ग्रह शब्द 
के संकेत ज्ञान के अधीन है । प्रथम शब्द मे संकेत का ज्ञान होता है, तदनन्तर लिपि 


मे संकेत का ज्ञान होतादहै लिपि मे शब्द के तादात्म्यकाआरापःपरम्मरा से 
चला आरा रहा है, अतएव शब्द्‌ ओर लिपि में भेद जानने बाले विद्वान्‌ भी लिपि 
मे “ यह क हैः” आदि व्यवहार. करते दँ । लिपि से अरथेबाध का दसरा प्रकार 
यह्‌ भी है कि मानसं जप के तुल्य लिपि से अंथज्ञान में भी सृक्ष्मतर तालु आदि 
के व्यापार से सक्ष्मतर उच्चारण होता है । मंजूषा, प्र° ४४ से ४४६। 
स्मभिनय एवं. संकेतो -कौ अथवो धकता--पतञ्जलि ने हस्त आदि के 
संकेतो द्वारा अर्थं के ज्ञान के महत्त्व को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है । अत- 
एव॒ पतञ्जलि का कथन है कि शब्द्‌ के प्रयोग के बिना भी कितने दी यथं हाथ 
शौर अखि के संकेतोंसेज्ञातहोतेहं। ` ` -. ष 
छ्न्तरेण खल्वपि शब्दप्रयोगं वहवोऽथां गम्यन्ते अक्लिनिकोचैः चशिविहा- 


रेष्च । महा० २,१,१९। र ६ 

कैयट इसकी व्याख्या मे कहते द" किं संकेतो से जा अथे का बाध होता है 
वह लोकन्यवहारं के कारश होता- है । इसी प्रकार शब्दो से भी ज्ेकव्यवहार'के 
कारण अथं का ज्ञान होता 

संकेत भावाभिव्यक्ति के उत्तम साधन दहै । जिस प्रकार शब्दां से अपने भागे 
को अभिन्यक्त करते हँ, उसी प्रकार संकेतो से भी अपने भाव अभिव्यक्त किए 
जाते ह । कैयट ने संकेतो को शब्द के समान सी महत्त्वपूणं साधन मानते हए 
कहा है कि आंख मीचना श्रादि संकेतो से भी जिख अथका बाध्यो ज्तादहै 
उसके. लिए शब्द का प्रयोग नदीं किया जातादहे।. ५ 

अरत्तिनिकोचादिभिरप्यवगतेऽथं शब्दो न प्रयुज्यते । महा० २, ३, १। 

२२६. 











२२६ रथविज्ञान ओर ज्याकरणद्शन 


` , इर्गाचायं ने यास्क के कथन “्याप्तमन्त्वात्तु शब्दस्य, अणीयस्त्वाच्च शब्देन 
संज्ञाकरणं ज्यवडाराथं लेके ८ नि १, २) शब्द्‌ व्यापक है अरं अगणुतर हे, 
अतएवं शब्दं के द्वारा नाम रक्खे जते ह । इसकी व्याख्या मे शब्द्‌ ओर संकेत 
मे से शब्द की विशेषता का जो यास्क ने उल्लेल किया है उसको स्पष्ट करते हए 
लिखा है कि अभिनय (संकेत, दं गित) भी व्यापक है, परन्तु वे सुष्ष्मतर नदीं है, ` 
हक भाव को व्यक्त करने के लिए संकेत बड़े प्रयत्न से साध्यदहोता है, साथी 
संकेत से निःसंदिग्ध अथं का ज्ञान नीं होता है। शब्द्‌ मे यह्‌ विरोषता है कि 
वह्‌ श्रल्प भ्रयन्न से दी बहुत व्यापक भाव को व्यक्त करदेतादै ओर शब्द्‌ के 
द्वास ऋध्य अर्थं संकेत की च्रपेक्ञा असंदिग्ध होता दै । निरुक्त० १, २। 
 -संकेत शब्द की अपेक्ता सुक्ष्म भते दी न दो, परन्तु इससे संकेतं का महत्व 
केम नदीं होता दै । नाच्च नृत्य श्रादि में अभिनय का महत्व बहुत व्यापकं है । 
लिन भावों को व्यक्त करने के लिए शब्दं असमथं रहते हैँ, उन भावों का बाधं 
्भिनय द्वारा सम्भव होता दै । अतएव विश्वनाथ ने साहित्य दपण भे कदा है 
कि वासी ओर अंगों के श्रभिनय से बहुत से अर्थो की विभावना (ज्ञान) होती है, 
श्रतंएव रति श्रादिं कै उदूबाध के कारणों को विभाव कहते हैँ 
वहवोऽथां विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयात्मकाः। 
श्रनेन यस्मात्‌ तनायं विभाव इति कीर्तितः ॥ 
रत्यादुदुबोधका लोके विभावाः काव्यनास्ययोः | 
साहित्य ० २, २४८ | 
इगिंश ने तत्त्व चिन्तामणि शब्दखण्ड (ध्र ८६० से ८६६) तथा विरवनाथ ने 
न्यायच्रत्ति ( न्याय २० २, १२) मे इस विषय पर विचार क्या है कि संकेतं 
क प्रत्यत्त आदि के तुल्य प्रथक्‌ प्रमाण माना जाय या नदीं । गंगेश ने इस 'विषय 
पर विचार के अनन्तर यह निणेय दिया है कि संकेतो को प्रथक्‌ प्रमाण नही 
मानना चाहिए, क्योंकि उनकी अथंवाधकता शब्द्‌ को स्मरण दिलाने पर निभर 
[= | ्रभिनय आदि शब्द को स्मरण दिलाते द, उससे अथेज्ञान दोता है । जिस 
प्रकार लिपि के दयया अर्थज्ञान होता है, उसी प्रकार संकेत से भी अथेज्ञान होता 
है । अतएव शब्दस्छति के उपयेगी होने से शब्द्‌ प्रमाण मे इसका अन्तरभाव हो 
जाता है । पू° ८६०। | ¦ 
विश्वनाथ का कथन है कि संकेत लिपि के तुल्य दौ अथं बोधक होने से 
पृथक्‌ प्रमाण ' नहीं है । इनका शब्द या अनुमान मे अन्तरभाव हो जाता है 


न्याय ० २, २ १२। | 

| श्रथ॑त्नान प्रतिभा को श्रचुसार- भतहरि ने अथंज्ञान मे प्रतिभा का 
स्थान सबसे उत्तम बताया है । प्रव्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार शब्द्‌ का 
श्रथ समता श्रौर महण करता है । 





शब्द्शक्ति | २२७ 


श्रभ्याखात्‌ प्रतिमादेतः शब्दः सर्वोऽपरेः स्तः । 
बालानां च तिरश्चां च यथाथ प्रतिपादने।। २, ११६ । 


भकरहरि ने प्रतिभा की उपयागिता ओौर इसके महत्त्व पर बदरत विस्तार से 
विचार किया है। उसका वर्णन अध्याय ८ मे वाक्याथं के: विवेचन मेँ विस्तार से 
किया जाएगा । कौण्डभदटर ने पाणिनि के “अथस्यान्यप्रमाणत्वात्‌?' ( २, २, ५४ ) 
सूत्र की व्याख्या की दहै किं अज्ञान प्रत्येक को अपनी व्युत्पत्ति ( प्रतिभा ) के 
अनुसार दी दोता है । भूषण, कारिका ८ । 


प्रत्येक व्यक्ति एक शब्द्‌ से वही अथं नहीं समता है जे दूसरा व्यक्ति समता 
है । बालक, यवा ओौर वृद्ध, शि्ित नौर अशिक्तित सभी अपनी-अपनी प्रतिभा के 
नु सार शब्द के अर्थो को समते हँ ओर तदनुसार ही प्रयाग करते हँ । अत- 
एव शब्दों के अर्थो मे विषमता प्राप्न दोती है । 


वाचक शाब्द की हिविधता--भद् हरि ने शब्द्‌ की वाचकता ऊ विषय 
म करई बातों पर प्रकाश डला दै। भकदृहरि का कथन है कि शब्दशास्ी उपादान 
शब्दों में दा शब्दौ का मानते है । एक शब्दो का कारण है ओर दुसरा अथं बधत 
के लिए प्रयुक्त किया जाता हे । 


दवाबुपादानशब्देषु शब्दो शब्दविदो विदुः| 
पको निमित्तं शब्दानामपरोऽथे प्रयुज्यते ॥ 
वाक््य० १, ४४। 


हरिव्रषभ ने भद्रहरि का भाव स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वाचक शब्द का 
उपादान शब्द्‌ कहते है, क्योकि उसके द्वारा अथं का उपादान ( महण ) होता ३ । 
्रत्येक वाचक शब्द में दे। शब्दां की सत्ता रहत है । पतञ्जलि के शब्दों मँ उन्द 
स्फार चौर ध्वनि कहते हैँ । इनमे से एक (८ ध्वनि ) प्रकाशक है, क्योकि ध्वनि के 
हारा पद्‌ या वाक्य रूष श्रवण बोध्य अथं का प्रतिपादन करता है । स्फार ध्वनि के 
द्वारा प्रकाश्य है । ध्वनि के सुनने पर स्फाट की अभिव्यक्तिहोती है ्ौर स्फाटसे 
र्थज्ञान होता है । इस प्रकार प्रत्येक वाचक शब्द्‌ मे स्फाट ओर भ्वतियेद् 
प्रकार के शब्द्‌ रहते ह, ध्वनि स्थूल शब्द्‌ है, जो किं विनश्वर है । यह्‌ इन्द्र्यो के 
यापार से उत्पन्न होकर सूक्ष्म शब्द्‌ रफे(ट के व्यक्त करता है । रफाट निव्य होते 
के करण अथं को प्रकट कृरता है, पतञ्जलि ने स्फोट भौर ध्वनि-की जो व्याख्या 
की है, उसक्रा उल्लेख पूव किया जा चुका है। 


ह्रिवरृषभ ने एक प्राचीन आचाय ( व्याडि ) का वचन उद्धत किया है कि 
स्फाट रूप शब्द अविभक्त दै । अर्थात्‌ उसमे विभाग या क्रम नहीं है, जव वहं 
व्रिभागयक्त ध्वनियों के दारा अभिव्यक्त होता है तब अथं का वाचकं होत है । 
बुद्धि मे वह्‌ स्फोट रूप शब्द्‌ अथं रूप होकर अभिन्नता को ग्रा हता है । इसका 
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भाव यह है कि बुद्धि. में शब्द ओर अथं तादात्म्य भाव से रहते हे । बुद्धिगत 
शब्द से अथं की प्रतीति होती.हे । 


छविमक्तो विभक्तभ्यो जायतेऽथेस्य वाचः | 
शब्द्हतच्राथंरूपात्मा. सम्भेदसुपगच्छंति ॥ | 
` | वाक्य० १, ७७ | 
शब्दः ओर अथं में तादात्म्य--दरिवरषभ ने व्याडि का एक श्लोक उनके 
सग्रह म्रन्थ से उद्धत किया है कि शब्द रौर अथं मे वास्तविक रूप में कोई भेद 
नही है ।:व्यवहार मेँ उनमें मेद किया जाता दै । क्योकि. शब्द्‌ ओर अर्थमेजञा 
तादास्म्यः है वड निश्चित एवं सिद्ध दै । | 
` ` .“ "~ ` ` शब्दाथयोरसम्मेदे व्यवहारे परथक्छक्रिया । 
यतः शब्दाथयोस्वन्तवमेकं तत्‌ समव (स्थतम्‌ ॥ 
2 1. , वरक्य० १. रद्‌॥ 
मक हरि भी. व्याडि के अरलुसार दी शब्द्‌ ओर अथं को. अभिन्न मानते ह । 
रे इन.दोनों को एक दी आत्मा के दो रूप व्रताति हे । ॥ < 


एकस्येवात्मनो सेदो शब्दाथावप्रुथक्‌ स्थतो ॥ 
व क्य न्‌» २९ । 


नागेश का विवेचन-- नागेश ने मंजूषा ओर ज्योत मे शब्द ओर अर्थक 
तादात्म्य पर विस्तार से विचार किया है । नागेश का कथन दै कि शब्द्‌ मौर अर्थ्‌ 
मे तादात्म्य दी शक्तिद । | + 

शब्दा्थयोस्तादात्म्यमेव शक्तिः । उययोत० महा० आ्रा० १। 

अपने कथन की पुष्टि. में नागेश ने पतञ्जलि भाष्य का उद्धरण दिया है कि 
श्केत क्या: है ? संकेत उसे कहते हँ जिससे पद्‌ अरर पदाथ का .इतरेतराध्यासख 


अर्थात्‌ एक दूसरे का तादात्म्य निरूपण करिया जाता दै, संकेत स्मरति रूप है किं 
ज्ञा यह्‌ शब्द है; वही अथं है ओर जा अथं. दै वदी शब्द ह। मजृूषा,. प्र .२७। 


. शब्द ओौर अर्थ में यह्‌ तादात्म्य क्रिस प्रकारका दे, इसको नागेश ने स्पष्ट 
किया है कि यह इतरेतराध्यास मूलक है । दुंबंलाचायं ने कुजिकाटीका नें अध्यास 
को स्पष्ट किया है कि अन्य मेँ अन्य धमं के आभास को.-अध्यास कहते ह, शब्द 
द्रौर अथं म अध्यास रूपी , अन्यधमाभासः) तादात्म्य है । वास्तविक नदीं है। 


 इतरोतराध्यासमूलकं तादात्म्यम्‌ । मंजूषा; प्र २६। 
्न्यस्मिन्नन्यधमांवभासरोऽध्यासः। तन्मूलक ताद्‌ल्स्यम्‌, न  वास्तवमित्यथः। 
करिका: मजुषाः पररह 1, ल. ^ 4 
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प्रतएव नागेश का यह कथन सत्यः है.कि जब यह्‌ ्रश्न किया जाता हे कि 
शब्द क्या है ? अर्थं क्या है ? तब यदी उत्तर दिया जाता है “घडा यह ` शब्द्‌ःहै 
घ्रोर "वडाः" यह्‌ अथं है। दोनों का एकाकार उत्तर देखने से इनके अध्यास 
की पुष्टि होती दै शब्द ओर अथं मेदी नही, अपितु शब्द आर ज्ञानमे भी यही 
अध्यास टष्टिमोचर होता दै। जिस प्रकार शब्द के लिए उत्तर देतेदै कि 
“वड्‌[' यह शब्द है, उसी प्रकार ज्ञान के विषय मे उन्तर दते हे` कि “घड्ाः' यह 
ज्ञान हृच्मा दै । मंजुषाः; प्र° ३६ । | ¦ 
नागेश ने लिखा है कि शब्द ओर अथं के.इसो.इतरेतरध्यास -के कारण ही 
“वृद्धिरादैच्‌ ( अष्टा० १ १,१)।अाएेच्ोब्रद्धि है ।-“अमिव्येकात्तरं नह्य 
(ओम्‌ यह एकान्तर ब्रह्य है) ।. “रामेति दयत्तरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः? ( राम 
यह दे अन्तर कानाम शिव का मानमंग हे) इस अ्रकारके. प्रयोग क्रिये गये द, 
पाणिनि आदि ने शब्दं ओर श्रथं के इसी तादात्म्यको मान कर. शब्द्‌ ओर 
उसकेच्मथंका एक ही विभक्ति में प्रयाग किया है। मंजूषा, प्र ३६ तथा महा 
सा ९। 
. शव्द ओर अर्थं मे ज। तादात्म्य कहा गया, दै, उसका . ठीक अथे ; जानने के 
लिए तादात्म्य क्या है, इसका नागेश ने स्पष्ट किया है। तादात्म्य का, अथे. 
उससे भिन्न होते हए उससे अभिन्न की प्रतीति। अथात्‌ भिन्न मे अभिन्नता का 
ज्ञान । यह अभेद अध्यास रूप है। अतएव शब्दं ओर अथं में विराधः नहीं 
होता है| शब्द पौर अथेमे वास्तविक रूपमे मेद रहता है, रिन्तु अध्यास के 
कारण अभेद की प्रतीतिदोतीदहै। # ~, & २.4 


तादात्म्यं च तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्व ष्‌ । :चमेदस्याध्यस्तः 
त्वाच्च न. तयोकिंरोघः । म॑जूषा, पृण. . `: ° 7 =. & ५ 


` जब शब्द अरं अथं मे यह अभेद विवक्षित होता है, तब देनो मे प्रथम 
विभक्ति का प्रयोगकिया जाता है ओर जब सेद की विवत्ता होती हे तव षष्टी 
का म्रयाग किया ज।ता है। यथा (च्र्याथस्यायं वाचकः ( इस अथं का यहं 
शब्द बाचकं हे ) । ‹ तस्य वाचकः प्रणवः › (परमात्मा का वाचक शब्द रम्‌ है ) 
मंजूषां (प्रण ३८) षष्ठी विभक्ति. शब्द्‌ ओर अथं के भेद के व्यक्तं करती है) 
द्मौर प्रथमा असेद का। 
नाजेश का कथन है कि शब्द अौर अथं मँ अभेद की ` वास्तविकता. विवत्ता-हो 
जाती हे अतएव अर्थ; मे शब्द के धर्मो का-व्यवहारःकिया;जाताहै।. यदि 
त्यन्त मेद दी होताः है ता यह तादात्म्य नहीं हो सकता था; जैसे अश्व -ओर्‌ 
पुरुष मे अभेद की विवन्ता कर के ताद।त्म्य सम्बन्ध क्रा. व्यवहार नदी दोः सकता 
हे । साथ दी अव्यन्त अमेद्‌ अथात्‌ एक ही वस्तुः मे भी तादात्म्य का -उ्यवहारः 
नहीं होता ¦ तादात्म्य किसी अन्य वस्तु का अन्य के.साधः दी होत दे । घटृःमे घे 
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का तादात्म्य सम्बन्ध करके व्यवहार नदीं होता, क्योकि उनमें अभेद है । मंजूषा 
पष्ठ २८ । | 


नागेश ने शब्द श्रौर श्रथ इस तादात्य सम्बन्ध के विषय समे अपना मत 
स्पष्ट करते हुए लिख।( दै कि यह्‌ श्रध्यास ( तादात्म्य ) आदि व्यवहार के कतौ 
परमात्मा के दारा किया गया है । 


श्रयमध्यासर श्रादिव्यवहारशृदीश्वरङून एव । मंजुष्य पृ० ३८। 


पातञ्जल भाष्यं को सम्मति नागेश ने अपने कथन के समर्थन मेँ पात- 
जलल भाष्य का उद्धरण दिया है कि शब्द्‌ का अथं के साथ जो सम्बन्ध है, वह्‌ पहले 
से विद्यमान है, जो यह्‌ कदा जाता है कि संकेत के द्वारा श्रथज्ञान होता है, उसका 
अथं यह्‌ है कि परमात्मा शब्द श्रथ मेँ जो सम्बन्ध पहले से वियमान था, उसको 
प्रकट कर देता है । उदाहरण के लिए पिता श्रौर पुत्र मेँ जन्यजनक सम्बन्ध पहले 
से विद्यमान है, परतु जव संकेत के द्वारा बताया जाता है, तब ज्ञात होतादै कि 
यह पिता है ओर यह पुत्र है। इसी प्रकार शब्द्‌ ओर चरथं का वाच्य वाचक 
सम्बन्ध पदले से विमान होने पर भी संकेत के द्वारा गृदीत होता है । मंजूषा, 
पृष्ठ ३८ । ¦ 


शब्द्‌ चौर अथं मँ विद्यमान इस तादात्म्य सम्बन्ध के कारण ही शब्द्‌ श्चौर ` 


रथं म साधारणतया भेद्‌ नर्द सममा जता । केयट ने इसका उल्लेख करते हुए 
लिखा है कि पतञ्जलि के “रथ गौरित्यत्र कः शब्दः" अर्थात्‌ गाय शब्द के द्वारा 
जा ज्ञान होता है उसमे शब्द क्या हे, इस प्रश्न के मूल मे शब्द्‌ चौर अथं का 
अभेद रूप से लोक मँ व्यवहार वैखना ही कारण है । यह्‌ गाय है. यह्‌ शक्त ह 
इस प्रकार के प्रयोगो मँ “गाय” शब्द चरर “गाय” नामकं पशु म भेद नही 
समभा जाता है । लोक व्यवहार में शब्द ओर अथं का अरभेद्‌ न्यवहार ही 
चलता दै । (दीप, महा° आ” १)। शब्द्‌ ओर अथं के सम्बन्ध कौ नित्यता प्र्‌ 
विचार करने से' पूवं शब्द्‌ से अथं की अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है दि 
ङ्च प्रश्नों पर भद्ृहरि ने विचार किया दै। उसका संक्निप्त विवरण यहं 
देना उचितदहै। - ५ 


वाचक शब्द्‌ मेँ द्विशब्दता पर मतभेद-- वाचक शब्द के अन्दर जे दो 
शब्दों ८ स्फोट श्मौर ध्वनि ) का समावेश शब्दशाश्नी मानते है, उसके सम्बन्ध 
मँ प्राचीन श्राचार्योमे भी ऊध मतभेद था। जे कायं ओर कारण में भेव 
मानते है' वे स्फार श्रौर ध्वनि को दे विभिन्न तत्त्व मानते हैँ । उनके मताजुसार 
प्रकाश्य च्रीर भ्रकाशक्र या ्यङ्गय श्रोर व्यञ्जक मे भेद मानना उचित है । अन्य 
चायं कायं र कारण मे श्मेद्‌ मानते ई, अतएव स्फोट चौर ध्वनि को एक 
स्मर अभिन्न मानते है" । इनम जो मेद्‌ किया जता है, वह बोद्ध है । स्फोट का 





॥ 
व्ण रै या कायाकाय ^" क ता -~-- 
यि ००1 ननकन्नके # ख 


॥। 
[7 1 रि 


शब्दशक्कि . २३१ 


रहण मन से होता है ओर ्वनि का शरोत्रन्द्रिय से । इस प्रकारं बुद्धिकृत भेद 
से दोनों मे भद है । वाक्य० १,४५। ` ५५२ 


शब्द का वुद्धि से खम्बन्ध-- भतहरि ने शब्द की अरशिस्थ ज्योति से 
उपमा देकर बताया है कि जिस प्रकार अरणि नामक काष्ठ भें श्राग रहती हे, 
परन्तु वह दृश्य नदीं है । जव अरणि से संघषेण किया जाता है, तच उसमें से 
अभिनि प्रकाशित होती है 1 इस प्रकार से श्ररणि मं सुक्ष्म रूप से विद्यमान अग्नि 
स्थूल च्मौर दृश्य म्नि का कारण है 1 इसी अकार शब्द कौ भी सत्ता दे 1 
शच्द॒ (स्फट ) भी सुक्ष्म रकारण रूप से बुद्धि मे रहता दै! जब अथं 
बोधन की इच्छा होती है तब कंठ तालु रादि कै संघपरेण से ध्वनि रूप मँ परि 
शत हाता है, ओरौर सुक्ष्म अवस्था से स्थूल अचस्था का भप्त दोता है ओर 
इसमे पैर्वापर्य कौ उपलब्धि होने लगती है । बुद्धि मे बोजरूप मे विदयमान स्फार 
रूपी शब्द विभिन्न रूप से सुनाई पड़ने वाले ध्वनि रूपी शब्द्‌ का कारण हे । 


छररिस्थं यथा ज्योतिः भरकाशान्तर कारणम्‌ । 
तद्धच्छुच्दोऽपि बुद्धिस्थः श्तीनां कारणं पथक्‌ ॥ 
| वाक्य २,४७६॥ 


शब्द से श्रथं की अभिव्यक्ति भदरहरिने शब्द का सम्बन्ध बुद्धि अर प्राण 
से बताया है । शब्द्‌ सृष्टम रूप मे बुद्धि चौर भाण भें रहता है । भत्येक शब्द भ दो तत्त्व 
विद्यमान रहते है, एक ज्ञानतत्तव भौर दूसरा ध्वनितत्तव । शब्द का बुद्धि चोर भाश 
मे निवास का अभिप्राय यह्‌ है कि शब्द चुद्धिगत भावों को प्रकट करतादहे। जो 
भाव बुद्धि मे पले से विद्यमान ह, उनको शब्द्‌ स्थूलरूप देता हे । मन के भार्वों 
को व्यक्त करने के लिए अतएव शब्द का आश्रय लिया जाता है । शब्द्‌ जो भाव 
बुद्धि में ई, उन्दी का प्रकाशन करता है, अतएव शब्द्‌ का निवासस्थान बुद्धि है 1 
प्राणो भ शब्दं के निवासं का अभिप्राय यह है कि शब्दं को अथं की अभिव्यक्ति 
के लिए न केवल बुद्धिस्थ विचारों की आवश्यकता होती है, अपितु प्राणवायु की 
सहायता भी अपेन्लित होती है । प्राणवायु की सदायता से ही शब्द्‌ स्थूलरूप 


ध्वनि होकर अथे का बोध कराता दै । अतएव शब्द्‌ मे वुद्धि ओर भ्राणशक्तिके 


सम्बन्ध होने के कारण शब्द्‌ एक ओर वक्ता के हदय मे विद्यमान अथे को प्रकर 
करता है, दूसरी ओर ध्वनि रूप मे श्रो्रेन्द्रिय के द्वारा सुना जाता है । 
`तस्य पाणे च या शक्ति ष यां च वुद्धौ व्यचस्थिता । 
 चिकवकत॑माना स्थानेषु सेषा मेदं भपद्यते॥ ४ 
वाक्य० ९, ११८ । 


हरिषिषभ ने इसकी व्याख्या मे अथं की अभिव्यक्ति मेँ शब्द के भाण ओर 


बुद्धि मँ निवास के इस महत्त्व पर ध्यान आकृष्ट क्रिया है \ 











ड | ५५ छर द. स्यं प 
रदं अथविज्ञानः कर णदशेन 
: “ शाच्दः प्रणाधिष्ठानो ` वुद्धयचिष्ठानश्च ड्या पाणवुद्धिशक्तिम्योामभिः 
ठ्क्तोऽथं प्रत्याययति । वाक्य० ९, ११८ | णन ह {$ 9 


-: ` धट शब्द से घट का बोध क्यों नदीं होता--र्फोटरूपः शब्द्‌ को बुद्धिस्थ 
छीर ध्वनि के.दयारा व्यङ्ग्य मानने ःपर यह्‌ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि 
स्फोटः एक हतो: किसी भी ध्वनि का उच्चारण करे, उस शब्द्‌ से अन्य अर्थक 
मी बोध होना चादिये, क्योकि स्फोटरूप ` शब्द्‌ एक है, उसमें विभिन्नता नहीं हे, 
“वटः शब्द्‌ कटने परः पट शब्द्‌ करा अथं प्रतीत दोना, चाहिये । भव्ृरहरि ने इस 
पर्न का उत्तर दिया दै कियद्‌ प्रश्न तव उठता है जव कि शब्दो का प्रयोग चिना 
किचारे किया जाता । शब्दो के उच्चारण से पूं वुद्धि का यदह कार्यःहोता है किं 
वह्‌ शब्द्‌ से अथं को युक्त करती है । यद्‌ शब्द दै, यह अर्थं है, इनके तादात्म्य को 
बुद्धि मेः रख कर उसका अन्यां से प्रथक्‌करण किया जाता है । इसके -बाद ङस 
स्फोट का इस अथ से सम्बन्ध दै, यह्‌ सव बुद्धि मे.दोने परः सृक्ष्मरूप कंठ तालु 


दिके प्रयन्न से स्थूलरूप को प्राप्न करता है, तब .विभिन्न अर्थो की अभिव्यक्ति ` 


होती है|“ घट? रूप ध्वनि सेजा स्फोट. छी अभिव्यक्ति होती हे, वह पट ध्वनि से 
न्यक्त करने.वालते स्फोट से भिन्न दै, अतएव वहं भिन्न ध्वनि उस च्र्थं का बोध 
नदीं करा पातीद्े। | । । 

~ ~ ~ --वितकितः पुरा बुद्धया क्वचिदथं निवेशितवः।' 

= ` “. -कोर्ेम्यो. विनं भ्वनिना सोऽलगयते ॥ , ` 

;< दरिङषभ्‌ का कथन है कि शब्द्‌ रौरं अथं का सम्बन्ध बुद्धि मे दी होता 
तव शब्द्‌. च्थं विशेष के वोध के लिए प्रयुक्त होता दै । अतएव शब्द यौर अर्थका 
यंहःपरकार देखा जाता हैकरिजो शब्द्‌ का. स्वरूपः जिस अथ मे प्रयुक्त होता है,. 
उसमें 


वो दता दै । वाक्य ० १, ४७। ` 


= 


: > श्र्थाभिव्यक्ति कं विषय में दुगाचायं का मतं-- भतहरि ने २्द्‌ चनौर 
अथं काः रक्त. रूप से ` बुद्धि. मः दी वाक्य वाचक सम्बन्ध रूपी तादात्म्य का प्रति 
पदन करिया. है । दुरगाचायं. ` ने “4्याप्चिमच्वात्तु ` शब्दस्य ०" .( निरुक्त ° १, १; २.१. 
की व्याख्या मे इस विषय. पर अच्छा प्रकाश डालाः है.। दुगीचाये का कथन हैः 


कि बुद्धि के दी देा.-रूप ह। एक अभिधान, ( वाचक.) मौर दूसरा अभिघेय 
( वाच्य ) । वक्ताजव्‌ हृदय ऋक्राश मे विद्यमान बुद्धि'को, अन्य व्यक्तिको 
अपना भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरित करतादैतो वह वुद्धि कंठ तालु आदिके 
साथ संघर्षं कौ प्राप्तकर वर्णो के स्वरूप में अती हे आर वाह्य आकाश में विद्य 
मान शब्द के साथं च्रपने स्वरूपं को एकं कर लेती है । वरह फिर श्रोता की बुद्धि का 


उसके श्रोत्र के द्वारा प्रविष्ट ' होती है रौर उसके हृद्य मे जो वाच्यवाचकं रूप: 





समे परिवतेन कर देने पर रस अथं का बोध नदीं होता है, अपितु अन्यं अथं का. 








शब्दशक्त्ि | २३३ 


वाली बुद्धि है उसमे व्याप्त दो जाती है। पुरुष क प्रयत्न से उत्पन्न जो कठ तालु 
आदि की ध्वनियाँ ह, वे नष्ट हो जाती है, शब्द्‌ ( स्फाट ) नष्ट नहीं दोता है । 
शब्द ध्वनि के गुणों से यक्त होकर अथं , का बोध कराता है । स्फोटरूप शब्द मं 
जो पदता या वाक्यता है, उसका ध्वनि में आरोप किया जाता है । ध्वनि पद या 
वाक्यरूप नहीं है, परन्तु उसके आराप के कारण ध्वनि का पद्‌ या वाक्य समभ 
लेते ह । इस प्रकार ध्वनि मे जो नश्वरता का गुण है, उसका स्फाट रूपी शब्द भें 
आरोप करते ह । अतएव नित्य शब्द्‌ ( स्फाट ) का नश्वर समभ बैठते ह । शब्द 
पुरुष की बुद्धि मे विद्यमान अथेकादही बोध कराता है, करयोकरि उसी के साथ शब्द्‌ 
का सम्बन्ध है । निरुक्त १, १, २; तथा मंजूषा, प्रष्ठ २३६५ से ३६६। 


ध्वनि के गुणों की स्फोट मे उपलब्धि -- बुद्धिस्थ शब्द॒से अथं की 
अभिव्यक्ति का उपर्युक्तं प्रकार मानने में एक यदह आआत्तेप उपस्थित होता है कि 
ध्वनि की विभिन्नता के कारण स्फाट रूपी शब्द का भी अनेक ओर क्रमयुक्त 
मानना पडेगा । इसका उत्तर भतुहरि ने दिया है कि स्फाट नित्य है, उसमे क्रम 
नदीं है । पूर्वापर की सन्ता उसमे नहीं दै । कमशीलता नाद ( ध्वनि ) में ही है। 
ध्वनि मे पौर्वापर्यं की सत्ता है । ध्वनि के पौवौपयं के कारण स्फाट भी क्रमयुक्त 
ञ्रौर विभिन्न प्रतीत होता है । वस्तुतः उसमे न क्रम दै ओर न भद्‌ । हरिदृषभ । 


नादस्य क्रमजातत्वान्न पूवां नापरश्च सः। 
अक्रमः क्रमरूपेण भेदवानिव गह्यते ॥ 
वाक्य ?, ४८ । 


स्फोट नित्य श्रौर्‌ अक्रम है - एक उदाहरण द्वारा मतुष्ठरि ने अपने कथन 
का स्पष्टं किया है । ङैसे चन्द्रमा मे चंचलता नदीं हे, परन्तु जव उसका प्रति- 
विम्ब जल मे पड़ता है ता जल की चंचलता आदिं क्रिया के अनुसार दी जलका 
परतिविम्ब चन्द्रमा का प्रतिविम्ब चंचल दीखता है । जलं की चंचलता का चन्द्रमा 
मे आरोप किया जाता है । इसी प्रकार स्फोट ओर ध्वनि का सम्बन्धं है स्फोट 
नित्य अर अक्रम होने पर भी ध्वनि की करभशीलता आदि के कारण विभिन्न 
प्रतीत होता हे। 
 प्रतिविम्वं यथाऽन्य्न स्थितं तोयक्रियावशात्‌ । 
तत्पेवृत्तिमिवन्वेति स धमः स्फोटनादयोः॥ 
वाक्व ९, ४६। 


अतएव नागेश मंजूषा मे कहते हैँ कि शब्द वस्तुतः एक है । परन्तु विभिन्न 

वर्णो के संस्कासें से प्रतिविम्ब होने के कारण अनन्त प्दंके रूप में प्रतीत होता 

है । इसी स्फोटरूप शब्द की एकता के कारण उसको सवेपदात्मक ओर समस्त 

अर्थो का बोधक कहते है । शाब्द की इस सर्वाथंवाचकता का ज्ञान तो योग्यो को 
2२० 











रदे. अथविज्ञान यौर व्याकरणदशन 


होता है, मनुष्यमात्र को नहीं । उ्यवहार आदि के द्वारा जिस शठ से जिस अर्थं 
का ज्ञान ग्रहण किया जाता है, उसी अथं का उस शब्द से जनसाधास्ण को बोध 
होता है । मंजूषा, ¶० ३६६ से ३६७। 


शब्द से शब्द र्‌ श्रथ दोनो का बोध--भवृष्टरि ने शब्द की ज्ञान से सर. 
शता वताते हए इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार ज्ञान अर्थं का बोध 
कराता है उसी प्रकार अपने स्वरूप का भी बोध कराताहै। प्रत्येक ज्ञानसमे दो 
तत्त्वों का समावेश रहता दै, एक ज्ञान ओर दूसरा ज्ञेय । उदाहरण क लिए घर 
कैज्ञान से एक तो ज्ञेय घट वस्तु का समावेश होता है चौर दूसरा ज्ञान का अथौत्‌ 
(्नानो घटः (मे घट का ज्ञान हो गया है) 1 इसी प्रकार शब्द के स्वरूप यर 
रथं का रहण होता है “गो शब्द कने पर एक गाय वस्तु का प्रहण होता ह 
रीर दूसरे “गौ? शब्द का । | 
्मात्मरूपं यथा ज्ञाने ज्ञेयरूपं च गृद्यते। 
` श्रथेरूपं तथा शब्दे खरूपं च परकाशते ॥ 
` । वाक्य ९, ५०। 


शब्द मं प्राद्यता ओ्ओर ग्राहकता-- शब्द की समानता प्रकाश सेभीकी 
जाती है । जिस प्रकार दीपक अन्य वस्तुं को प्रकाशित करता हृत्या अपने आप 
कोभी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार समस्त शब्दों मे यह्‌ शक्ति है कि वहं 
ग्राह्य भी है ्ौर प्राहकं भी । बोध्य ओर बाधक दोनों गुणं का उनमे समावेश है । 


% 1 अ 
ग्राह्यत्वं ्राहकत्व च दे शक्ती तेजसो यथा। 
तथेव सवंशब्दानामेते . पृथगवस्थिते ॥ 
वाक्य० १, ५५। 


प्रकाशत्रयी-- हेलाराज वाकष्य० (का ३ पृ० ६८) ओर नागेश मंजुषा ( पृ० 
४३३ से ३३५) ने अतएव यह्‌ वणन किया है कि ज्ञान; शब्द ओर प्रदीप ये तीन 
वरकाश है। जो अन्यको प्रकाशित करते हुए अपने आप कोभी प्रकाशित 
करते हैं| | . 

ज्ञानशब्दधदीपख्नयो हि प्रकाशा येनैव प्रकारेण परः प्रकारायन्ति तेनैवा- 
त्मानमपि । देलारयाज, वाक्य का० ३, पु° ६८। 


ज्ञान ज्ञेय.के साथी ज्ञानका भी प्रकाश होता है, अतएव नागेशका 
यह्‌ कथन उचित है कि ज्ञान होने पर “जानामि न वा ( जानतारहूया नहीं), 
यान जानामि? ८ मै नदीं जानता हू), इन दोनों प्रकार के संदेह ओर विरुद्ध 
ज्ञान का अनुभव नदीं दोता है । जब तक ज्ञान नदीं होता, तव तक संदेह यर 
विपर्यय होते & । परन्तु ज्ञान होने पर सन्देह ओर विपयंय नदीं होता है, क्योकि 
ज्ञान अपने स्वरूप का भी प्रकाश करता है । मंजूषा, प्र ३३४ से ३३५। ¦ 


ऋ 
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चित्सखाचायं की सम्मति--अतएव चित्सुखाचायं ने कहा है कि यदि 
अर्थप्रकाश के समय अनुभूति (ज्ञान) नदहोतो ज्ञान के अगते चणम ही 
जिज्ञासु को उस विषय मे सन्देह, विपयंय या विपरीत ज्ञान उत्पन्न होना चादिए । 
सामने उपस्थित व्यक्ति को देखने पर जव उससे यह पृछा जाता है कि “आपने 
इसको देखा दै या नही” तब वह्‌ न सन्देह करता है, न उसे विपरीत ज्ञान होता 
है ओर न ज्ञान का अभाव दही समभता है, अपितु वह निश्चयात्मक ज्ञान 
करता है ओर कहता है कि “हां, मैने इसको देखा है ” । इससे ज्ञात हेता है किं 
अनुभूति अपने आप को प्रकाशित करती हृद वस्तुओं के विषय में व्यवहार को 
सिद्ध करती दै। वा्य० १, ५०। सयनारायण शुक्त कत व्याख्या° प्र ४२ 
पर उद्धूत । ५.१ ~ 


शब्द श्रौर च्रथं मँ श्रथ की मरख्यता-- शव्द के द्वारा शब्द ओर अथं 
ठोनों का बोध होता है। पतञ्जलि ने शब्द ओर अथं के अन्तर पर भी ध्यान 
आकृष्ट किया है । अतएव प्रश्न उठाया है कि शब्द के कारण अथं होता है या 
श्रथ के कारण शब्द्‌ । इसका स्पष्ट रूप से उत्तर देते हए पतञ्जलि कते हँ कि 
अथंकेद्वारा दी शब्द दहोता हे। १५।९ 


युक्तं पुनर्थच्छञ्दनिमित्तको नामाथः स्यात्‌ › नाथनिमित्तकेन नाम शब्देन 
सवितव्यम्‌ । अर्थं निमित्तक एव शब्दः । सहा० ९, १,४५। 


शब्द र्थं का उत्पादक नहीं, अपितु ज्ञापक है-- कैयट ने पतञ्जलि के 
भाव को स्पष्ट करते हए लिखा है कि शब्द के कारण अथं की सत्ता मानने का 
र्थं यह्‌ होता है कि शब्द हतो थंदहै ओर शब्द नहींहै तो अथे नहींहै। 
परन्तु यह ठीक नीं, क्योकि शब्द अथं का उत्पादक नहीं है, अपितु ज्ञापक है । 
अर्थं पहले से रहता है । शब्द के द्वारा उसकी प्रतीति होती है। अतएव शाब्द का 
्ञाप्य-ज्ञापक या प्रकाश्य-प्रकाशक रूप सम्बन्ध है।-यदि शब्द्‌ को अथं का 
उत्पादक मानेंगे तो शब्दों के उच्चारण करते दी उन वस्तुं की उत्पत्ति होनी 
चाहिए । नागेश ने इसका उदाहरण दिया दहै कि रल आदि शब्द्‌ कहने पर रन्न 
श्रादि वस्तुं की उत्पत्ति होनी चादिए । प्रदीप, महा० ९ ९; ४५। 


तैयायिकों आदि ने शब्द्‌ चौर अथं मे सम्बन्ध मानने मे इसी उत्पादकता के 
द्राधार पर असन्तोष म्रकट किया है कि यदि शब्द रोर अथं मे कोर सम्बन्ध मागे 
तो रस शब्द से स अर्थं ( वस्तु ) की मुख मे उपस्थिति होनी चादिए । इसका 
विवेचन पिद्यल्े अध्याय मे किया जा चुका है। कैयट ने अतएव कदा है कि अथं 
को शब्द का कारण कहने का पतञ्खलि का माव यह है कि रथं शब्द से पदे 
रहता है । अथं शब्द का प्रयोजक है । अथं के प्रतिपादन के लिए शब्द्‌ का प्रयोग 
किया जाता है । जिन शब्दों का रयोग नदीं होता है, उसमें यदी कारण समभना 
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चाहिए कि वे अथं वियमान नदीं है, जिनके बोघन के लिए शब्द का प्रयोग किया 
जाय । प्रदीप, - मह्‌ा०° १, १, ४५। 


पतञ्जलि ने इस भापषातत्त्व को स्पष्ट किया है कि अर्थं ( वस्तु ) पहले से 
उपस्थित रहते ह । उनके बोध कराने के लिए शब्दों की खष्टि होती है । शब्दों की 
सत्ता को मानकर अर्थो की सृष्टि नहीं की जाती) 


नदि शब्दछृतेन नामा्थ॑न मवितन्यम्‌ । र्थछृतेन नाम शब्देन भवितव्यम्‌ । 
महा० २९३ १॥ #, 


शब्द्‌ ओर अथं मे अथं की युख्यता का प्रतिपादन करते हए पतञ्जलि कहते 
है कि लोकव्यवहार में अथंकी दी प्रधानता रहती है। 


किं कतं पुनः प्राधान्यम्‌ ¢ सथंकूतम्‌ । लो केऽथंङ्तं च्राघान्यम्‌ ॥ 
महा० द ९ १ ₹। 


भवर हरि ओर पुण्यराज ने ( वाक्य०२, १३२ ) तथा दुगीचा्थ ने अथक 
प्रधानता को स्वीकार. किया दै | अथं की प्रधानता का भाव यह्‌ है कि जव शब्दं 
सेअथेका ज्ञान दोता दै, तब शब्द्‌ शरोर अर्थं दोनों की उपस्थिति होने पर भी 
अथं को ही ग्रहण किया जाता है । “गाय कने से शुख्य खूपसे गाय पश का 
ग्रहण होता ओर गोण रूप से गाय शब्द का । क्योकि शब्द अथेबोधन का साधन 
है, अथं बोध का विषय दै । 


लोकेऽथोशस्यैव प्राधान्यम्‌ । धरख्यसाज. वाक्य० २, १३२ 
[ ५ ¢ [भरि 
र्थो हि पधानं तद्गुणभ्रूतः शब्दः । दुगांचायं, निसक्त० २, १। 


अथे की मुख्यता इस खूप में भी है कि अथंवोध के लिए शाब्द है । शब्द 
साधन दहे ओर अथं साध्य । | . 


भवृहरि ने शब्द्‌ को लोकव्यहार का साधन बताया है । जव वक्ता किसी र्थ 
~~~ दूसरे को बताना चाहता है तो सवंप्रथम उसकी बुद्धि शब्दो का आश्रय लेती 
है । वह्‌ अपनी बुद्धि में जिन अर्थो को व्यक्त करना चाहता है, उन अर्थो के बोधक 
शब्दों को स्थान देता है । श्रोता भी यह समभते हुए कि शब्द्‌ के ज्ञान से ही अर्थं 
का ज्ञान दोगा, शब्दो को ध्यान पूवेक सुनता है । शब्द दी वक्ता के भावको 
श्रोता के हृदय मे निर्धारित करता हे । | 


यथा प्रयोक्तुः प्राग्‌ बुद्धिः शब्देष्वेव भवतंते । 
व्यवसायो प्रहीण मेवं तेष्वेव जायते ॥ 
वाक्य० १, ५३। 


अथं का क्रिया मे उपयोगः शब्द्‌ का नदीं-- शाब्दबोध मे शब्द्‌ ओौर 
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अर्थं दोनो का ज्ञान रोता है। अतः जिस प्रकार अथं का क्रियां मे उपयोग 
होता है, उसी प्रकार शब्द का भी उपयोग क्यों नही दोता । इसका उत्तर भव्रहरि 
देते ह कि शब्द का उपयोग अर्थं का बोध कराता है, तः अथं मुख्य ओर शब्द्‌ 
गौण हो कर रहता है । जिस प्रकार विशेषण का कायं विशेष्य कौ गुणबोधकता 
है, उसी प्रकार शब्द भी अर्थं का विशेषण हे । कतिपय स्थलों पर जहां कि शब्द 
का ही म्रहण होता है, यथ। व्याकरण मे “अग्नेढेक्‌'' ( अभि से ठक्‌ प्रत्यय होता 
है ), आदि स्थलों मे शब्द का ग्रहण हो. जाने से शब्द की स्वरूप ्राह्मता सफल 
हो ज।ती है । अतः लोकव्यवहार में अथं का ही क्रियाओं में सम्बन्ध किया जता 
हे । गाय लामो कहने पर्‌ गाय नामक पशु को लाते हँ, गाय शब्द्‌ को नदीं । 
द्रे पस्जेनीभूतानभिधेयेषु केषुचित्‌ । 
 चरितार्थन्‌ पराथत्‌वान्न लोकः प्रतिपद्यते । 
वाक्य० १, ५७। 

शब्द दो प्रकार का है, एक प्रत्यायूय (बोध्य) ओर दूसरा मरत्यायक 
( बोधक ) । मतृहरि ने अतएव इस बति पर बल दिया हैकि यह्‌ अरावश्यक 
नदीं है कि जिस शब्द का उच्चारण किया जाय, उसका कायं मे मी उपयोग 
किया जाय । शब्द मे प्रत्याय्य ओर प्रत्यायक शक्ति होने के कारण यदि वह 
शरब्द कायं मे उपयोग नदीं किया गया तो उसकी म्त्यायकता अरथत्‌ अन्य अथं 
(वस्तु ) को बोधित करने की शक्ति को नदी रोका जा सकता है, अतएव लोक 
व्यवहार में शब्द्‌ के उच्चारण करने पर उसके अर्थो को कायं मे लाया जाता है । 
वाक्य० १, ६१, से ६२। | | 

यो य उच्चायते शब्दो नियतं न स कायेभाक्‌ | 
न्थप्रत्यायने शक्तिनं तस्य प्रतिबध्यते ॥ 
वाक्य० १, ६१। 


तीन इत्तियां-- शब्द के द्वारा ्रथंकाज्ञान वृत्तिकेज्ञान से दी होता 
है | नागेश ने वृत्ति को तीन भागों मे विभक्तं किया दै, शक्तिः लक्तणा 
ओर व्यञ्जना । ० 
सा च चरत्तिखिधा । शक्तिले्तण व्यञ्जना च ॥ 
मंजूषा, प्र १६। 

शक्ति का ही दुसरा नाम अभिधा है। यदहं पर यह स्मरण रखना चादिए कि 

वैयाकरणो ने शब्द की अर्थं मेँ प्रृत्ति को वृत्ति नाम दिया है, अतएव भतृ हरि 

ने तृतीय कार्ड के अन्तिम परिच्छेद का नाम बृत्तिनिरूपण रक्खा है। उन्दने 

वृत्ति के तीन विभाग शक्ति, लक्षणा ओर व्यञ्चना किए हँ । विश्वनाथ ने साहित्य 

दर्पण मेँ वृत्ति शब्द॒के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया है रौर इसको 

शब्दशक्ति नाम दिया हे । विश्वनाथ ने वृत्ति के स्थान पर शक्ति के तीन विभाग 
द्मभिधा, लक्षणा चौर व्यञ्जना किए हँ । साहित्यद्पेण;, २ ३। ¦ 
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्रभिधा-शक्ति का विवेचन 


भतहरि का मत-- भद्रि ने अभिधा शक्ति का विवेचन बहुत उन्तम 
रीति से किया है । मव्हरि चौर उनके व्यास्याकर पुण्यराज ने इस विषय में 
कईं महत्वपूरण वातो पर ध्यान आद्रष्ट किया है । वे कहते हँ कि शब्द्‌ एक ही 
दै, उसके दी अनेकों अर्थ है । वक्ता जव उस शब्द को किसी निश्चित अर्थसमें 
भ्रयुक्त कर है तव वह्‌ शव्द उसी अर्थं को प्रकाशित कर्त है। विनियोग के विना 
शब्द्‌ अपने अथे का बोध नदीं करात। है शब्द्‌ का अर्थं के साथ सम्बन्ध उक्ति 
(भाषण) के द्याया दी होता दै । पुख्यराज कते है कि शब्द्‌ मे अर्थं के प्रतिपादन 
की योग्यता उक्ति कैदारा दी होती है। कैकः 


विनियोगादते शब्दो न स्वार्थस्य प्रकाशकः । 
अथाभिधानसम्बन्धमुक्तिद्धारं . पचन्ते ॥ 
| व।कश्र ° २, ७०६ । 


पुख्यराज ने मदहर के इस कथन पर प्रश्नकर्ता की चर से एक बहुत 
गम्भीर सेद्भान्तिक प्रश्न किया दहैकि शब्द चौर अर्थं मे जो स्वाभाविकं सम्बन्ध 
देः क्या वह्‌ इस अवस्था को प्राप्त होता है कि ये सव शब्द अर्थवोधन में वक्ता के 
दवारा विनियोग रूप सम्बन्ध के सुखापेत्ती दोते है, यदि जक्त कथन का यही भाव 
देतो वैयाकरणो के सिद्धान्त का नाश दो जाएगा । पुख्यराज, वाक्य० २, ४०७ | 

भतू हरि एवं पुख्यराज ने इस प्रश्न का उत्तर निम्नरूप से दिया है :-- 


अखि भ जैसे यह्‌ स्वाभाविक योग्यता दै कि वह्‌ वस्तुका दर्शन कराती है ` 


परन्तु उसमें भी यह्‌ आवश्यकता होती दै कि मन का आँख के साथ सम्बन्ध हो | 
देखने के लिए देखने बले की आंख को मन से सम्बन्ध होना ( प्रणिधान, 
एकाग्रता ) च्रावश्यक है, अन्यथा सवेदा दी आँख से वस्तु दीखनी चाहिए । इसी 
प्रकार शब्द मे स्वाभाविक योग्यता यदह है कि वद्‌ र्थं का बोधक है, परन्तु उसके 
लिए भी वक्ता के द्वारा सम्बन्ध करने की आवश्यकता होती है वक्ता जब शब्द का 
विशेष श्रथ से सम्बन्ध करता हैः तभी वह उस अथं का बोध कराता है । पुख्य- 
राज इसके भाव को ओर स्पष्ट करते हए लिखते है कि वाक्य जब अपनी 
शक्ति के द्वारा विशेष अथ से युक्त होकर, वाच्य अर्थं को प्रकाशित करना चाहता 
है तव वह्‌ अभिधा नामक शक्ति का आश्रय ज्ेकर अर्थंको प्रकाशित करता है। 


वह ्रभिधा नामक शक्ति वक्ता के दारा सम्बन्ध के आशित रहती है, ग 


उसे गोण खूप से सम्बन्ध (श क्त) कहते हँ । यह उत्तर शब्द मे सेद पत्त को 
मानने पर है ! जव शब्द मे अभेद्‌ माना जाता हे अर्थात्त्‌ शब्द एक ही है, उसमें 


कोई अन्तर नदीं आता है, तव वक्ता के अन्दर विद्यमान प्रतिभा दही सम्बन्ध रूप 


होकर शब्द्‌ का स्वरूप ग्रहण करती है । उक्त अवस्था म सम्बन्ध अर उक्ति दोनों 


भ भिन्नता नदीं होती है । अतएव जैसे प्रणिधान (एका्रता) से मख मे शक्ति 
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का समन्वय होता है, उसी प्रकार उक्ति (भाषण) अर्थात्‌ कंठ, तालु आदि के द्वारा 
शब्दोच्चारण शब्द्‌ की भावना (अन्तरात्मा में संस्कार ) के बिना नहीं होता है । 
यह जो सम्बन्ध को उत्पन्न करने वाला शब्दं का अपना व्यापार दहै, इसीको 
अभिधा शक्ति का सम्बन्ध कहते है । यदी उच्चारण के द्वारा शब्द का रूप पाकर 
अभिधा कदलाता है । पुण्यराज । ॑ ॑ | 


यथा प्रणिहितं चच्छुदंशे नायो पकट्पते । 


तथाऽभिसंहितः शब्दो भवत्यथंस्य वाचकः ॥ 
वाक्य० २, ४०७। 


अभिधा मे चार तव मत्‌ हरि के कथन पर शक शरोर आक्तेप यह 
उठाया गया है कि अमिधान ८ वाचक ) अभिधेय ( वाच्य ) ओर उन . दोनों का 
सम्बन्ध यह तीन बातें ही. सुप्रसिद्धः हँ ओर आप विनियोग ( नियुक्ति ) उक्ति 
८ भाषण ) अभिसंधान ८ सम्बन्ध करना ) ओर अभिधा (शक्ति) इन चार 
तत्वों के उपयोग का प्रतिपादन करते हँ, यह अप्रसिद्ध दी दै। इसका उत्तर 
भतृ'दरि देते दँ कि तीन के स्थान पर चार तत्त्वो का उपयोग बताया गया दै, यद 
कोड विचित्र बात नदीं कही गई है, यहाँ पर यही वात कदी गई है कि अभिधान 
रौर अमिघेय ( शब्द्‌ रौर अर्थं ) मे जो वाच्यवाचेक नामक सम्बन्ध है, वह 
द्रसिधा नामक शब्दशक्ति के द्वारा नियम में रक्खा जाता है । कारक ( कमं 
करणं रादि ) लोहे की चंडं के तुल्य द, इनमे परस्पर कोद सम्बन्ध नहीं हे, 
इनमे किया का व्यवधान श्र्थात्त्‌ प्रक्रिया का आश्रय लेकर सम्बन्ध देखा 
जाता है, वेसे दी शब्द श्रौर अथं मे अभिधा शक्ति के दारा नियम होता है । पुख्य- 
राजञ, वाक्य० २, ४०८ । कृ ॑ न्धुः | 
क्रियान्यवेतः सम्बन्धो दष्टः करणएकमंरेः । 
द्भिधा नियमस्तस्मदभिघानासिषेयसेः ॥ 
४ वाक्य० २, ४०८ । 


अभिधा मे वक्ता. कास्थान~-इसी को भद्रि ओर पुण्यराज ने चौरे 
स्पष्ट करते हए कदा है कि एक दी शब्द्‌ ( शब्दतत्त्व ) के द्वारा गाय आदि 
बहुत सी वस्तु प्रतिपा ह मौर समस्त वस्तं सजातीय (अथात्‌ एक शब्दतत्त 
ल्पी जाति से सम्बद्ध ) होने के कारण एक ही अथं ( अथंतत्त्व ) को बतलाने 


वाली ह । अतएव प्रयोक्ता जिस शब्द से जिस अथे का अभिधा शक्तिके द्रास 


सम्बन्ध करता है उसी अथं का वह्‌ शब्द वाचक होता हे, अन्य का नहीं । , 


वहुष्वेकाभिधानेषु सवेष्वेकाथेकारिषु | 
यत्‌ प्रयोक्तासिसंघन्ते.शब्दस्तत्रावतिष्ठते ॥ 
ष | वाक्य० २; ४०६ । 
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अभिधा शक्ति की स्वतन्त्र सत्ता-भत्‌ हरि ्रौर पुख्यराज ने एक अन्य 

उदाहरण द्वारा इस बात को सष्टकिया दै कि श्रमिधा शक्ति की अथं से पृथक्‌ 
सत्ता है, उसका अरपलाप नहीं किया जा सकता है । यह्‌ कहते हैँ कि वेद्‌ के शब्दों 
को जव ्नभ्यास अर्थात्‌ केवल पारायण के समय पढ़ा जाता है, तव उनका कोई 
अथं नहीं होता है, रतः उन अनर्थक कह दिया जातादहै। जव वेदी शब्द 
अ्रध्यापन के समय स्वरूप के ज्ञान के लिए बताये जाते है, तब उनका अर्थं शब्दों 
का स्वरूप होता है । किन्तु जव. वे दी शब्द्‌ यज्ञ सम्बन्धी विभिन्न कर्मो मे विभिन्न 
विनियोग के अनुसार विभिन्न अर्थो भ प्रयुक्त होते है, तव वे हौ अभिधा शक्ति 
का समन्वय हो जाने से उन विभिन्न र्थो के प्रतिपादक होकर उन अर्थो मे निय- 
मित हो जाते हँ । अतः यह्‌ स्पष्ट दहै कि अभिधाशक्ति अथे से प्रथक्‌ है, उसके 
्माश्रयसे ही श्रथंका वोध होता है। रि 

्ास्नायशब्दानभ्यासे केचि दाहुरनथं कान्‌ । 

स्वरूपमातव्रत्तींश्च परषां प्रतिपादने ॥ 

्मभिधानक्रियाभेदादथंस्य परतिपादकात्‌ । 

नियोगभेदान्मन्यन्ते तानवेकत्वदर्िनः ॥ 

वाक्य० २, ४१० खे ४११ । 


शब्दभेदवादियों का मत॒ उपर एक शब्दतत्व को ही मानने वात्न के 
मत का प्रतिपादन क्रिया गया है कि अभिधाशक्तिके द्वारा उन-उन अर्थोकी 
सिद्धि होती है । भतहरि ने उक्त विवेचन के पश्चात्‌ जो शब्द्‌ को अनेक मानते 
वालि ह, उनके मत का भी प्रतिपादन किया दै। मद्हरि कहते हैः कि जो शब्द 
को अनेक मानने वाले हँ, वे विभिन्न शब्दो मे एकता को नदीं मानते है । केवल 
सादृश्य के आधार पर उनके एक जाति का समन्वय मानते हँ, वस्तुत. एकता 
नहीं है । जैसे अत्त माष आदि प्रत्येक शव्द अर्थो की अनेकता के कारण भिन्न- 
भिन्न शब्द । दनम रूप की समानता के कारण अभिन्नता प्रतीत होती है । शढ्व 
भेदवादिर्योँ के उक्त कथन का परिणाम यहदोता हे कि शब्द्‌ मे प्रयोग अथौत्‌ 
उच्चारण के अतिरिक्त अभिसंधानः, उक्ति, अभिधा इन तीनों की स्थिति नदीं रहती 
है । पुख्यराज, वाक्य ° २, ४१२ से ४१३। 
यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से ज्ठतादहै कि यदि अभिधा आदिकोन 
मानकर केवल प्रयोग को दी मानेंगे तो अथे का नियंत्रण कैसे होगा । इस पक्त 
कीञ्मोर से भत्‌ हरि उत्तर देते दह कि इस मत में शब्दों की युक्तया नियमित 
मानी गई ह, अर्थात्‌ ्रस्येक शब्द प्रत्येक श्रथं का बोध नदीं कराता है, अपितु 
वह विरोष अथं भँ नियमित है। उनकी शक्तिर्या मी भिन्न हँ अतः वे अपने-अपने 
अर्थं मै नियमित रहते दहै | | | 
विषये यतशक्तित्वात्‌ स त॒ तत्र व्यवस्थितः । 
वाक््य० २, ७१३ । 
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प्रकरणं श्रादि से अथं की प्रतीति ््तवाद्‌ आदि शब्द जो अनेकाथ 
है, उनम यद्यपि स्वरूप को देखते हृए सादृश्य है, परंतु वस्तुतः भिन्नता है । यहाँ पर 
यह्‌ प्रश्न उठता है कि यदि शब्द को अनेकाथंक न मानकर अथंमेद के अनुसार ही 
शब्दभेद भी मानते है, तो अत्तवादं आदि शब्दों का कँ पर कौन सा अथं हे, इसका 
निणेय केसे होगा ? इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया है कि अथं ( प्रयोजन ) ओर 
प्रकरण शादि से उनके अथं का ज्ञान होता है कि कहौं पर कोन सा अथं हे। नाना 
र्थोको देख कर यद्‌ भी ज्ञातदहोता हैक्रि ये विभिन्न शब्द्‌ ह, अथौत्‌ स्वरूप 
एक होने पर भी एक शब्द्‌ के जितने अथे है, उस शब्द के उतने ही विभिन्न शब्द्‌ 
मानने चादिए । भक हरि रौर पुण्यराजं ने इस बात को स्पष्ट कियां है कि एक 
शब्द का एक स्थान पर जो अथं माना गया है, दूसरे स्थान पर उसी शब्द का 
दूसरे अथं मे प्रयोग नदीं हो सकता है । अन्याथेक शब्द्‌ की अन्याथं मे वृत्ति 
नहीं हो सकती है । अतः अथेभेद से शब्द भेद्‌ मानना चाहिए । पुख्यराजं । 


नानात्वस्यैव सेज्ञानमथेप्रकरणादिभिः। 
न जात्वर्थान्तरे वत्तिरन्या्थानां कथंचन ॥ 
वाक्प्र २, ४१५। 


्रथभेद से शब्दभेद- नागेश ने मंजूषा मे ( प्रष्ठ ५४ से ५७ ) अभेद से 
शब्दभेद का प्रतिपादन करते हए लिखा है कि शब्द ओर रथं में तादात्म्य सम्बन्ध 
होने पर अ्थंभेद से तादात्म्य बाले शब्दों मे अथौत्‌ नानाथेक शब्दां में भिन्नता 
मानना उचित दै, तएव अथंभेद से शब्दभेद की सिद्धि होती है । शब्दो का 
्ाकार एक होने से उनको “एकोयं शब्दो नानाथेः ( इस एक शब्दं के नेक 
अर्थ है ), नानर्थक कहते हैँ । जो भेद्‌ मानने वाले है वे एेसे शब्दों को एक शब्द्‌ 
ही नदीं मानते है, अपितु नाना शब्द्‌ अौर नाना अथे मानते है । 


शक्ति का स्वरूप 


नैयायिको का मत --गदाधरभष्ट ने उयुत्पत्तिवाद मे रौर गगेश ने 
तत्त्वचिन्तामणि के शब्दखण्ड मे शक्ति के विषय भे बहुत विस्तार से विवेचन 
करिया हे। गदाधर ने शक्तिवाद में वृत्ति दो प्रकार कीमानीदहै, संकेत ओर 
लन्तणा । अर्थं मँ पक्त की व्रृत्ति ही संकेत ओर लक्तणा है । वृत्ति केद्वारा पद का 
जो प्रतिपाद्य विषय होता है, उसे दी पदाथं या शब्दाथं कहते हैँ । वृत्ति या शक्ति 
का लक्षण किया है कि ५इदं पद्मिममथं बोधयतः ( यह पद्‌ इस अथं का बोध 
कराए), “अस्माच्छंब्दादयमर्थो बोद्धव्यः” (इस शब्द से यह्‌ चरथं जानना चाहिए) 
इस प्रकार की इच्छा को, जिसको कि संकेत कहते हँ, वृत्ति कहते हैँ । “दई श्वरसंकेत 
शक्तिः ८ ईश्वर के संकेत को शक्ति कहते हँ ) । ईश्वर नित्य है, अतएव नित्य 
संकेत शक्ति है 1 उस शक्तिके द्वारा रथं का बोधक पद्‌ वाचकं कहलाता है, जैसे 
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` गाय-आदि शब्द गोत्वविशिष्ट गाय आदि का वाचक है! उसके द्रा जिस अथं 
का बोध कराया जाता है, जैसे गाय आदि, उसको वाच्य कहते ह । वदी यख्य 
अथं है । शक्तिवाद प्रष्ठ ६से € । 


ईश्वर संकेत में शक्ति का खण्डन - गदाधर ने शक्तिवाद मे आगे 
जाकर ईश्वर के संकेत को शक्ति मानने का खण्डन किया है । गदाधर का कथन 
हेकियदि ईश्वर के संकेतको ही शक्ति मानेगे तो हमारे उच्चारण किए हए शव्द मेँ 
शक्ति नदीं होगी । देवदत्त आदि नामों मे, जो कि बारहवें दिन माता-पिता आदि 
के दारा रक्खे जाते ह, शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योँक इनमें संकेत ईश्वर के 
हारा किया हुच्रा नदीं है । एक अन्य आक्तेप यह भी किया है कि ईश्वर संकेत 
को शक्ति मानने पर जो कि ईश्वर को मानते दी नहीं दै, उनको शब्द्‌ से अर्थं का 
ज्ञान ही नदीं होगा । अतएव गदाधर चना निर्णय देते & कि शाब्दबोध की 
उपयोगिग में ईश्वर को कारण रूप से रखना ही नदीं चाददिए । ठेखा मानने से 
श्राधुनिक संकेतं के ज्ञान से भी शाब्दबोध दोगा | श्रौर आधुनिक संकेतो मे 
शक्ति को मी सिद्धि दो जायगी । । शक्तिवाद, प्र ६ से १३। 
शाब्दबोध म थरभद ओर भेद संसगं- गदाधर ने व्युत्न्तिवाद्‌ मे का 
है कि शाब्दबोध में एक पद केश्चथं मे अन्य पद्‌ के अथंका संसगं संसगंकी 
मर्यादा से प्रतीत होता है, वह संसग कीं तो अभेद रूप है ओर कीं मेद रूप है, 
तैसे आधार आधेय, प्रतियोगी अनुयोग, विषय विषयी भाव आदि संसगं । 
अरसेद का अथं है तादात्म्य । अभेद को उदाहरण द्वारा समाया है कि जैसे 
“नीलोघटः ( नीला चड़ा ) › “नीलघटमानयः' ( नीते घोडे को लामो), मे घडे 
आदि में नील आदि का संसगं अभेद रूप है, नील्ेपन अौर घडे को प्रथक्‌ नहीं 
समभा जाता है, अतएव कहते हँ कि अभेद संसगं शब्द के अथं मे समान 
विभक्ति बाले, पने से अन्यवहितपूवेवर्ती पद्‌ के द्वारा उपस्थापित संस्गं॑की 
मर्यादा से प्रतीत होता है। मेद सम्बन्ध जैसे ““भूतले घटः” (प्रथ्वी पर घड़ा ), मेँ 
प्रभ्वी आधार है ओौर घडा आधेय दै । “मोत्ते इच्छास्ति ८ मोत्त विषयक इच्छा 
है), मे मोक्त विषय है. इच्छा विषयी है । “वटो नास्ति भूतज्ञे ( प्रभ्वी पर घडा 
नदीं दै); मे घटामाव प्रतियोगी दै ओर भूतल अुयोगी । ब्युत्पत्तिवाद्‌ प° १ 
से २२ तथा ८७ । | 
नैयायिको के मत का खण्डन - नागेश ने मंजुषा (प° १६) मे शक्ति 
करे विषय मे नैयायिकं के मत का भरतिपादन किया है कि ईश्वरेच्छा शक्ति है। 
यद्यपि उसका विषयरूप सम्बन्ध पद्‌, अथे, जन्यजनकभाव ओर बोध सेहे, 
तथापि बोध मे जो जन्यता है, उसका जनक होने से एक अर विषय वाचक हे 
दूसरी ओर बोध का विषय होने से विषय वाच्य है । यद्यपि सवेप्रथम शक्ति का 
प्रण वाक्य मे होता है, तथापि शाखीय अवाप अर च्द्वाप के द्वारा विभिन्न 
पदो मे शक्तिका पर्ण होता है। इस प्रकार से नैयायिक शन्द्‌ ओर अथं में 
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कोई सम्बन्ध न मानकर केवल ईश्वरेच्छा या संकेत से काम चलाते है, अथवा 
शब्दजन्य अथं बोध विषयक ईश्वर ज्ञान शक्ति है एेसा मानते हँ । 


नागेश ने उक्त नैयायिको के मत का खण्डन करते हए कहा है कि बालक 
जव प्रयोज्य ओर प्रयोजक वृद्ध के व्यवहार को देखता है तब प्रयोज्य वृद्ध की 
काम मेँ प्रवृत्तिको देखकर यह अनुमान करता है कि प्रयोज्य वृद्ध को शब्द के 
अथेकाज्ञान हा है। ज्ञान वहाौँपर उपस्थित है, अतः वह शब्द्‌ को उस ज्ञान 
का कारण समता है, साथ ही यह भी समता है कि जिनमें सम्बन्ध नहीं होता 
ह, उनमे कायं रौर कारण का सम्बन्ध नही रहता-है। यदय कायं कारण भाव को 
देखकर वह शब्द शरोर अथे मे सम्बन्ध का अनुमान करता है, वह सम्बन्ध स्वयं 
उत्पन्न नहीं होता है । जनक में रहने वाले उस सम्बन्ध को महण नहीं किया जा 
सकता है अतः यह कहना कि पद्‌ ओर पदाथं मेः बोधजनकता सम्बन्ध है, यह 
उचित नहीं है । ईश्वरेच्छा रौर ज्ञान दोनों मे किसीएकमें दही शक्ति मानने के 
पत्त मे कोई विशेष युक्ति नीं है ओर दोनोंमे दी शक्तिकी कल्पना करने में 
गौरव होगा । साथ दी -यदि “दमस्माद्‌ भवतु ( इस शब्द का यह अथं होवे ), 
इस इच्छा के विषय को ही रथे का जनक मानेंगे तो बहुत अव्यवस्था हो जायगी। 
साथदहीप्रमा्णोका प्रमेय के साथ जो सम्बन्ध है, वह जन्यजनकभाव न होकर 
न्य ही सम्बन्ध है, उसी पृथक सम्बन्ध के द्वारा प्रमाण ज्ञान के जनक देखे जाते 
ह, अतएव ईश्वरेच्छा ओर बोध ( ज्ञान ) दोनों को सम्बन्ध नहीं मानाजा 
सकता है । यदि इनको सम्बन्ध माना जायगा तो “धूमाद्‌ बहिज्ञानं जायताम्‌? 
(धूर्णैसेच्मागकाज्ञानदो), आदि में इच्छा का विषय होना दी देतु ओर साध्य 
का सम्बन्ध होगा । एेसा करने से नेयायिकों के मतानुसार अनुमान के लिए 
व्यापिका ज्ञान जो कि अनिवायं माना गया है, उसकानाश दी हो जाएगा। 
क्योकि व्याप्ति के जनने के स्थान पर अव ईश्वरेच्छा का जानना दी आष्रश्यक 
होगा । 

एक आपत्ति यह भी है कि इच्छा या. जनकता को शक्ति मानने पर वह शब्द्‌ 
रौर अथं दोनों मे नदीं रह सकता 1 इच्छा का विषय ज्ञान है । उसकी विषयता 
का इच्छा की आश्रयता नियामक नदीं हो सकती है। इसका भाव यह हैकिन 
पद्‌ अर न पदाथं इच्छा का विषय दहै, अपितु ज्ञान ही इच्छा का विषय है। 
जा बोध का विषय है ८ अर्थात्‌ पदाथ ) वदी इच्छा का आश्रय है, यह नैयायिको 
के कथन का भाव निकलता है, वह सम्भव नहीं है । यह शब्द या यह अर्थं 
इच्छायक्त है एेसी प्रतीति कभी नहीं होतीदहै । यदि नैयायिको के कथनानुसार 
जनकता अथात्‌ अथं को उत्पन्न करने की शक्ति को शक्ति माननलेंतोज्ञान के 
उत्पन्न करने कौ शक्ति पद्‌ मरोर अथं में होने पर भी उन दोनों का परस्पर सम्बन्ध, 
सम्बन्ध की उससे पथक्‌ सत्ता मानें चिना, सिद्ध नदीं हो सकता दे । किसी भी ज्ञान 
मे यह्‌ आवश्यक दहै किं पद्‌ च्रौर अथं का परश्षर सम्बन्ध दहो। तभी पद्‌ से 
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पदाथ का ज्ञान होता दहै। नैयायिको के मत मे यह्‌ सिद्ध नदीं किया जा सकता है 
कि पद ओर पदाथ मं सम्बन्ध कैसे हो गया । संजूघा०, प० २१ से २२1 ` 


वैयाकरणो का मत 


` पद शरीर षदाथं दोनों मेँ शक्ते रै, सम्बन्ध की पृथक सत्ता है- पद नौर 
पदाथ द्नोंमे शक्ति है, इसका निरूपण करते हए नागेश ने भवृहरि आदि 
प्राचीन भ्राचार्यो के मत को उद्धत करके कटा है कि सम्बन्ध पद्‌ ओर पदाथं (शब्द्‌ 
ओंर अथे ). दोनों मे रहता है, परन्तु इसकी सत्ता पथक दै । यह दोनों से पृथक्‌ 
दे । यह विशिष्ट बुद्धि का नियामक है श्रथत्‌ सम्बन्ध वह शक्ति है, जे कि शब्द्‌ 
ओर अथं से पृथक्‌ रहते हए, दोनों मेँ नियम को स्थापित किये हृए है । इसका 
दी परिणाम हे कि शब्द्‌ किसी विशेष च्र्थंका ही बोध कराता है । 


“सम्बन्धो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्न उभयाधितः इति, “द्विष्टः सम्बन्धः? 
इति च, “वे शिष्टबुद्धानियामकः'” इति चाभियुक्तन्यवहारात्‌ । मंजूषा, प° २२) 


शक्त का लक्षण-- नागेश अतएव कहते है कि पद्‌ ओर पदार्थं मे जा 
विशेष सम्बन्ध दहै, उसी को शक्ति कहते हँ । इसी का दूसरा नाम बाच्य-वाचक 
भाव है। इस शक्तिका ज्ञान पद श्रोर पदार्थं मे तादात्म्य केद्रारा होतादै। 
अर्थात्‌ शब्द ओरोर अथ मे अभिन्नता को जानना । संकेत दी शक्तिकाज्ञान 
कृराता है । पदमे जा शक्ति है, उसका बोध संकेत कराता है, अतएव व्यावहारिक 
टष्टिकोण से संकेत को भी शक्ति क देते हँ । संकेत वस्तुतः सम्बन्ध ( शक्ति ) 
नही हो सकता है । वह शब्द शओ्रौर अथेमेन भिन्न खूपसे रह सकता है ओरन 
अभिन्न रूप से। मंजूषा, पष्ठ २६। 


चार प्रकारका शब्दाथं - पतञ्जलिने इस विषय पर गम्भीरता से विचार 
किया दहै कि शब्दके द्वारा जे संकेत किया जाता दहै, वहं किन अर्थोका बोध 
कृरातां है । पतञ्जलि का कथन है कि शब्द्‌ की अथंमेजे प्रवृत्ति होती है वह्‌ चार 
प्रकार की होती हे । १, जातिवाचकशाब्द २; गुणएवाचकशाब्द्‌, २, क्रियावाचकशाब्द्‌ 
%, यदच्ाशब्द, अथौत्‌ एेच्छिक शब्द्‌ । 


चतुष्टयी शब्दानां प्रयत्ति, जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा यदच्छा- 
शब्दाश्च तथाः । महा०° अ० २ ्रूल्‌क्‌ सूः ॥ 

.. नागेश ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हये ज्िखा है कि शब्दों की अथेमे 
जे प्रवृत्ति होती है, वह्‌ प्रत्तिनिमित्त ( प्रवृत्ति काकारण) के भेद से चार 
प्रकार की है। कैयट ओर नागेश ने यदच्छा शब्द की व्याख्या कीटहै कि यदच्छा 
शब्द्‌ उसे कते हैँ, जिसको वक्ता श्रपनी दी इच्छा से किसी अथं में प्रयुक्त करता 
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है । इसमे अर्थं के प्रवृत्तिनिमित्त पर ध्यान न देकर केवल प्रयोक्ता के अभिप्राय 
पर ही मुख्यता रहती है । इस प्रकार के शब्दां को एेच्छिक शब्द्‌ समना चादिए । 
जैसे एक व्यक्ति ने एक वस्तु का नाम डित्थ या उवित्थ रख दिया, एक ने उसका 
नाम हरि या हर रख दिया, ये शब्द्‌ व्यक्ति विशेष के बोधक रहै, इनमे व्यक्ति कं 
अतिरिक्त ओर कोई प्रवृत्ति का कारण नदीं है, अतः इनमे अनन्तता ओर अव्य- 
वस्था नदीं होती । केयट ओर नागेश । 


य॒रस्दाशब्द ओरं व्यक्ति का महत्व-नगेश ने यद्च्छा शब्द 
की व्याख्या मे भाषा विज्ञान के एक महतत्वपूणं विषय पर ध्यान आछ्ृष्ट किया 
है । नागेश के शब्द्‌ निम्न हैँ :- 


स चानेकविधः- एक व्यक्ति सन्निवेशितो डित्थादिरेकः, तत्र न किचिदतिरिक्त 
प्रध॒त्तिनिमित्तमनन्त्यव्यभिचारयोरभावात्‌। अनेकत्वमते तत्तञजात्युपलल्लिते सा। 
दिघुमादीनां तु तत्तच्छक्यानामानन्त्यात्‌ तत्पदूमेव भररत्तिनिमित्तम्‌ । 

उद्योत, महा० आ° २ “लुक सूतः ॥ 


यटच्छाशब्द अनेक प्रकार का है| एक व्यक्ति के द्वारा रक्खे गद नाम डित्थ 
प्रादि एक वस्तु है । व्यक्ति के अतिरिक्त व्यक्तिवाची शब्दों का ओर कोर प्रवृत्ति 
निमित्त नीं है । अननेकत्ववादी अर्थात्‌ जातिवादी के मत मे वह्‌ शब्द्‌ व्यक्ति के 
लिए संकेत न रहकर भ्यक्ति के दारा संकेतित जाति का बोध कराते हैँ । शब्द के 
दारा बोध्य व्यक्ति अनन्त हँ, अतः वह शब्द्‌ जाति का बोधक है, जैसेटिघुभ 
रादि सज्ञाए। 


नागेश ने जिस बात पर ध्यान दिया है, वह्‌ यद्‌ है कि रेच्छिक शब्द के दो 


स्वरूप हो सकते है, एक व्यक्ति विशेष ओर दूसरा जाति । उ्यक्तिवाचक नाम को 


रखने वाला व्यक्ति विरोष ही होता हे। जाति वाचक नाम को रखने वाले भी 
व्यक्ति विरोष होति हैँ । व्यक्ति या द्रव्य वाचक शब्दों के नाम प्रत्येक व्यक्ति स्वयं 
रेचक रूप से रखता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के देवदत्त, यज्ञदत्त आदि नाम। 
जातिवाचक शब्दों के नाम भी व्यक्ति विशेषदही रखते है, जेसे टिघुभ आदि 
संज्ञाञ्मो के नाम पाणिनिने रक्खेदह । संसारमेदो दी प्रकार के शब्द ई, जाति- 


वाची या व्यक््तिवाची । सूक्ष्म दृष्टि से सब शब्द जाति के वाचक है ओर अत्यन्त 


स्थूल दृष्टि से व्यक्ति अर्थात्‌ स्थूल दृश्य पदार्थो के वाचक है । दोनों प्रकार के 
अर्थो को नाम देनेवाले स्थूल बुद्धि वाते या सृक््म बुद्धिवाले व्यक्ति विशेष ही होते 
ह । नागेश ने ‹ एकञ्यक्तिसन्निवे शितः शब्द के द्वारा यह्‌ स्पष्ट किया हे कि नाम 
रखने वाले व्यक्ति विशेष दी होते है, समुदाय नहीं । 


. शब्दख्ष्ट का कत्तां व्यक्ति - पाश्चात्य विद्धान्‌ ह्मनपाउल ने भ्रिन्सिपल्स 
स्माव्‌ लंग्वेजः, भूमिका ( प्रु ४३ ) भाषाविक्ञान के इस तभ्य पर बहुत बल देकर 





[र 
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लिखा दै कि एक अत्यन्त महत्त्व का विषय है निम्न है । भाषा विषयक प्रत्येक 
उत्पत्ति ( अर्थात्‌ शब्दों का जन्म ) केवल एक व्यक्ति काही कायं होता है । इसमें 
सन्देह न्दी है कि विभिन्न व्यक्ति एक ही जैसी उत्ति कर सकते है । ` ( अर्थात्‌ 


अनेकों व्यक्ति एक दी पदार्थं के विभिन्न अवस्थाश्चादि मे एक ही चाम सोच कर .. 


स्ख सकते हें ), किन्तु इससे न तो व्यक्तियों के निर्माण ओर न निमित वस्तु 
( शब्द ) पर दी कोट प्रभाव पड़ता है । एेसा कभी नही होता है किं अनेकों व्यक्ति 
अपने सम्मिलित प्रयत्न से. कोई वस्तु ८ शब्द्‌ या नाम ) उत्पन्न करते है । भाषा 
शाख में अथशाख ओर राजनीति शख से यह मुख्य विशेषता है । अथंशाख ओौर 
राजनीति मे कितने दी कायं सामूहिक प्रयत्न से किए जाते हँ । 


यदृच्छा शब्दां का खण्डन कात्यायन ओौर पतञ्जलि ने भाषातत्त्व के 
मूल पर गम्भीर विचार करकं यदचच्छा शब्दो का तात्त्विक दृष्टि से खण्डन कर 
दियां है । पतञ्जलि ने यदच्छा शब्दों के अस्तित्व को अस्वीकृत करते हुए कहा 
हे कि शब्दों के प्रवृत्ति निमित्त तीन दी होते दै । जाति, गुण ओर क्रिया । अतं 
शब्द्‌ तीन हीः प्रकारं का. हे, जातिवाचक, गुणवाचकं ओर क्रियावाचक । यद्च्छा 
शब्द है दी नदीं । खः 

जयी च शब्दानां प्रव्त्तिः, जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा इति । न ` 
सन्ति यदच्छाशब्दयाः। महाभाष्य आ० २। ऋलक्‌ सूत्रः । 

` केयट ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आज मी जव कोई 

नाम रक्खा जाता है, तव प्रशस्त क्रिया या गुण का उसमे आरोप किया जातां 
है । यँ पर यदह जान लेना चाहिए कि यच्च्छा शर्ब्दोका अथं है द्रव्यवाची 
शब्द्‌ । कात्यायन अर पतञ्जलि ने जातिवाद्‌ का आश्रय लेकर द्रव्य वाचकं शब्दों 
के अस्तित्व को दी नदीं माना है, क्योकि तात्त्विकं दृष्टि से स्थूल द्रव्यमय जगत्‌ 
वास्तविक नहीं है. अपितु विनाशी या मायाशबलितरूप है। नागेश ने केयट के भाव 
की व्याख्या करते हुए कल्िखा है कि कात्यायन रौर पतञ्जलि का यहां भाव यह्‌ है 
कि सारे दी शब्द व्युत्पत्ति बाले हैँ अर्थात्‌ यौगिक दँ । प्रत्येक शब्द्‌ मे क्रिया ओर 
गुणदोदी्रंशरहतेदहँ। वेयातो क्रिया का बोध कराते दै यागुण का। 
नागेश की व्याख्या से स्पष्ट होता है कि कात्यायन अर पतञ्जलि दोनों यौ गिकं 
शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का अस्तित्व न्दी स्वीकार करते हे । 


पतच्जलि क। अ्रर्यन्त ताल्विक ओर महच्वपूणं निणय 


तञ्जलि के इस निंणेय का स्पष्ट भाव यह्‌ है कि द्रव्यवाची कोई शब्द नहीं 
है । द्रव्य का भाव यहां पर स्थुल दृश्य जगत्‌ है । तात्त्विक टष्टिकोण से संसार 
का को पदाथं नित्य या वाच्य नदीं हे, जो कुद कहा जाता है वह उसके अन्दर 
विद्यमान निव्य क्रियाया गुण को लक्ष्य मे रखकर कहा जता दै। जिस प्रकार 
जाति के अतिरिक्त व्यक्तिकी कोद सत्ता नहीं दै, इसी प्रकार यहां पत्तञजलि 
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यदच्छा शब्दां के खण्डन से यद्‌ स्पष्ट करना चाहते हैँ कि संसार का जितना जा 
कुहल भी भाषाशाख या शब्दशाख है वह सबः कुचं ॒नदीं हे+ केवल यदच्छा शब््‌ 
हे । संसार में क्रिया यौरशुणदोकोदी हम नाम दे सकते द। वह दोनों अदृश्य 
ञ्मौर नित््र ह । उन अदृश्य अौर नित्य तत्त्वो को नाम देने के लिए संसार कौ 
सारी विभिन्न भाषाएं, सारे विभिन्न भाषा्मों के शब्द ह । तान्त्विक दृष्टि से देखा 
जायतोनतोक्रिथा को किसी. शब्द के द्वारा बता सक्ते हँ ओर. न गुण का 
किसी शब्द के द्वारा बोध कराया जा सकता है । क्रिया के विषय में पतञ्जलि का 
वक्तव्य हे कि क्रिया अत्यन्त दृश्य है, उसको मूते रूप मे नदीं दिखा सकते । 
जिस प्रकार “भूवादयो धातवः”  ( अष्टा०.१, २,१ ) की व्याख्या मे पतञ्जलि ने 
क्रिया की दार्शनिक व्याख्या की है । उसी प्रकार तस्य भावस्तव {लो ( अष्टा० ५ 
१, ११६ ) की व्याख्या में पतञ्जलि द्रव्य रौर गुण की व्याख्या स अत्यन्त गस्भीर 
दार्शनिक विवेचन मे चले गए हँ। द्रव्य की मोलिक व्याख्याः आचायं व्याडि 
कै द्रव्य के विवरण मे सप्रम अध्यायमें दी गई दै कि द्रव्य मूल रूप मं परनरह्म 
दै, बह अनिवंचनीयं अव्यवाय रौरं सर्वथा स्वाजुभूतिगम्य है । गुणं की व्याख्या 
करते हुए पतञ्जलि कते टै कि शाव्व; स्पशं, रूप, रस ओौर गन्ध ये गुण हँ. इनसे 
जो प्रथक्‌ दै, उसे द्रभ्य कदते हे । + 

कि पुन्रैवयं के गुणाः १ शब्दस्परशंरूपरसगन्धा गुणास्ततोऽन्यदु दव्यम्‌ । 

॥ दध {नटि ' सहा० ८; ९; १९६ । 
 इनर्पाच गुणों मे से किसी का स्वरूप मूते रूप मे “यहं ठे, नहीं दिखाया 
जा सकता है । जा कुच दीखता है या दिखाया जता हे, वह्‌ द्रव्य के सम्बन्ध से 
अतिस्थूल स्वरूप है, जा कि क्एभगुःः डे, स्वंथा अनित्य है । एक उदाहरण 
सते बात स्पष्ट हो जातीः दै, पतञ्जलि ने “न्नेन ठ्यंजनम्‌' ( मह्य २, १ रेट ) 
की व्याख्या मे तथा नागेश ने संजूषा मे ( प्र १२ ) “गुडो मधुरः” ( णड मीठा 
ह ) उदाहरण दिया है, ड का मीटापरन च्या ह, केसा है इसको संसार का कोई 
शब्द्‌ स्पष्ट नदीं कर सकता । या तो अुमानगस्य दे या स्वान भव गस्य हे। 
साहित्यिक के शब्दों मे युवती क रूपमाधुरी ५ यह शब्दों द्वारा अनिर्वाच्य 
हे । रूप श्नौर रस के उक्त दो उदाहरण से खष्ट है कि रुण भी क्रिया ञौ द्रव्य 
के तुल्य अनिवेचनीय दै । अतः पतञ्चलि का भाव स्पष्ट हो जाताहेकि संसार 
की जितनी भी भावनार्पँ चौर जितने भौ शव्द है,वे तात्विकद्ष्टि से यद्च्छा 
शब्द ह । गुण चौर क्रियाम का बोध कराने के लिए जिखको जो. शब्द्‌ प्रतिभा 
म आया, उसने उसको रख लिया जैसे घर मे उत्पन्न हए बालक का जो नाम | 
चाहते ह रख लेते दै। जिस प्रकार बालको के रेच्िक नाम दहै, . उनमें वास्तविकता 
` नहीं दे, ठीक उसी प्रकार गुण ओर क्रियां के लिए जो शब्द प्रत्येक भाषा में 
रक्खे गए है, बह सभी रेच्छक दै । अतएव भाषा भेद चौर शब्दभेद की खष्टि 
होती ह । पारमार्थिक दृष्टि से न कोई लौकिक भाषा सत्य है अर न कोई शब्द्‌ 
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सत्य है। सव अनित्य ओर ज्ञणभंशुर है" व्यावहारिक उपयोगिता के लिए सारा 
भाषा शाख ओर शब्द शाख दै, यदि गुण आर क्रिया को किसी भ) शब्द कँ द्वारा 
टीक-ठीक वताया जा सकता है तो न संसार में भाषाभेद्‌ हो सकता है चौर न 
शब्दभेद । संसार भर में एक ही भाषा होती, एक दी शब्द्‌ होते, ओर वह भी 
नित्य, अजर, अमर ओर श्रक्ञर । पतञ्जलि भक हरि आदि ने बार-बार जिस 
वातकी ओर ध्यान अङ्ष्ट क्रिया दै वह यद दै कि शब्दतत्त्वं या शब्दत्रह्य 
( स्फोट } नित्य है, वदी वाच्य रर वदी वाचक हे, वह श्रनिर्वचनीय है, लोकिकं 
भाषाशा् सारा का सारा दी ध्वनि है, त्णभंगुर दै। सवथा अपू है, इसमे ही 
सारे विकार आदि होतें हँ । (देखो महाभाष्य ४, १, ३ “याम्‌ सूत्र तथा वाक्य- 
पदीय का० २ प्रष्ठ ३१)। 


तीनभ्रकार के शदो को चार्‌ भकार का .क्यों लिखा-- यहां षक बात बहुत 
स्पष्ट रीति से सर्म लेनी चादिये । उसको निन्नरूपमेरखाजा सकता है किं 
यदि वस्तुतः शब्द तीन प्रकारके दी, यदच्छा शब्द्‌ हेदी नहीं, तो एकं बार 
चार लिखने की अवश्यकता ही क्या थी । पहले लिखा जा चुका है कि पाणिनि ने 
जाति चौर व्यक्ति याच्माकृति च्रौर द्रव्य दोनों को माना है, यह्‌ क्यो १ वह्‌ इस 
लिए, कि हम मूलतत्त्व द्रव्य अथात्‌ परत्रह्म ओर मूलरूप जाति अर्थात्‌ महासत्ता, 
जिससे संसार्‌ की खष्टि हृद दै, बह सृ्ष्मतम तत्त्व, यह दोनों ही अन्यवहारी है 
अनिवेचनीय हँ । इनको ठीक-ठीक जानने के लिए जव तक स्थूल रूप द्रव्य का 
आश्रय नदीं लेगे तव तक्र उस परमाथं तत्त्व को सममः दी कैसे सकते है । व्याव- 
दारिक ष्टि से स्थूल द्रव्य की सत्ता मानना श्रौर स्वीकार करना उतना ही 
अवश्यक है जितना कि ताल्त्विक टष्टिसे सृक््म द्रव्य परन्रह्य की सत्ताको 
मानना । पाणिनि रोर पतञ्जलि ने इसीलिए स्थूल दृष्टि से जेयं ओर दृश्य ञ्याव- 
हारिक द्र्य (जगत्‌ ) की पारमाधिक दृष्टि से ज्ञेय सूक्ष्मतम द्रज्य ( पररह ) 
अर्‌ जाति ( महासत्ता ) के साथ स्वीकार किया दै । स्थूल भौतिक द्रव्यो के बोध 
कराने के लिए यदृच्छा शब्दां के अतिरिक्तं मानव जाति के पास है ही क्या! 
व्यावहारिक दृष्टिकोण से भाषाशाख का सवसव एकमात्र यदृच्छा शब्द है । इन्दी 
के द्वारा सक्ष्म तत्त्व की अरर संकेत करते ह । पतञ्जलि ने इस प्रकार विषय कौ 
सवत्र दो रूप से रखकर यह स्पष्ट किया है कि व्यावहारिक दृष्टिकोण से रथम 
मन्तव्य है ओर अन्त भ उसका खण्डन करके इस वात की चर ध्यान आचष्ट 
कियाद कि पारमाथिक ओर तत्विक दृष्टि से अन्तिम मन्तव्य सत्य है | बालकं 
को भाषाशाखके ज्ञान कराने के लिए वणेमाला ओर. अंकों को सत्य बताकर 
ही प्रारम्भ करना पड़ता दै, उसेकी वुद्धि परिपक्व होने पर उसे वर्णम।ला चौर 
अंकों की असत्यता ज्ञात हो जाती है, पाणिनि ने जाति ओर व्यक्ति दोनोँको 
ज्यावहारिक दृष्ट से मानकर कितने ही सूत्र बनाए हँ । पतञ्जलि ने महाभाष्य मे 
अपने विवेचन भें स्थूल द्रव्य ओर स्थूल व्यक्ति को मानकर पाणिनि ने जितने 
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नियम बनाए हँ उन सब का प्रत्याख्यान करना बताया है । इसका भाव यह 
कदापि नहीं है कि पाणिनि ने अज्ञान सेवे नियम बनाए हैँ या पतञ्जलि ने 
पाणिनि की.चुटि निकाली है । इसका केवल एकमात्र भाव यह है कि पाणिनि ने 
जरदा-जहाँं व्यावहारिक -दष्टिकोण से वात लिखी है, पतञ्जलि ने बहँ-वर्ह पार- 
माथिक दृष्टिकोण से बात स्पष्ट की है, जिससे जिज्ञासु को वास्तविकः वक्तव्य या 
दूसरे शब्दों मे वास्तविक उ्यंग्याथे का ज्ञान हो जाय । यही नहीं स्वयं पाणिनि 
ने “तदशिष्यं संज्ञाप्रमारत्वात्‌ 1” ( अष्टा २, २, ५३ से ५६) आदि चार सत्रों 
मे अपना मन्तव्य स्पष्ट किया हैःकि व्याकरण के नियमः केवल व्यावहारिके 
दृष्टिकोण " से बनाए गए द । उनका तात्विक र्ठ से कोई अस्तिसव नहीं है। 
स्वाभाविक नियमों को बताने के लिए व्याकरण है । व्याकरण मे स्वयं कोई शक्ति 
नहीं दै कि किसी नियम को बदा सके या घटा सके, या उनमें परिवतेन कर सके 
या उनको अस्वाभाविक रूप से नियमित कर सके । 


शक्ति के तीन भेद 


रूदिशक्ति - नागेश ने व्यावहारिक दृष्टिकोण को सम्मुख. रखते हए अभिधं 

शक्ति के तीन भेद्‌ बताए है, १-रूढि, २ यौगिक, योगरशक्ति, . -~योगरूढि । 
शक्तिखिधा, रूढिर्योगो योगरूढिश््च । मजूषा०; प्र° १०६ । 

नागेशं ने रूढि का लक्षणं किया है कि जहां पर शाखकारों के कल्पत अवयवौ 
(प्रकृति प्रत्यय) के चरथं की प्रतीति नदीं होती है ओर जिसके कारण भक्ति प्रत्यय 
के सञदायमात्र मे बोध्यता रहती है, उस शक्ति को रूढि कहते ह । जैसे मणि, नूपुर 
आदि शब्दों में धातु ओर प्रत्यय का अथं प्रवृत्ति निमित्त नदीं है । पतञ्जलि ने 
(रद्‌ ° ८ ष्टा ४, १; १६ ) तथा (ल्य सुभग.० ( अष्टा० ३,.२, ५६ ) सें 
 रूटि शक्ति पर विचार किया है । केयठं ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट करते हष 
लिखा है कि रूढि शब्दों मे केवल उ्युत्पत्ति के लिए क्रिया का आश्रय लिया जाता 
ह, जैसे गो शब्द का निवेचन किया-जाता है “गच्छतीति गोः (गमनं के.कारण 
गौ) । गो शब्द गाय के लिए.रूढ हो जाने के कारण गमनक्रिया सेः रहित होने 
पर भी गायको गाय कहते ह, : रौर माय के अतिरिक्त अन्य को गमनक्रिया से 
युक्त देखने पर भी गाय नदीं कहते हे ओर न वह्‌ गाय शब्द का. वाच्य होता 
दै । प्रदीप › महा०.३ २, ५६ । | | 
भद्रि ने रूढि शब्दों के बिषय मे कई स्थलों पर विस्तार से विचार किया 
हे । भदरहरि ओर हेलाराज का कथन है कि रूढि शब्दों मे अवयवाथे का ज्ञान 
नदीं होता हे, यदपि प्रवृत्ति. निमित्त अन्तरंग क्रिया वहां रहती है, परन्तु उसका 
अनादर करके रूढि शब्द पद वाच्य द्रव्य के तुल्य हो जाते ह । व्युत्पत्ति कै लिये 
क्रिया का आश्रयः लिया जाता दै परन्तु उसका अथं मे. उपयोग नहीं होता .है । 

२३२ 





| 
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( वाक्य० ३ पु° ६६१) । एक यह प्रन उठाया गया है कि यदि प्रकृति श्रौर 
प्रत्यय का विभाग वास्तविक नीं है तो रूढि च्रोर योगिक का विभाग कैसे किया 
जा सकता है । इसका उत्तर भदृहरि ने दियाहैकि वृत्ति ओौर वाक्यम जो 
सादृश्य देखा जाता है, वद्‌ शाख्कारो हारा कल्पित दै । वाक्य मे अर्थात्‌ 
विग्रह्‌ अवस्था मे रोर बृत्ति (समास ) श्रवस्था में अन्य अर्थकी प्रतीति 
होने से कितने शब्दों को रूढि शव्द स्वीकार किया जाता है । जैसे ्रश्वकरं 
शब्द घोड़े के कान का वाचक न रदकर समास होने पर वृत्त विरोष का वाचक 
दे। ( वाक्य० २, ३७ ) । ( देखो वाक्य° १, १२६, १, १३६, २, १२० से ९२८, 
२, १७६. ) । 

यौगिक या योगशक्ति- यौगिक का ल्तण नागेश ने करिया है कि शाख 
कारो के द्वारा कल्पित प्रकृति श्रौर प्रत्यय के दी अथं का जहां पर बोध होता 
रहता है, उसे यौगिक कहते दँ जैसे पाचक (पकाने वाला ) । मंजूषा, प॒० १०७ । 

नागेश ने इसी सम्बन्ध मे यौगिकरूद्‌ शब्दोंकाभी उदाहरण दिया हे | 
जैसे “अश्वगन्धा” शब्द्‌ ओषधि विशोष का चरथं बताता है, तब यह्‌ रूढ है । 
श्नोर जव अश्व के सम्बन्धं के कारण अश्वशाला का बोध कराता है, तब यह 
यौगिक है । एसे शब्दों को यौगिक रूढ कहते हँ । नागेश ने इस विषय मे एकं 
विशेष नियम का उल्लेख किया है कि “रूढिर्योगापदहारिणी” ( रूढि यौगिक से 
बलवान्‌ होती है) जहाँ पर यौगिक ओर रूढ दोनों अथे सम्भव गे, वहाँ पर 
साधारणतया रूढ अथं दी लिया जायगा । मर्डप शब्द्‌ के दो अथं ह, १- मरुड्प 
जेसे विवाहमर्डप, लतामण्डप, २ - मण्ड अथौत्‌ मांड को पीने बाला । इन 
दोनों अर्थो मे मण्डप अथं रूढ अथं है मांड का पीने बाला अर्थं यौगिकं हे । 
जब प्रकरण आदि के आधार पर मस्डप शब्द्‌ का अथं रूद्‌ अर्थं मरुडप न लेकर 
मांड का पीने वाला लिया जाएगा, तव सुख्याथ के त्याग के कारण यौगिकं अर्थं 
का ज्ञान लक्तणा से दी दोगा । मंजुषा, प्र" १०७। | 


योगरूहि-- नागेश ने योगरूढि की व्याख्या की है कि जहौँ पर शाखकासे 
® कल्पित अ्रवयवाथं अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय के ्रथंकाभीबोध दहै, परन्तु विरोष 
रूप से सञुदाय की बोधकता होती है वह्‌ योगरूढि कदाती है । योगरूढि से यौगिक 
अथं होने पर भी रूढ अथं सख्य होकर रहता है, जैसे पंकज शब्द्‌ यौ गिक अर्थं 
पंक के उत्पन्न होने वाला बताता हृ्मा भी कमल के लिए रूढ है। कहीं पर 
तात्पयं या प्रकरण आदि के कारण केवल यौगिक या केवल रूढ अ्थंकाभी 
बोध कराता है, जैसे ““भूमो पकजयुत्पन्नम्‌ःः ( प्रथ्वी पर पकज. खिला ह ) यहाँ 
यौगिक अथं को रोक कर केवल रूढं अथं लिया जायगा । तथा “कदुलारकैरव- 
मुखेष्वपि पंकजेषुः ( कलार कैरव आदि पंकजं भं ) यहाँ पर पंकज शब्द्‌ केवल 
यौगिक अथं पंक से उत्पन्न का बोध कराता है । मंजुषा, प्रु° १०७। 
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नेयायिकों का विवेचन 


जगदीश ने शब्द्‌ शक्ति प्रकाशिका में नैयायिकं के मत का सुन्दर प्रतिपादन 
किया है । जगदीश के विवेचन का सारांश निम्न है :- 


साकांक्ष शब्दों से शाब्दबोध-८ गाय है), (गायको लामो), आदि 
्राकां्तायक्त शब्दों से अस्तित्व आदि अथं से युक्त अथं का ज्ञान होता 
है । शाब्दबोध सवंदा विलक्षण ज्ञान होता है। शाब्दबोध अतएव न प्रत्य 
प्रमाण है आरन अनुमान प्रमाण, अपितु शब्दप्रमाण होने से पथक्‌ सत्ता 
रखता है । शब्द° श्लोक ३ । 


साथक शब्द तीन प्रकार का- जगदीश ने इस बात को खष्ट किया हैकि 

शाब्दबोध के लिए जो यह कहा गया है किं वह आकां्तायुक्त शब्दां के हारा 

प्रतिपादन किया जाना चाहिये, उसमे भी यह आवश्यक है कि साकांत्त शब्द्‌ 

साथंक हो, निरथेक न दयँ । साथंक शब्द्‌ क्रिसे कहते हैँ ओर कितने प्रकार काहे 

इसका उत्तर देते हैँ कि साथेक शब्द उसे कहते हँ जो शब्दान्तर को अपेक्ता करके 

भर्थात्‌ दूसरे शब्दों के साह चयं से अपने अथे का बोध करता है । प्रकृति, प्रत्यय 
र निपात । शब्द्‌ ° श्लोक € । 


वाक्य से ही अथेज्ञान - सार्थक शब्द जब वाक्य की अवस्था को प्रप्र 
हो जते ह ओर अपने अथं की उपस्थिति करते है तभी शाब्दबोध होता है। 
शब्द्मात्र के बोध से शाब्दबोध नदीं होता है, अथात्‌ शब्द जब तक वाक्यरूप में 
नहीं दोगा ओर साकांत्त नदीं दोगा, तब तक शाब्दबोध नहीं होगा । अतएव प्रत्येक 
स्वतन्त्र शब्द्‌ से या आराकांत्तारदित शब्दों से अथेज्ञान नहीं होता है । शब्द्‌० 
श्लोक १२। 


प्रकृति के दो भेद- प्रकृति का विश्लेषण करते हए जगदीश कहते है किं 
प्रकृति का निवंचन अर्थात्‌ विश्लेषण किया गया दे, सांख्य दशन क तुल्य वह 
संसार का उपादान कारणरूप भी नहीं है। बह दो प्रकारकी है, एक नाम ओर 
दूसरी धातु । पाणिनि खादि ने जिस प्रकृति के लिए प्रातिपदिक शब्द्‌ का प्रयोग 
किया है, बह नाम से भिन्न कोई वस्तु नदीं है । शब्द्‌ श्लोक १४। 


नाम का लक्षण-नाम ८ शब्द्‌ ) उन शब्दो को कहते ई, जिनको कि 
अपनेच्थं के मुख्य रूप से प्रतिपादन के लिए अपने बाद में प्रथमा विभक्तिकी 
आवश्यकता पड़ती है । जैसे घट रादि शब्द प्रथमान्त होने पर निशित रूप से 
अषने सुर्य अथे का बोध कराते हैँ । शब्द्‌ ° श्लोक १५। | 


शब्द चार भक।र का हे - शब्द्‌ अर्थात्‌ नाम चार्‌ प्रकार का दै। १- रूढ 
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शव्द किसी अथविशेष मे रूढ हो जाता है जैसे गो शब्द्‌ गमन क्रियायुक्त अर्थ 

दोने पर भी यह्‌ गाय के लिए रूढ दो गया ह । २- लक्तक - ऊढ शब्द लक््या्थ 

का ही बोध कराते दहै, जैसे “गंगायां घोषः? (गंगा मं भोपंडी ), कहने पर गंगा 

शब्द लक्ष्यां तीर का बोध कराता है मौर इसका अर्थं होता ह “गंगा के तट 

परर भोपड़ी । ३ - योगरूढ क शब्द्‌ यौगिक होते हृएट भी किसी अर्थ मं रूढ हो 

जाते है, जैसे पंकज शब्द यौगिक अर्थं पंक (कीचड़ ) से उत्पन्न होते पर भी 
कमल के लिए रूढ हो गया है । ४ -योगिक, छुं शब्द्‌ अपने यौगिक अर्थ का 
दी वोध कराते हँ, जैसे पाचक शब्द्‌ पकाने वाले का बोधक है । कुठ व्यक्ति चार 
के अतिरिक्तं पांचवा प्रकार भी मानते । ५-रूढ यौ गिक, कुं शब्द एेसे है जो 
कभी तो अपने अवयवा के अथं के आधार पर यौगिक अथे का बोध कराते ह 
ओर कभी सञुदाय शक्ति के कारण रूढ अथे का दी बोध कराते हँ । जैसे मण्डप 
शब्द रूढ अथ मण्डप ओर यौगिक अथे मांड पीने वाले का । महारजतशब्द का 
रूढ अथं सुवण है योर यौगिक अर्थं बड़ी चांदी है । शब्द श्लोक १६1 


` रूढ शब्द्‌ तीन भकार का है रूढ का लक्ञण जगदीशः ने किया है कि 
जो नाम जिस अथं मे संकेतित ही हो, यौगिक नहीं उसे रूढ -कहते है । रूद्‌ 
संज्ञा तीन प्रकार की है, १, नेमित्तिकी, २ पारिभाषिकी, ३, यौपाधिकी । 


 : जगदीश ने इस विषय मै.नाम केजो चार विभाग जातिशब्द, `गुणशब्द, 
क्रियाशब्द्‌ रः द्रव्यशब्द पतञ्जलि के अनुसार आचाय द्रडी ने किया है उसका 
उल्लेख करके उससे मतमभेद्‌ . प्रकट किया है । जगदीश.का कथन है कि द्रव्यवाची 
शब्द्‌ को टी नाम मानने पर जड, मूक, मूख, -शून्य आदि शब्द जो चेष्टारदित, 
वाणीर दित, विद्यारदित आदि अभावत्मक ज्ञान के बोधक दह, उनका ग्रहण नहीं 
होगा, अतः उपयुक्तं तीन विभाग किए गए ह । ययँ पर यह्‌ जान ज्तेना उचित 
है कि वैयाकरण रौर साहित्यिक चादि अभाव को कोई प्रथक्‌ पदाथ नहीं मानते 
ह । अभाव भाव रूप नित्य सत्ता का वतेमान काल मे अप्रत्यक्ञ है । इसके अति- 
रिक्त कोई पद्ाथं नदीं है, अतएव पतञ्जलि ने यचच्छा शब्दो मे ओर आचा 
दण्डी ने द्रन्य शव्द में इन शब्दो का भी रहण किथा है । शब्द्‌० श्लोक १८। 


नेपित्तिक संज्ञा-जगदीश ने नैमित्तिक संज्ञा का लक्तणं किय हैकिजो 
शब्द जातिवि शिष्ट. व्यक्ति का संकेत करते है, वे नैमित्तिक संज्ञा है । जगदीश ने 
इस श्लोक की व्याख्या मे जातिवादी मीमांसकं के मत का बहुत विस्तार से खण्ड 
किया है । उनका कहना है कि यदि शाब्द केवल जाति का दी बोधक माना जाएगा 
तो व्यक्तिकाज्ञान हो दी नदीं सकता है , शतः जातिविशिष्ट काही ज्ञान शब्द्‌ 
से होता है। जैसे गाय चेत्र अदि शब्दां से गात्वविशिष्ट गाय ओर चैच्नस्व- 
विशिष्ट चैत्र का ज्ञान होता दै । शब्द्‌० श्लोक १६। ` ` "४ ज 
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 पारिभाविक श्नौर अौपाधिक संज्ञा-जो नैयायिक जातिविशिष्ट संकेत 
ब्ाल्ते चैत्र आदि शब्दों को पारिभाषिक मानते ह, -उनके अलुसार तीनों संज्ञार्थो 
कालच्ञण दिया है कि आधुनिक संकेत वाले शब्दो क पारिभाषिक कहते हैः 
जसे देवदत्त चेत्र आदि व्यक्तियों के नाम, जातिविरशिष्टः व्यक्छिवाची को नैमित्तिकः 


जते गाय गवय आदि तथा उपाधिविशिष्ट पदाथं के बोधक्र ` को ओओपाधिकः, जैसे 


 आआक!श, पशु आदि शब्द्‌ । शाब्द श्लोक ० २३।. - : 


गदाधर भटर ने ब्युत्पत्तिवाद मे इस बात पर विस्तार से विचार का ह 
किं पाणिनिनेनदी घिघुखदिजो संज्ञ््रखी है, उन्हें पारिभाषिक माना जाय 
य्‌ जौपाधिक । अन्त मे अपना निणेय दिया है कि नदी अदि. संज्ञे आधुनिक 
संकेत वाली ह अतः उन्हँ पारिभाषिक संज्ञाएं ही मानना चाहिये । यो पाधिक 
नदीं । व्युसखन्तिवाद्‌, प्र १५७६ । | | ्‌ 


संकेत दो प्रकारका है नानेश ने इस विषय पर विचार कियाहै किः 
आधुनिक संकेत व।ले शब्दो भें शक्ति है या नदीं । इस विषय पर निखेय दिया 
हे कि आधुनिक संकेत वाल्ञे शब्दों मे शक्ति नदीं है । अपने कथन की पुष्टि में 
जगदीश ने वाक्यपदीय से मतृष्टरि का उद्धरण दिया है कि संकेत दो प्रकार का 
हे, आजानिक चौर आधुनिक । नित्य संकेतो को आजानिक कहते ह । आजानिक 
की टीका व्याख्याकारने की “ तास्ति जनिरुतपत्तियस्यासो अजनिः, अजंनि- 
रेवाजा निकः” उत्पत्ति रदित को अजनि कते दै, अजनि का ह रूप आजानिक 
हे । अजानिक ` शब्दों में दी शक्ति रहती हे । आधुनिक उन संकेतो को कते ह 
जनको शाखकारों आदि ने किया है । शब्द० लाकं २३ । ` “~~ ~ ^ “3 


, ल्ञणा के विषय मे जगदीश ने जो विवेचन किया दै; वह आयः -चेयाकर णे 
के ही तुल्य है । वैयाकरणो के मत से ही उसका स्पष्टीकरण हो जाताहदै1 ` .. 


च भ 


मम्मयर का विविच 7. "^ 


` मम्मट ते काव्यभ्रकाश के द्वितीय उल्लास में शब्द्‌ चौर रथं के स्वरूपका 
विवेचन निम्नरूप से कियादहेः- | ५. 


शब्द रौर अथं तीन भकार का हे-- शब्द्‌ तीन प्रकार है, वाचक, लान्त- 
रिक अर व्यंजक । अथं भी तीन प्रकार का दै, क्रमशः वाच्य, लक््य अर व्यङ्ग्य 
काटयप्रकाश ( सूत्र ५--& ) । वाच्यः, लकय यर व्यङ्ग्य ये तीन अथे श्रायः 
वयजक भी होते हँ । सूत्र ८1 द १ | हः तति 1 ~ 

याचक का लक्षण - संकेत ज्ञान के चिना शब्दं से अथं की रतीति नी होती 
है । संकेत की सदायता से ही शब्द्‌ दम्भं विरोष-कां प्रतिपादन `कंरता दै 1 अतष्व 
जिस शब्द का जिस अथं मे अग्यवदित रूप से संकेत का-क्ञान होता है, बह 
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शब्द्‌ उस श्रथं का वाचक होता है । सानात्‌ संकेतित अर्थं काजो बोध कराता है 
उसे वाचक शब्द कहते ह । सूत्र ८। 
संकेतित श्रथ चार प्रकार का ह - संकेतित र्थं जाति, गण, क्रिया 
द्मौर द्रव्य चार प्रकार का होता है। अथव! जाति दी संकेतित श्रथ है। मम्मट 
कहते हँ कि यद्यपि अथं ( दूध श्रादि) के लिए जो क्रिया ( गायलाना आदि) की 
जाती है, उसका निर्वाहक होने के कारण प्रवृत्ति निमित्त के योग्य व्यक्तिदहीहै 
फिर भी अनन्तता ओर व्यभिचार (अन्यवस्था ) के कारण व्यक्ति मे संकेत 
करना युक्तियुक्त नदीं है । यदि व्यक्ति मँ संकेत करेगे तो जाति, गुण, क्रिया अौर 
द्रव्य का विषय विभाग नदीं दो सकेगा । जैसे गौः शुक्त चलः डित्थः। (८ गाय, 
शुक्तरूप, चलनेवाली डित्थ ) नामक एक गाय के हौ जाति आदि चारों अर्थोको 
लेकर चार शब्द है, व्यक्ति मानने पर चारों का विभाग नदीं होग।{। अतएव 
उपाधि अथौत्‌ व्यक्ति के उपाधि ( धमं, जति, गुण आदि) मे ही संकेत होता 
हे। सूत्र १०। 
उपाधि का विवरण-उपाधि दो प्रकार की, एक वस्तु-धमं अौर 
दूसरा वक्ता की इच्छा के द्वारा प्रवेशित । वस्तुधमं दो प्रकार काहे, सिद्ध अर 
साध्य । सिद्ध दो प्रकार का है, एक षदाथं मँ प्रणशक्ति का आधान करने. वाला, 
इसक। ज।ति कहते हैँ । जेसा कि वाक्यपदीय मँ कहा है कि “गाय नपे स्वरूप 
सेन गाय हैन गाय नहीं है । गोत्व जाति के सम्बन्ध के कारण उसे गाय कहते 
है" । दसरा सिद्ध पदाथं वह है जो कि विशेषता कोला देता है, इसे गुण कहते 
ह । शुक्त आदि गुण सत्ता युक्त पद्थं में विशेषता उत्पन्न करते हँ 
साध्यक्रिया को कदते रहै, डित्थ आदि नाम जो वक्ता संज्ञारूप सेरख देता 


हे, वह्‌ यद्च्छा रूप पदाथं है। (सत्र १०) महाभाष्यकार पतञ्जलि ने अतएव 


कहा हे कि शब्दां की प्रवृत्ति चार प्रकारसे होती है, जाति, गुण, क्रिया ओर 
यदृच्छ शब्दां को लेकर । 


गुण श्रादि जाति -हँ- परमाण, द्ररएुक श्रादि का गुणो मे परिगणन होने 


के कारण उनको पारिभाषिक रूप से गुण नाम दिया गया है । वस्तुतः गुण क्रिया 
च्मीर यद्च्छा ( द्रव्य ) एक दही तत्त्व है तथापि आमाशयं कैरेद्‌ से भिन्न प्रतीत 
होते दै । जसे एक ही मुँह तलवार, शीशा श्र तेल आदि श्राधार्यो की भिन्नता 
से भिन्न-भिन्न रूप मे इनमे रष्टिगोचर होता है। भाव यहदहैकिं गुण क्रिया 


ओर यदृच्छा (द्रव्य) भी जातिदी दहै । इसको उदाहरण द्वारा समभायाहै किः 


हिम, जलः, शंख श्रादि आश्रयां मेँजो वस्तुत. भिन्न-भिन्न शुक्तता सादि है, उनमें 
सबसे यद्‌ शुक्त है, यदह शुक्त है, इस इस प्रकार के अभिन्न ज्ञान होने के कारण 


शक्ता अदि गुण मी जाति है। इस प्रकार विसिन्न गुड्‌ चावल आदिमे 


पाकं होने के कारण पाक्‌ आदि क्रिया भी जाति. दै। डित्थ आदि द्रव्यवाची 
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यच्छा शब्दों मे भी जाति है, क्योंकि द्रव्यो मे प्रति्तण भिन्नता आती रहती 
है फिर भी बालक वृद्ध आदि कै द्वारा कदे गए डित्थ आदि शब्दों मे डित्थत्त्व 
श्मादि संज्ञा रूप जाति है । इसीलिए अन्यो ८ मीमांसकों ) का मतदहेकिसारे 
` शब्दों की प्रवत्ति का निमित्तिजतिदही है। सूत्र १०। | 

इस साक्तात्‌ संकेतित अथं को सुख्याथे कहते ह । इसका जिस शक्ति से ज्ञान 
होता है, उसे अभिधा कहते हँ । सूत्र ११। 


लक्षणा का विवेचनं 


पतञ्जलि ने ““पंयोगादाख्यायाम्‌"” ( अष्टा ४, १, ४८) के भाष्य में तथा 
भङ्रहरि ने ८ वाक्य० २, २५२ से २८० ) जो विवेचन क्रिया है उसके आधार पर 
नागेश ने मंजूषा मे ८ पर ११६ से १५६ ), लक्तण। का बहुत विस्तार से निरूपण 
किया है । उसका सारांश निम्न हे :- 
लक्षणा का लक्षण--अन्वय आदि की -सिद्धिन होने के कारण शब्दार्थ ` 
रूप में जिस श्रथ का ग्रहण होता है, उससे सम्बन्ध के क्ञान के द्वारा जो शक्ति 
विषयक संस्कार उदूबुद्ध होता है, उससे जो बोध हतां है उसको लक्तणा कहते 
है । शक्तिं विषय संस्कार का उदूबोधन पेसे स्थतो पर पूवं जन्म के संस्कारों के 


कारण मीहोतादहे। 

उपर्युक्त लक्षणा मे संशोधन करते हुए नगेश का कथन है कि अन्वय की 
श्मनुपपन्ति के स्थान पर तात्पयं की अनुपपत्ति अथात्‌ जो वक्ताका तात्पर्यं है, 
उसका बोध होने को दी लक्तणा का कारण कहना चादिए । नहीं तो “गंगायांघोषः" 
(गंगा मे क्टी) मे शब्दाथं के अन्वय नदहोने कीजो कठिनाई है, उसका 
निवारण तो दूसरे भकार से भीदहो सकता है। यहाँ पर गंगा शब्द्‌ की गंगा के 
तीर मे लक्तणा के धोष शब्द्‌ की मकर ( नाका श्रादि) मे लक्षणा केदारा भी 
श्मन्वय ठीक दो जता है। गंगा मे कटी नहीं हो सकती है, अतः उसके निवार- 
णाथ गंगा शब्द्‌ मे लत्तणा के द्वारा “गंगा के तट पर कुटी" अथं लिया जाता 
है, परन्तु घोष शब्द्‌ मे लक्षणा के द्वारा इसका अथे यह भी ठीक हो सकता है 
कि “गंगा ने मगर है" । वक्ता के तात्य की सिद्धिनदहदोनेको कारण मानने पर 
घोष शव्द मे लक्तणा नहीं की जायगी, क्योकि वक्ता का वैसा तात्पयं नहीं है । 
नागेश आगे कहते है कि तात्पयं के अनुपपत्ति के साथ रूढ या प्रयोजन इनको 
भी कार्ण मानना चादिए, क्योकि अनुभव में एेसा दी देखा जाता है कि लक्षणा 
-रूदि के आधार पर होतीदहै,या किसी प्रयोजनविशेषः के आधार पर । अत 
संत्तेप. मे लक्तणा के तीन कारण समभने चादि । १, मुख्य अथं की बाधा होनी 
चाहिए, २, मुख्य श्रथ से उसका सम्बन्ध होना चाहिए, ३, रूढि या कोई प्रयोजन 
दोना चाहिए । मजुषा०, प० ११६ से ११७। 
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“` : लक्षणा के भेद- लक्तणा दौ प्रकार की होती दै, गोणी ओर शुद्धा । सादृश्य 
रूपी सम्बन्ध के कारण जो तत्सम्बद्ध अथं का प्रतिपादन करती है, उसे गोणी 
लक्तणा कते हैँ श्रौर सादृश्य से भिन्न कोई सम्बन्ध हो तो उसे शुद्धा लक्षण 
कहते हँ । मंजूषा०, प° १२३। 


 लत्तणा अन्य प्रकार से भी दों प्रकार की है, अजहत्स्वाथणं ओर जहस्स्वाथा । 
रजदत्स्वाथी लक्षणा उसे कहते है जो कि प्रपने अथं को दोडे विना दी अन्यं 
अर्थं का बोध कराती है। अपने कोन दछोडने का अथे यह्‌ है कि शब्दका 
प्रथं करिसीन किसी रूप मे लक््याथं में वियमान रहे । अतएव ‹ ्छुत्रिणो यान्ति 
( छाते वाल्ञे जाते ह ) छन्तान्‌. प्रवेशय ( भालों को अन्दर मेज दो ), क।केभ्यो 
द्धि रक्ष्यताम्‌ ( कौं से ददी बचाना ) इन उदाहरणं मे असङ्गति नहीं होगी । 
इन वाक्यों मे छाता, भाले श्रोर कौए इन शब्दो का अपने के भिन्न पर भीञ्ारोप 
किया गया है । इनक लक््याथं है, व्यक्तियों कां समूह, जिनमे कुच के पास छते 
है, कुदं के पांस नदीं । जिन पर छते नदीं है, उनपर हाते वालों का आरोप करके 
कहते ह कि ध्ये छाति वाल्ञे जारहे दैः, वस्तुतः सव के पास छते नदीं दहै । 
भाला लिए हए व्यक्तियों पर भाते का ्रारोप करके कहते हैँ कि “मातो को 
अन्दर भेज दो”, वस्तुतः कहना चाहते हँ कि “भले बाले व्यक्तियों को अन्दर 
मेज दो” “कोयो से ददी की रक्ता करना” इसका भाव यह्‌ कदापि नहीं है किं 


कों से ददीःवचान. चर्‌ बिल्ली. आदि को खिला देना, अपितु इसका माव यह्‌ ` 
है.कि ददी जो भी.खा जाने वाल्ञे हों उन सबसे दद्यी को रक्ता करना । यहाँ दही ` 


खा जाने वाल्ञे सवः पर. दी काकलत्व. का आरोप करके कोच्ा कटा गया है । 
जदतस्वाथा ल्तरण उसे कदते दैः जो कि अपने अथ. को. छोढ़कर अन्य लक्षय 
प्रथ का बोध कराती-दै। यदौ अथंको छोड़ने का अथं यह दै.कि शब्दार्थं की 
्ः क्य € स स ष + र्‌] (4 9 दीक ११ न = ९ 
लक्ष्याथ मे सवथा उपस्थिति दही न दां । “गां वाहीक पश्य" का अतएव अर्थं हो 
; 4 ४७ । ॥। वे बृ¶ ` ५ 

जाता है (5 ( मूखं वादीक्र देशवासी.को देखो )'” । यहाँ गाय शब्द अपने अर्थं 
को सवथा छोड़ कर मूख.अथं .का ही बोध कराता है। नगेश ने अन्य लक्षणा 


के भेदो का उल्लेख, न करके यद्‌ कट्कर छोड़ दिया है किं अन्य मेद्‌ इसी प्रकार 


से ओौर समभे चादिए । मंजुषा, प्र° १२३ । , 

< नागेश ने निरूढलक्षणा के विषय मे कदा दै कि त्वचा ज्ञातम्‌” ( त्वचा से 
जाना. ), आदि मे त्वचा शब्द्‌ की त्वगिन्द्रिय में निरूढ. लच्तणा है । त्वचा स्वयं 
चेतना रहितः दै, उससे ज्ञान नदीं हो सकता है, रूढि के कारण त्वगिन्द्रिय को ही 
त्वचा कदम जात्ता है. । निरूढ लन्ञरणा का लन्ञण क्रिया है. कि प्रयोजन न हयेने पर 
भी.ञख्य अथं क) .. बाध दयोनेः पर तत्सम्बन्ध अन्य अर्थंके बोध को निरूढ 
लक्ञणा कहते ह, अन्यथाः इसको रूढि" शक्ति दी सममनां चाहिए । अयोजनवतीं 


लक्तणा उसे कदते है, जदा पर कोई विशेष. प्रयोजन दोने. पर्‌ ही यख्य अथं कीं 





शब्दशक्ति ` ` - २४७ 


बाधा रोने से अन्य सम्बद्ध अरे का बोध होता है। जेसे ( भाले अन्दर जा रषे 
है) मे भाल्ते वालों को भाला कहने का व्रयोजन है, भालो की तीक््णतां का बोध 
कराना । भाल्ञे वालो को अन्दर आता देखकर भय से भागते हए व्यक्ति का 
कथन ह तीक्ष्ण भाल्ते बाते व्यक्तियों के बोध के लिए भाला शब्द प्रयोजन दै, 
५५ गंगा मे कटी 2? गंगा शब्दं की गंगा तट में लक्तण होती है । यँ गङ्ख की 
शीतलता पचित्रता आदि का बोध कराना प्रयोजन दै! ‹ "गौ वाहीकः ( बाहीक 
देशवासी पशु ); यद्य पर . गाय शब्द्‌ का लक््याथं मूखेता है । वाहीक देशवासी 
की मूर्खता च्रौर गाय तथा उसमे भिन्नता का बोध करना प्रयोजन है, ल्तणा 
से जो ज्ञान होता दै, उसमे ` बाधा. का ज्ञान प्रतिबन्धक होताः है, परन्तु व्यंजना 
कै द्वाराजोज्ञान होता है, उसमे यख्य अथं की बाधा का ज्ञान प्रतिबन्धक 
नदीं होता है । | ० 

एक अपकार करने बाल्ते को कोई सम्बोधित करके कता है कि “आपने मेरे 
साथ बहुत उपकार किया है, उसका भँ क्या वणेन कर सकता हू, इससे आपने 
अपने सौजन्य को प्रसिद्ध कर दिया. है हे मित्र, आप इसी प्रकार सदा किया 
करे रौर सुख पूवक सो वषे जीवे ।' ह ्ष्योर । $ । 

उपरतं बह तत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । ` 
` विदधदीदशमेव सदा सखे डखितमास्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ ` 

यँ परं लक्ष्या्थं सर्वथा विपरीत है । लक्ष्य अपकार मे उपकार के साथ 

इ ^ की प्रतीति द्वारा दी यह पर लक््याथे की सिद्धि होती हैः । मंजूषा, प्रष्ठ १२३ 
१२४ | हः 


, लक्षणा के कारण, पतञ्जलि का मत- पतञ्जलि ने .लक्तणा कै कारणो 
की व्याख्या के लिट एक मौलिक प्रश्न. उठाया है । केयट ओर नागेश ने इसको 
स्पष्ट किया है । ““पुयोगादाख्यायाम्‌ ( अष्टा० ४) १, ४८ ) सूत्र में यह प्रश्न 
उटाया हे किं ब्राह्मणं की स्री बाह्मणी, गोष. की खी गोपौ आदि में पुलिग शब्द 
द्लीलिग कैसे हो सकता है । पतञ्जलि का प्रश्नं है कि कोई भी शब्द जो पुलिग है, 
बह खीलिग नहीं हो सकता हे। अतः पाणिनि का यह कथन्‌ हे किं “पुलिग के सम्बन्ध 
होने के कारण जो शब्द्‌ स्रीलिग में होते है, उनसे ङीष होता है" ठीक नदीं होगा। 
सम्बन्ध का अर्थं पाणिनि के अनुसार होता है, "तस्येदम्‌" ( अष्टा° छ, ३, १२० , 
८ “उसका यह है" ) । पुरुष की आत्मा स्वतन्त्र | खी कीं आत्मा भी स्वतन्त्र है, 
उन दोनों मे ““उसका यदह दै? यह सम्बन्ध कैसे हो सकता है । अतः पतञ्जलि ने 
सम्बन्धं के मूल मे अन्य प्रकार भी हैः जिसको पाणिनि नेदो सूत्रोमेरखादहे, 
(तदर्हति. ( अष्टा० ५, १, ६३ ), (तदहम्‌ ( अष्टा ४ १ ११७ ) । इनका भाव 
ड किदो पदार्थो का योग्यता सम्बन्ध भी होता है । ( यहं योग्य दहै) (णेसादो 
सकता ह )। पाणिनि के यद्‌ दो सूत्र है, जिनके उपर पतञ्जलि? भत्‌ हरि, नागेश 
आदि ने शब्द्‌ श्नौर अथं का योग्यता सम्बन्ध सिद्ध किया दै । अतएत्र पतञ्जलि 

२३३ 
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कहते हैँ कि “अयमप्यभिसम्बन्धो भवतिः “सोऽयम्‌” इति, यह्‌ भी सम्बन्ध होता 
हे; वह यह्‌ है अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध । पतञ्जलि ने पुनः प्रश्न उठाया दहै किदो 
भिन्न पकार्थो मे अभिन्नता या तादात्म्य सम्बन्ध कैसे दो सकता है इसका स्पष्टीकरण 
करते इए पतज्ञलि ने लक्तएणा कीः स्थिति बताई है । लक्तणा क्या है ! भिन्नमें 
 अभिन्चता का ज्ञान, अतत्‌ मं तत्‌ का ज्ञान, अन्य मं अन्य का आरोप-शब्द्‌ के 
गुणा का अथ में आरोप अर अथं के गुणो का शब्द मे च्ारोप। जाति 
व्यक्ति. का श्रारोप;, कृति में द्रव्य का च्रारोप जौर द्रव्य भ आकृति 
का आरोप; यह सव ल्णा के कारण दी होता है। पतञ्जलि कहते हैँ कि चार 
प्रकार से अन्य में अन्य का ज्ञान अर्थात्‌ लक्तणा दोती है, १ ` तत्‌स्थता, २ - तद्ध- 
मता, ३- तत्समीपता श्रौर  - तत्साहचयं ) ्ि 


~£ (र क १ दौ 
चतुभः प्रकार स्तास्मन्‌ -स' इत्येतद्‌ भवति, तात्स्थ्यात्‌, ताद्‌ धर्म्यात्‌ 
तत्सामीप्यात्‌, तत्साह चयांदिति । 


१--ततस्यता, जो वस्तु जिस पर रहती है, रथात्‌ य।धार रौर आचवेय से 
लक्षणा दोती है । आधार ओर राधेय मे अन्य के गुणों का-अन्य से आरोप किया 
जाता है । जैसे मंचा हसन्ति ( मचान हसते दै ) गिरिदद्यते ( पद्ाड जलाया जाता 
हे), मे मचान पर बैठे हृए बालकों मे मचान का आरोप किया जाता है। 
क्योकि मचान हंस नरी सकता । पहाड़. जल नदीं सकता है, जिसको तात्त्विक 
इष्टि से पवेत कहते दै, वह. जलने वाला पदार्थं नही है, अतः यद्य पर च्रं ह्येता 
हे, पहाड़ के उपर के वक्त आदि जलाये जाते है। . 


~ २ तद्धमेता, गुणों था क्रिया की समानता से अन्ये अन्यक्ा्मारोप 
किया जाता है । भिन्रमेंगुणया क्रिया के सादृश्य के कारण अभिनता का 
आरोप लक्तणणा दै । जैसे “गौ वाहीकः सिदोमाणवकः” (वालक सिंह है), बालक भ 
सिंह के वल्य शूरता-बीरता आदि देखकर रसे सिंह कह दिया जाता है । जिसका 
नाम जह्य दत्त नहीं दै, उसको भी त्रह्दन्त के सदश गुणों से युक्त देखने पर “एष 
जह्य दत्तः” (यह ्रद्यदत्त दै) › कठ देते हे । भद्र हरि ने वाक्यपदीय भे अतएव 
का है कि भयोजनविशेष के कारण ही वाहीक मे गोत्व का आरोप करिया जाता 
दै । यदां पर यह स्पष्ट जान लेना चादि कि पतञ्जलि ओर भद्र'हरि के मतालु- 
सार अथं मे परिवततन आता हे, शव्द में परिवर्तन नदीं आता है, शब्द अषने 
अथं मं व्यवस्थित है 1 इसका भाव स्पष्ट किया जा चुका है, कि शंब्दतंत्व भें 
कभी कोड प्ररिवतन नदीं होता दै, वह नित्य स्फोररूप है । उसमें अर्थतत्त्व नित्य 
शरीर मियमित रूप से. रहता दै । यह अथं जो कि बदलता रहता हे, ओर जिसमें 
सव परिवतंन आदि होते है, बह ध्वनि रूप अथंहै। ध्वनिकी अनित्यता के 
कारण ध्वन्यात्मक अथे में परिवतेन होते रहते है । इससे शब्द के अपने पारमार्थिक 
अथं सरं कोई अन्तर नहीं पड़ता है । | 
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गोत्वा्षंगो वाहीके निमित्तात्‌ कैर्चिदिष्यते। `` . 
अथेमाचं विपयंस्तं शब्दः स्वाथ व्यवस्थितः॥ ` 
३- तत्समीपता, सामीप्य के कारण भी अन्य अथं का अन्य म आरोप किया 
जाता है, जैसे ‹ "गंगायां घोषः” समीपता के कारण तट मे गंगा का आरोप । “कपे 
गगङ्कलम्‌” ( के मे गग का कुल ) , भँ कँ के किनारे मे कुर्‌ का आरोप किया 
-गया है । इसका अथं है कुएं के किनारे पर या कुएं के समीप गग का कल है । 

४- तत्साहचये, साद्चयं के कारण भी आरोप होता है । जोः व्यक्ति जिस 
वस्तुको धारण किए रहता है, उस नाम से उसको लच्िति किया जाता है जैसे 
“कुन्तान्‌ प्रवेशय? (भालों को अन्दर.भेजो), यष्टीः प्रवेशय (लासियों को अंदर 
भेजो) › मे भाले रौर लाटीधारियों को भाला ओर लाटी कदा गयादहे। ` 

गौतमथुनि का मत- गौतम अनि ने न्यायसू्रो भें लक्तणा के कारणों पर 
शौर विस्तार से विचार किया है। उन्होने अन्य मे अन्य के आरोपके १० कारण 
बताएरहै। मजी 1 ` | < 
सदर ण स्थानताद्य॑वृत्तमानधारणसामीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्यो नाद्यण 
वालवरराजसक्त्‌ चन्द्नगंगाशक यान्न पुरुषेष्वत दधावेऽपिःत दुपचारु; ( =५य० 
२, २, ५६ । ॑ 

वात्स्यायन ने गौतम के सूत्र की निम्नरूप सेव्याख्याकी है । अतद्‌ भाव 
का अर्थं है भाव अर्थात्‌ धम, जिसमे जो धमे नहीं है, उसमे उस धमं काः उपचार 
अर्थात्‌ उस शब्द्‌ का व्यवहार करना । यह उपचार उस धमे के रारोप से होता है । 
आरोप के निमित्त साहचथं यादि ह । 4 | 

१- साहचये, जैसे यष्टीः प्रवेशय ८ लाठि्यों को अन्दर भेज दो ), इसमे 
लाठी के साह चयं अर्थात्‌ साथ रखने के कारण यष्टिधारी ब्राह्मण में भी यष्टित्व 
का श्रारोप किया गया है। | 

२-तास्स्थ्य, “मं चाः क्रोशन्ति” इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी. है । 

३ ताद्भ्ये, जिस काये के लिए जो ४ होती दै, उसमे कायं का. आरोपः 
अर्थात्‌ कारण में काय का आरोप । जेसे “वीरणेष्वास्ते” । ( घासं विशेष पर 
वैठता ध ), वीरण उस घास को कहते है, जिससे चटाई बनती है । यहौँ पर 
चटा मेँ वीरणत्व का आरोपः ताद्य के कारण ३ै। 
 , ४ उत्त, आचरण के आधर पर आरोप । जसे, “श्रयं राजा यमः” ( यहं 
राजा यम है )। यम के तुल्य आचरण क कारण राजा मे यमत्व का आरोप 
हा हे । ¦ 

‰- मान) परिमाण के आधार पर आरोप । जैसे “प्रस्थः सक्तुः” ८ एक भरस्थ 
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सत्त ), एक प्रस्थ ३२ पल का. होता दै, प्रस्थ भर सत्त के स्थान पर परिमाण के 


आधार पर सत्त मं प्रस्थत्व का आरोप हुता दै । जैसे हिन्दी मे १ सेर भर सत्त 
को एक सेर सत्त कहते हैँ 


ह्--धारण, जैसे “चन्दनं तुला? ( चन्दन तराजू ) मे चन्दन को धारण करने 
के कारण चन्दन मे तराजू का आरोप किया गया हे। 


७-सामीप्य, “गंगायां घोषः” इसकी व्याख्या हो चुकी है 1 


योग, जिस गुग् कायोग होता है, उस गुण का गुणी मे आरोप । जैसे 
कृष्णः शकटः (काली गाड़ी ); मँ गाडी में कृष्णता का आरोप किया 
गया है। 

६- साधन, जो वस्तु जिस कायं का साधन होता दहै, उस साधन मे साध्य का 
आरोप । जेसे, “अन्नं म्राणाः” ८ अन्न प्राण है ), अन्न प्राण का साधन रहै, 
साधन अन्न में प्र(णत्व का आरोप किया गया है । 


१०- आ्राधिपत्य, “य कुलस्य राजाः यह्‌ कुल का शजा है, कुल के आधिं 
` पत्य के कारण पुरुष में राजत्व का आरोप किया गया है । ॑ 

उद्योतकरः ने उक्त सत्र की व्याख्या मेँ न्यायवातिक मे कहा है कि “साह चयं 
का अथं हे, लाटी से सम्बन्ध, उस सम्बन्ध के कारणं कतैभ्यष्टिका के स्थान पर 
 यष्टिकावान्‌? ( लाठी बाला ) दोना चाहिए । यदि लाटी वला ही कह देंगे तो यहं 
सुख्याथं हो जायगा । अतएव उपचार का कारण ओर कुद दोना चाहिए । इसका 
-उत्तर देते हए कहते हैँ कि लाठी मे लाटी शब्द्‌ यष्टिकात्व जाति के कारण है। 
वहाँ पर यष्टिका से संयुक्त ब्राह्मण मे समवाय से सम्बन्ध रहने वाली ब्राह्यणत्र 
जाति का समवाय सम्बन्ध से ब्राह्मण में आरोप करके ब्राह्मण को यष्टिका कहा 
गया हे । मंजूषा, प्र १९१। 

साहित्यशाखियों के मत का वणेन मम्मट ने काव्यप्रकाश (द्वितीय उल्लास) 
तथा विश्वनाथ ने सादित्यदपेण ८ द्वितीयपरिच्छेद ) मे विस्तार्से कियादहै। 
साहित्यकारों का मत वैयाकरणो के समान दही है। मम्मट मौर विश्वनाथ ने 
लक्तणा के भेदो का मौर विस्तार किया है । विश्वनाथ ने पहले लक्षणा के चालीस 
मेद किए है, चौर वे भी पद्‌ श्रौर वक्यमें होने के कारण दो प्रकार के होकर => 
प्रकारके हो जते है । 


व्यञ्जना का निरूपण 


नागेश का मत~-भतहरि ने स्फोट ओौर ध्वनि मेँ व्यङ्ग्य ओर व्यञ्जक का 
सम्बन्ध माना ह । भकहरि के इस विषय पर विस्तृत वि चारो का उल्लेख स्फोट 
क प्रकरण मे किया गया है । नागेश ने मंजूषा में व्यञ्जना का ल्िप्न वणन किया 
हे । व्यञ्जना का ल्त क्तिया दै कि व्यञ्लना युख्याथं की वाधा ॐ ज्ञान की अपेता 








शब्दशक्ति २६९९१ 


न करक ज्ञान को उत्पन्न करती है, सुख्याथं से सम्बद्ध छोर सम्बद्ध, प्रसिद्ध 
जर अप्रसिद्ध सभी प्रकार का अर्थं इसका विषय है, मुख आदिं के विल्तता 
के ज्ञान तथा प्रतिभा से उदूलुद्ध संस्कार विरोष को व्यञ्खंना कहते ह । नागेश 
कहते ह कि अतएव मनु हरि ्रादि ने निपातोँ को योतक छ्नर स्फोट को व्यङ्ग्य 
कहा है । योतक का लक्तण यह्‌ दै कि कीं विशेष स्थल पर कटी गई पद्‌ सम्बन्धी 
शक्ति का व्यञ्जक होना । अतएव वैयाकरणो को भी व्यञ्जना शक्ति प्रथक्‌ स्वीकार 
करनी चादिए । व्यञ्जना का अनुभव शब्द्‌ शब्दां पद्‌, प्रद के एक भाग वणे, 
रचना चेष्टा आदि म सर्वत्र दी होता है । सुख अ।दि की विलक्षणता आदि का 
ज्ञान व्यङ्ग्य विशेष के बोध मे सहायक होता है, अतः सवत्र उसकी आवश्यकता 
नदीं होती । मंजूषा, १० १५६। 11 (~; 6 

भतृहरि तथा देलाराज आदि ने स्फोट ओर ध्वनि मं ठ्यज्छय ओर व्यञ्जक 
का जो सम्बन्ध माना है इससे यह स्पष्ट है कि वैयाकरण व्यञ्जना शक्ति को 
पथक्‌ अर स्फोट रूप में स्वतंज शक्ति मानते है । अभिधा अर लक्षणा के अति- 
रिक्त व्यञ्जना शक्ति के द्वारा दी वाक्यस्फोट की सिद्धि होती हे । 

साहित्यशाख्ियों मे से मम्मट ने काव्यप्रकाश, के ( दवितीय उल्लास ) मेँ तथा 
विश्वनाथ ने सादित्यदपण के (द्ितीय परिच्छेद, भं साहित्यिक क अनुसार इसकी 
विस्तार से व्याख्या की है ।. मीमांसकं ने जिनमे उ्यक्तिविवेककरार मदिमभट 
आदि स॒ख्य दै, जिदटनि व्यञ्जना को अनुमान म ही सिद्ध करने का प्रयल क्रिया 
है, चौर भ्यल्जना शक्ति का खण्डन किया है, उनका दोनों ने बंडे उहापोह के साथ 
काठयप्रकाशा के पंचम उल्लास) अर सादित्यदपेण के (पंचम परिच्छेद, भ खख्डन 
किया है । मम्मट ओर विश्वनाथ ने तथा आनन्दबद्धेन चर अभिनव रा ने 
ध्वन्याज्ञोकलोचन -पुस्तक मेँ व्यञ्जना शक्ति का मीमांसक का खण्डन करके 
इसकी स्वतंत्र सन्ता सिद्ध की दै । . र 
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== 7: षद्‌ ज्रीर्‌ पदाय॑ # 
वैयाकरणं के मत का उल्लेख किया जा चुका है कि वे शब्द्‌ चौर अर्थं 
दोनों को तात्त्विक दृष्टि से नित्य मानते दहै । उनके मतानुसार वाक्य दही 
सुख्य दै । पद चौर पदाथं दोनों गौण ह । वाक्य ओर स्फोट के अध्याय मे अन्य 


मरतो का उल्लेख किया जाएगा । इस अध्याय मे पद्‌ श्यौर पदाथ के स्वरूप का 
नि्पण किया जाएगा । ‰. ॑ | ॑ 


` पदविभागः ~ मक्र ने पदविभाग के विषयमे उल्लेख करिया है कि इस विषय 
मं आचीन आचार्यो मे मतभेद था । कोड नाम. श्नौर आख्यात इन दो को ही पद्‌ 
मानते थेः। कोई पद्‌ को चार भागो मे चिथक्त करते थे, नाम, आख्यात, उपसर्ग 
शरोर निपात । एक अन्य मत श्रौर भी था जो कि कमंप्रवचर्गौयः की प्रथक्‌ सत्ता 
को स्वीकार कर इनकी. संख्या ५ मानता था। ` | 4, 

` `` “> द्विधा, केश्चित्‌ पदं भिन्नं चतुधा पंचधाऽपिवा। 

£ ‰ ` श्रपोडघृत्येव वाक्येभ्यः परूतिधत्यय द्वत्‌ ॥ 

छ 1 भ वाक्य० ३, १। 


पददोप्रकारकाहै भदृहरि ने दो वार्ताक्त श्रौर श्ौदुम्बरायण 


श्राचार्यों का उल्लेख किया दहैकिवेषद्‌ कोदोप्रकारकादही मानतेये, उनका 
मत था कि अखण्ड वाक्य बुद्धि में सवदा रहता है, उसी का प्रतिभा रूपी अर्थं से 
संयोग होता है । अतः- नाम श्र्थात्‌ अखण्ड वाक्य रूपी शब्द्‌ अौर आस्यात 
अर्थात्‌ प्रतिभा रूपी अर्थये दोर्नोदी पद्‌ के विभाग है, चार नदीं । वाक्य 
२) २४७ । 

तात्त्विक दृष्टि से नाम श्रौर ्राख्यातये दी दो पद्‌ के मुख्य बिभाग है 
अतएव पाणिनि ने “ुप्तिङन्तं पदम्‌ ८ अष्टा० १, ४, १४ ) › सूज मेँषपदको 
सुबन्त ( नाम ) ओर तिङ्न्त ( आख्यात ) इन दो भागों मे ही विभक्त किया ह। 


पद चार प्रकारका है तात्त्विकं ष्टि सेपद दो भकार का होने पर 
भी व्यावहारिक दृष्टि से चार प्रकार का है। पद्का चार भागोंमें विभाग 
सबसे भराचीन है । पतञ्जलि ने महाभाष्य कै प्रथम आहिक में ऋटगवेद्‌ के दो मन्त्र 








पदर ओरं पदाथः ..: रेरे 
अथात्‌ “चत्वारिण्ंगाः ( छग. ० ` ४, &८, ३ ) ओअौरः “चत्वारि वाकपरिमितों 
पदानि" ( छग.० १, १६४, ४५८), उद्धृत किए है, ओर इनका भंव स्पष्ट करते 
हए उन्दोँने नाम ्ाख्यात, उपसग, अर ` निपात ये पद्‌ के चार भाग वैदिकं 
च्छ ष्यं के अभीष्ट बताए है। यास्क ने निरुक्त के आरम्भ भ षद को इन्दीं चार 
भागों भे विभक्त किया है ओर उवथुक्त दोनो मन्तो को निर्क्त ( १३, ७ से ६); 
उद्धूत करके भाचीन वैयाकरणो क मतः कां उल्लेख किया है कि वे पद्‌ को उक्त 
चार भागों में चिभक्तकरतेथे) ` 9.1 
। नामाख्याते चोपसगनिपाताश्चेति वैयाकरणाः । `` - 
| निरुक्त ° १३, ६ । 
पाणिनि के मतायुसार निपात. व्यापक शब्दं है ओौरं प्रपर रादि खपसर्म । 
ससी का एक भाग है जो कि क्रिया मेँ विशेषता का आधायक है। क्रिया के योगे 
मे भ्पर। आदि को दूसरा नाम गति. मी दिया गया है । उपसर्ग की अपेत्ता गति 
ज्यापक शब्द है । पाणिनि ने “प्रागरीश्वरान्निपाताः” अष्टा १, ४. शद) सूत्र भं 
स्पष्ट लिखा है करि उक्त सूज से प्रारम्भ करके “अधिरीश्वरे” (अष्टा १, घ, ६७) 
सूत तक जिनका उल्लेख किया गया है वे सब निपात के जाते हँ । इन सूत्रों के 
अध्ययन से स्पष्ट होता है कि पाणिनि ने अद्रन्यवाची च वा आदि अव्ययं, 
उपसग, गति च्रौर कमंग्रषेचनीय इन चासो का निपतत मे ही समावेश किया है| 
ये चारों निपातो के ही उपभेद द । व्यावहारिक दृष्ि से इन चारों मेदो का उपस 
ओर निपात इन दोनों नामों से ही उल्लेख किया जाता है । जो पद्‌ को पांच भागां 
भे विभक्त करते ह वे कमेप्रन चनीय की उपसगे ओर निपात से प्रथक्‌ सत्ता 
स्वीकार कस्ते दँ । पाणिनि ने इन सब को. अक्ययसंज्ञा के अन्तेयत माना है 1 
(अष्टा० १, १, ३७) । म 79 गनरं >> 
वेव्‌ निरुक्त ओ्रौर महाभाष्य के अतिरिक्त ऋक्प्रातिशाख्य (पटल १२ सूत्र १७) 
अथव प्रातिशाख्य (१,४) , शुक्त यजुः प्रातिशाख्य (=, धट) , अमरेशक्रत वर्णा लन- 
दौपिकाशिक्ता (धर १३६), म्रातिशाख्यप्रदीपशिक्ता (प्र २७०), कौटिल्य अथेशाख्र 
(२, १०) › सवेदृशेनसंमह, (पृ० १४०) , वेकटमाधवकृत चग्वेद-माष्य (अष्टक 
९ १) ; सायणकृत ऋशुपोद्‌ घात (प० २१) आदि में पदों को इन्दी चारो भागों मे 
विभक्त क्रिया गया है । ¦ ॐ 1 0; 
अरस्तू तथा उसके उस समय के अन्य दाशंनिक पो को नाम, आख्यात अर 
संयोजक इन तीन भागों में त्रिभक्तं करते थे । परन्तु उनके परवती दशेनिकों ने 
खख्यतः स्टोइक स्कूल के नेता्यों ने, संयोजकों को दो भागों ८ संयोजक तथां 
अआटिकिल्‌ , में विभक्त करके पदों की संख्या चार कर दी । (निरुक्त, डा० लक्ष्मण- 
स्वरूप संपादित पुर रर टिप्पणी)।. ~: : द 
चारों पद विभागों का स्वरूप, नाम यौर भाख्यात 
यस्क ने परभ्परागत इन चारों पद्‌ विभागों का लक्तण बहुत सं्तेप किन्तु 


न ५ ऋ च 
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खुन्दर रूप में दिया है । आख्यात में क्रिया प्रधान रहती है अर नाम मे द्रव्य की 

प्रधानता । जहां पर नाम ओर आख्यात (द्रव्य च्रौर क्रिया) दोर्नो मे सेक्रियाकी 

प्रधानता रहती है वहां ५२ पूर्वापर रूप क्रिया का श्राख्यात के दारा बोध कराया 

है । जैसे वहं जाता 2, बद्‌ पकाता 2 । जहां पर प्रारम्भ से लेकर समाप्ति तक की 

क्रिया मूत्त द्र्य का रूप धारण करती दहै, तब वह द्रव्य के नामों से सम्बोधित 
की.जाती है, जैसे. भाव वाची संज्ञाएं जाना, पकाना च्नादि। संकेत वाचक सवेनाम 
के द्वारा द्रव्य का बोध कराया जाता है, जेसे गाय; घोडा: पुरुष अदिं । क्रिया 
वाचक शब्द्‌ के द्वारा क्रिया का बोध -कराया जाता है, जैसे जाता है, खातादहै 
सोता है । निरुक्त० १, १। 
यास्क ने नाम ओर आख्यात के विषय मे जो विवरण दिया है, उसभ “उभे” 

पद्‌ विशेष अथं को लेकर प्रयुक्त हु दै। यास्क ने उभे पद्‌ के द्वारा यहं 
स्पष्ट किया हे कि क्रिया श्चौर द्रव्य कभी प्रथक नहीं होते द । क्रियाम भी द्रव्य 
रहता हे ओर द्रव्य में मी क्रिया। दोनो म अन्तर केवल इतना है किं जब दोनों 
में से क्रिया की प्रधानता होती है तव क्रिया को आख्यात अथीत्‌ तिङ प्रत्ययो के 
द्वारा बोधित किया जाताद्ै। उसे दी तिङन्त पद्‌ कह देते द । जव द्रव्यं ओर 
क्रियामेंसे द्रव्य को मुख्यता देदी जाती दैतव क्रियाका अंश गोण पड़ जाता 
है, शरीर द्रव्य अंश की मुख्यता का बोध सुप्‌ प्रत्ययो के हारा कराया जाता है 
उसे सुबन्त पद्‌ कहते दँ । पतञ्जलि .ने इसको श्रौर स्पष्ट किया है । छत्‌ प्रत्ययो 
का क्या करतेव्य है ¢ करत्‌ , ` प्रत्यय भाव अथौत्‌ क्रिया का काये पूरा करते हैँ 
अतएव किसी भी धातु से जव छत्‌ प्रत्यय लगा दिया जाता है तब वह शब्द्‌ 
क्रिया . शब्द्‌ न रहकर द्रव्य शब्द हो जता दै, अतएव उससे तिङ प्रत्यय नं 


होकर सुप्‌ प्रत्यय होते है । 
कृदभिहितो भावो द्रव्यवद्‌ भवति। महा० २, २, १६। 


पतञ्जलि ने “सावधातुके यक ( महा० ३, १, &७ ); की व्याख्या मेँ इसको 
विस्तार पूवक स्पष्ट किया है । भाव वाचक शब्द द्रव्य वाचक इसीलिए हो जते 
ह किं उनके भाव अंश का बोध छत्‌ प्रत्यय करा देता है। भक हरि ने महासत्ता- 
रूपी जाति का प्रतिपादन करते हए इसको स्पष्ट किया रहै कि महासन्ता मे जबं 
क्रम अर्थीत्‌ प्रारम्भ आदि का वणेन करिया जाता दै, तब वही क्रिया कहलाती है 
च्रौर जब उसमे क्रम का वणेन करके उसका संहार बताया जाता है, तब वही 
सत्ता द्रव्य या सत्त्व कदी जती हे । 


` ब्राप्तक्रमा विशेषेषु क्रिया. सेबाभिधीयते । 
क्रमरूपस्य संहारे तत्‌ सत्वमिति कथ्यते ॥ 
वाक्य० ३;पर° २० 
उुपसग--यास्क ने उपसे के विषय मे दो प्राचीन आचार्यों ( शणकटायन 
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रर गाग्यं) के मत का उल्लेख कियो है। शाकटायन कामत था कि उपसग 
प्रथक्‌ रहते हए किसी अर्थं का बोध नहीं कराते दै । बे नाम ( संज्ञाशब्द ) ओर 
श्राख्यात ‹ क्रिया ) के साथ सम्बद्ध होकर उनके विशिष्ट अर्थो के दयोतक होते 
हं । परन्तु इसके विपरीत गाग्यं का मत थ कि उपसर्गो के. भी विभिन्न अथं होते 
द| इनका स्वयं चाहे. जो कुह मी अथे रहे, जब यह नाम ओर आख्यातं के 
साथ सम्बद्ध होते दतो उनके अर्थो मे विशेषता लाने वाले अर्थो के बोधक 
होते है । निरुक्त १, ३। | सकष 19 गि । {1 
पतञ्जलि ने उपसर्ग को क्रिया में विशेषता उत्पन्न करने वाला माना है । 
क्रियाविशेषक उपसर्गः । महा० १, ३, १। 


निपात - यास्क ने निपात शब्द्‌ की निरुक्तिकीटै किये विभिन्न अर्थोको 
बताते है (नि-पत्‌--गिरना) अतः इन्दं निपात कहा जातां है । यास्क ने इनको तीन 
भागों मे विभक्त किया दै, १; उपमाथक, २, कर्मोपसं्रहाथेक, २, पादपूरक । इव, 
न, चित्‌ चौर ख ये चासो निपात साधारणतया उपमा का अथं बताते हँ । कमोपसं- 
मह्‌ अर्थात्‌ कमे (अथ) के उपसंग्राहक;, जिनके कारण दो या अधिक अर्थो का एकत्र 
संग्रह्‌ होता है, समुच्चय वाचक या संयोजक निपात । यास्क ने इसका लन्तरण 
किया है कि जिसके रखने से अथं की पृथकता ज्ञात होती है, किन्तु एेसी नदीं 
जैसी कि अदे शिक ( केवल गणना ), क्योकि वे शब्द केवल विग्रह के हार 
पृथक्‌ किए गए हँ । चः अ; आदि सुख्यतया एेसे ही संयोजक निपात हँ । पाद्‌. 
पूरक निपात उन्हें कहते ह जो कि अथं के परणं होने परं भी गद।त्मक मथो मे 
ब्य पूर्ति के लिए ओर पद्यात्मक अन्थों में पद्‌ पूति के लिए आते, पेसे 
निपात निरथेक ४ होते ह । अथात्‌ किसी अथं विशेष का बोधं नही कराते है, जेसे 
कम्‌, ईम्‌, इत्‌ श्रौर ड ये चारों निपात । निरुक्त १, ४ से ६। | 

ऋकप्रातिश।स्य ( १२; २५ )9 शुक्तं यजुः प्रातिशाख्य ( >, ४६ ) तथो प्राति 
शास्य प्रदीपशित्ता (प्र° २३७) ने एक श्लोक में ही पद्‌ के चारों भागों का लक्षण 
संगृहीत कियादहै। | र 

क्रयावाचकमाख्यातमुपसगो विशेषरूत्‌ । 
सत्त्वाभिधायकं नाम निपातः पादपूरणः॥ 

क्रियावाचक को आख्यात कहते ह, सस्व ८ द्रन्य ) वाचकं को नाम, क्रिया के 
विशेषकं को उपसगे अर पाद्पूरक को निपात । भव्रहरि ने ८ बाक्य० २, ३४६ ) 
आख्यात श्रौर नाम का लक्षण करिया है कि आख्यात मे क्रिया की प्रधानता रहती 
हे ओर नाम मेसत्व की । , ^ ५ | 

दुगौचार्यं ने निसक्तं १, १ यास्क केभाव को सष्ट करते हुए लिखा दहै कि 
नाम ओर आख्यात का पहले उल्लेखं इसलिए किया गया है क्योकि वे मुख्य 

२४ 
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ह । साथ दी यह भी स्पष्ट किया है कि चार प्रकार के पद्‌ मे नाम श्रौर आख्यात 
इन्दी दो के अथे का निणेय इसलिए किया जाता है, क्योकि इनके विषय में ही 
सन्देह होता है । उपसर्गं॑ओरौर निपात के अर्थं के विषय मे सन्देह नहीं होता है 
क्योंकि उनमें सान्तात्‌ अथं के बोधन की शक्ति नहीं है । वेंकटमाधव ने अपने 
ऋग्वेद के भाष्य में (अष्टक २.१. ३, १; ३, ३. ३, ६. ३, ७) भी इस पर 
विचार किया है| वेंकटमाधव का कथन है कि आख्यात श्र नाम फे सम्बन्ध 
अथ के बोधक होते हँ । उपसर्ग रौर निपातो की कोई स्वतन्त्र स्थिति नदीं है । 


आख्यातस्य च नाम्नश्च सम्बन्धाः स्वाथदशिंनः। 
उपसगां निपाताश्च न स्वतन्त्रा इति स्थितिः॥ 
अष्टक २,१। 


पदाथ विचार 


भत हरि तथा उनके टीकाकार पुख्यराज ने वाक्यपदीय के द्वितीय कांडमे ` 
धाक्ष्याथं के निरूपण के प्रसंग मे पदाथ का संचिप्त, किन्तु सार रूप, ( वाक्य २, 
१५८५ से २०६ ) निरूपण किया है । पद्‌ चरर पदाथ का विस्ठृत ओर विशेष उदहा- 
पोह के साथ विवेचन समस्त तृतीय कांड पष्ठ १ से ५४३ मे किया है । द्वितीय 
अध्याय में पदाथ के स्वरूप के विषय में १२ विभिन्न मतों का उत्तेख कियाजा 
चुका है । पद के पाचों विभागों के चरथं का संचेप में विवरण निम्न हे:- 


संज्ञा शब्दों का रथं, सामान्यमात्र का बोधक 

वाजप्यायन आचाय के मतानुसार शब्द्‌ का अथं “ जाति है ओर 
आचाय व्याडि के मतानुसार “व्यक्ति? अथं है। शब्द्‌ का श्रथ जातिहयोया 
व्यक्ति, व्यक्ति के विशेष गुणों का ज्ञान व्यक्ति के साथ अविनाभाव से रहने 
के कारण होता है। शब्द्‌ विशेष गुणो का नहीं अपितु सामान्य अथं का बोध 
कराता दहै जो कि जाति के समस्त व्यक्तियों मे समान रूप से पाया जाता दै। 
जिस प्रकार गाय के रंग आदिकावोध गौण रूप से गाय शब्द से ज्ञात होतः है, 
परन्तु वह गाय शब्द्‌ का अथं नहीं है । गाय शब्द्‌ उसी सामान्य अथे का बोध 

कराता है जिससे सभी गायों का ग्रहण होता है । पुख्यराज, वाक्य ° २, १५५ । 
अतएव भद्रहरि कहते दै कि यद्यपि शब्द्‌ आकार रग अवयव से युक्त 
गाय आदि वस्तुच्रों के लिए प्रयुक्त होता हे; तंथापि वह उनका बोध नदीं कराता 

हे। वाक्य० २, १५६1 

विशेष वाचको का विशेष श्रथ--यहौँ पर एक प्रश्न स्वाभाविक है कि 
यदि शब्द्‌ आकार आदि का बोधक नदीं है तो स्थूल, हस्व, काला, नीला, पीला भादि 
शब्दों का, जिनका अर्थं ही आकार आदि है, क्याञ्थेहोगा मत्‌हरिने 
सका उत्तर दिया है कि एेसे शब्दः जो कि आकार रंग अवयव से विशिष्ट वस्तु 
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के लिए प्रयुक्त होते है, उनकी उसके अवयव मात्र के लिए प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
हे । (वाक्य० २, १५७) । पुख्यराज ने इसको स्पष्ट किया है कि जो शब्द्‌ आकार 
ञआदिकेदी बोधक है, वे उस अग्रं को बताते ह । उक्त कथन का अभिप्राय यह 
नदीं है कि कोई भी शब्द्‌ आकार आदि का बोध नदीं कराता है। शब्द काजो 
वृत्ति निमित्त होता है, वदी उसका अथे होता है, अन्य उससे सम्बद्ध नदीं । 
त्राकार आदि के बाचकशब्द आकार आआदिकादी बोध कराएंगे। उसके अवयव 
मात्र का नही । अतः शब्दों के द्वारा कीं पर अथं के विशेष अंश आकार आदि का 
निरूपण होता है अर कदी जाति मान्न का । पुख्यराज, वारय ० २, १५५७ । 


तुहरि इस विषय पर विचार करके इस निणंय पर प्च ह कि शब्द 
संख्या प्रमाण आकार की अपेक्ता न करके वस्तुमात्र में प्रवृत्त होता है । अतएव 
जल की एक वेद को भी जल कहते है ओर उसके समुदाय खोत नदी समुद्र के 
जल को भी जल कहते दै । एक छोटे से श्वेत पत्थर के कण को भी श्वेत कहते 
है ओर हिमालय को भी श्वेत कहते है । वाक्य ° २; १६० । 

पुर्यराज का कथन है कि शब्द प्रवृत्तिनिमित्त जाति आदिं को अपना अथं 
बनाकर प्रवर्ति दोता है, आकार आदि विशेष का ज्ञान अविनाभाव सम्बन्ध के 
कारण होता है । पुणयराज, वाक्य २, १६० । 


नामाथं के विषय में पांच मत 


भटटोजिदीक्ित तथा कौर्डभदटर ने वैयाकरणभूषण भें (कारिका २५) नामायं 
ऊ विषय में मराचीन पांच मतां का उल्लेख किया है । १-संज्ञाशब्दों का एक अथं 
टोता हे, कुद आचाय केवल जाति को दी शब्द्‌।थे मानते है, दूसरे केवल व्यक्ति 
को। २--जाति ओौर व्यक्ति दोनों दी शब्ढाथं हँ । ३- जाति, व्यक्ति ओर्‌ लिग 
ये तीन शब्दार्थ है । ध--जाति, व्यक्ति,. लिंग भौर संख्या ये चार शब्द्ाथ हे । 
४५- जाति, द्रज्य, लिंग, संख्या ओर कारक ( कत्ता, कमं आदि) येपांचोँ दी 
शब्द के अथं हे । . | 
पकः द्विकं चिकं चाऽथ चतुष्कं पंचकं तथा । 
नामाथ इति सवेंऽमी प्ताः शाखे निरूपिताः ॥ 
| | भूषण का०२५। 
इनमे से जाति अर व्यक्ति के विषय मे आगे लिखा जाएगा । पुलिग, खी- 
लिंग शौर नपुंसकलिग यह्‌ तीनों शब्द्‌ के आश्रित रहते है । शब्द्‌ का कोई न कोड 
लिंग अवश्य होता है ओर वह्‌ शब्द्‌ के द्वारा दी बोध्य होता है. अत. लिंग का 
भी शब्दाथं माना गया है । शब्द्‌ पुलिग, खीलिग आदि किस प्रकार होते हं 
इसका विवेचन पतञ्जलि ने "सियाम्‌" ( महा० ४, १, ३ ) सूत्र की व्याख्या मे तथा 
भदरहरि ने लिगसमुदेश मे ( वा+य० ३, प° ४२६ से ४४६ ) विशेष विस्तार से 








भण नी प्र 
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क्रिया है । पतज्ञलि ने इख विषय मे अपना निर्णय दिता है कि लिग का निर्य 
लोकन्यवहार के चीन है । अथं एक होने पर मी शब्दभेद होने से लिग हो जतां 
हे । कीं पर शव्द्‌ मँ थोड़ा न्तर कर देने से लिंगभेद्‌ दो जाता है चौर कीं पर 
विवक्ञा से दी लिंग भेद्‌ होता है । महा० ४, १, ३ । क केण ज 


` अथे एक दोने पर भी पदार्थं शव्द पुकिंग है. ज्यवित सखीलिंग ओरौर वस्तु 
नपुंसक लिंग । इसी प्रकार स्री अथं होने पर भीदारा शब्द पुलिग है, खी 
सरीलिंग, ओर कलत्र नपुंसक लिंग । थोडे अन्धर से टी शब्द ख्ीलिंग हे परन्तु 
कुटीर पुलिग हे । ( वाक्य ° 3, पृ० ४४२ ) विवन्ता के कारण तट शाब्द तीनों लिंग 
दै । वाक्य० ३, पृ ४४० । | 

~ जाति द्रव्य ओर तिग के अतिरिक्त संख्या ओर कारको को भी शाब्द का अर्थ 
मानने वालों काकथन है कि शब्दसेदी इनका भी बोध होता है, यदि संख्या 
ओर कारक को प्रत्यय काही श्र्थं माना जाएगा तो जहां पर प्रत्यय का लोप हो 
गवा दै, बदँ संख्या ओर कारक के अथं का ज्ञान नदीं होना च्विए जैत ५ द्‌{वः 
“पश्यः इन दोनों में प्रत्यय का लोपहो गया है, परन्तु जो प्रत्यय कौ नहीं जानते है 
उन्ह भी इससे संख्या ओर कारक का ज्ञान होता है, अतः दोनों को शब्द का ही 
अथं मानना चादिए । पाणिनि ने ( अष्टा० १,२, ५२ से ५ ६ ) लिग ओर वचनं 
के विषय मं लोकव्यवहार को ही प्रमाण माना है । शब्दों के लिंग अर वचन का 
निणेय लोकव्यवहार को देख कर करना चाहिए । भकहरि ने इसका कारण 
विवन्ता जर लोकन्यवहार को बताया दै । वाक्य ° ३ पृ० ४० से शर । 


प्रत्ययो का अथं-पाणिनि ने 'कमेणिद्धितीयाः ( अष्टा०. २,३,२) आदि 
सूत्रों के हारा सुप प्रत्ययो का अथं कमे, करण, सम्प्रदान आदि बताया हे । पत- 
जलिका कथन हँ कि सुप प्रत्यय कमे, करण चादि के अतिरिक्त एकं वचन। हिव- 
चन, बहुवचन संख्या क। भी बोध कराते हैँ । तिङ्‌ प्रत्यय भी वर्तमान परोक्त आदि 
अथं के अतिरिक्त संख्या का भी बोध कराते है । ` 


 खपां कमांदयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिड्म्‌ । 
प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः परतेषु वा ॥ महा० 


चार प्रकार क त्यय -जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका में प्रत्ययो को 
चार भागों मे विभक्तं किया है । १४विभक्ति, सुप्‌, ओर तिङ २, धातुके अंश णि च्‌ 
सन्‌, यङ आदिजो कि धातुके एक भाग वन कर रहते हँ । ३, तद्धित, अपत्य, 
शेषिक, मत्वथक आदि प्रत्यय । ४ कृत्‌ , तत्य, अनीयर्‌ तृच्‌ आदि, यदि स्वार्थिक 
प्रत्यय के आदिकीभी पृथक्‌ गणना की आय तो इनकी संख्या चार्‌ के स्थान 


+} 


पर पाच हदो जाती हे। शब्दशक्ति० का० ६० । | | | 
` दो भकार की बिभवितयां- पाणिनि ने विभक्ति दो भकार की बताई है, 


१ 
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खुप मौर तिङ । ८ अष्टा० १, ४, १०४ ) पतञखलि ; ने “खहयुक्तेऽप्रधानेः ८ अष्टा 
२, ३, १६ ) मे सुप्‌ विभक्तिदो प्रकार की बताई है, १ कारक विभक्ति जोःकि 
कारक अर्थान्‌ क्रत आदि.का अथं वताती हैः २, उपपदविभक्ति, जो कि किसी 
पद को मानकर विभक्ति होती है, जेसे नमः स्वाहा आदि शब्दां के साथ चतुर्थी 
विभक्ति, हरये नमः, अम्रये स्वाहा । पतञ्जलि का निणेय है कि जहाँ पर देनों 
प्रकार की विभक्तियाँ प्राप्र हाती हैँ वहाँ कारक विभक्ति बलवान्‌ होती हे । अतएव 
नमरकरोति देवान्‌? प्रयोग में चतुर्थीं न होकर द्वितीया विभाक्त होती है । केयट 
ते ८ महा० ५, १, ६६ ) तथा नागेश ने परिभषे.दुः शेखरः ( परिभाषा १०३) 
तथा जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका ८ कारिका &७ ) मे विभक्ति कै इल दे। 
प्रकारों का विवेचन किया है । देखो, महा० २, २, १६ । 


भत हरि ने इन विभक्तियों की संख्या उ निधाौरित की है जिनमे कमे करण 

आदि £ दहै, तथा सम्बन्ध को लेकर इनकी संख्या ७.होती है । ( वाक्य< ३ प 
२०२ ) । इनमे भी कमं ७ प्रकार का है, करण तीन प्रकार का. सम्प्रदान ३ प्रकार 
का, अपादान ३ प्रकार का, अधिकरण ३ प्रकार का.दै। भक हरि ने वाक्यपदीय 
के साधन सुद्‌ श कांड ३ ( पु २०२ से २६७); तथा कोड भद्र ने वैयाकरण 
भूषण के सुबथंनिणेय म इसका बहुत विस्तार से विवेचन किया है, भटरोजिदीक्तित 
ओर कोरडभट्र ने सत्तेपमे सुप्‌ प्रत्ययो काञ्मथं कियादहेक्रि द्वितीया ( कमं) 
त॒तीया (करण ) ओर सप्तमी (अधिकरण) का अथं है आश्रय, पंचमी 
( अपादान ) का अथं है अवधि, चतुर्थी ( सम्भदान ) का अथे दहे, उद्‌श्य ओर 
षष्ठी का अथं है सम्बन्ध । अथव। कमे आदि £ विभक्तियों का अथं शक्ति है 
तथा कारक षष्ठीका भीशञख्रथें शक्तिदहीदहै। षष्ठी शेषेः (अष्टा० २,.३, ५० 
से जो षष्ठी कीजाती है, केवल उसका अथं सम्बन्ध होता है । भूषण कारिका 
२४ की व्याख्या। ॑ ॑ | | 

्माश्रयोऽवधिरूदेश्यः सम्बन्धःशक्तिरेव वा |. 

यथायथं विभक्त्यथाः सुपां कमेतिःभाष्यतः॥ 

भूषण का० २४७। 


प्रत्यय वाचक रौर योतक - भतहरि ने इस विषय में एक यह भी विचार 
उठाया है कि विभक्त्या वाचक हँ या योतक । यदि शब्द्‌ ही उपयुक्त विवरण के अनु- 


सार, पचो अर्थो, जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या अर कारक का बोधक है तो उस 


अवस्था में सुप प्रत्यय केवल कमं करण च्रादि कारको तथा एक वचन, द्विवचन 
आदि संख्याश्रों के योतक ८ व्यंजक ) माने जायेंगे, ओर यदि शब्द पूर्वोक्त तीन 
अर्थात्‌ जाति, द्भ्य ओर लिंग काही बोधक है - तो. सुप्‌ प्रत्ययो को कारक ओर 


संख्याओं का वाचक माना जाएगा । भतहरि के लेख से ज्ञात होता है कि प्राचीन 
स्राचार्यों मे इस विषय प्र मतभेद्‌ था । कुष सुप्‌ प्रत्ययां को बाचक्‌ मानते थे, 
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ओर कु योतक । अतएव भत्‌ हरि कते हँ कि विभव्ितियाँ संख्या रौर कारक 
की वाचक या योतक दँ । वाक्य० २, १६६। 


मद्रहरिने इस विषय में दो प्रकारो का उल्लेख करिया है, जव यह माना 
जाता दहै किम्रकृतिमें ही भ्रकृति ओर प्रत्यय का च्रं है, तव प्रति के अर्थको 
वताने के लिए प्रकृति प्रत्यय के समुदाय का प्रयोग किया जाता है । वह्‌ समुदाय 
संख्या आदि से युक्तं अथं का व्रोधक होता दै । पुख्यराज । अतः भद्रि कहते ह 
कि प्रकृति प्रत्यय समुदाय संख्या से युक्त अथं का बोधक है । वाक्य ० २,१६६ 


दूसरा प्रकार यह्‌ है कि शब्द्‌ संख्या अदि का वोधक नहीं है, किन्तु प्रकृति- 


प्रत्यय-सञुदाय द्विवचन आदि के रूप मे अपने स्वरूप क मेद्‌ से संख्या आदि 


से युक्त र्थो का बोध कराता है । पुण्यराज, वाक्य > २, १६७। 


्नन्वयग्यतिरेक से श्रथं निणंय- यदयं पर यह ध्यान रखना चादिए कि 
वयाकरण का सिद्धांत है कि “न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः म्रत्ययः१ 
““्मपद्‌ं न प्रयुञ्जीत न केवल प्रकृति का ही प्रयोग.करना चाहिए अर न केवल 
प्रत्ययका सुपू या लिग प्रत्यय. लगाए विना किसी पद का प्रयोग नीं करना 
चाददिए । भत्‌ हरि ने एक प्रश्न उठाया है कि वैयाकरणो के मत से शब्द श्नौर 
अथं का सम्बन्ध नित्यदहै। पद्‌ या वाभ्य कोदही वे सार्थक मानतेदै। प्रकृति 
ञमीर प्रत्यय को प्रथक्‌ करते, तभी उन दोनों की शक्ति का पृथक्‌ पृथक्‌ ज्ञान 
होता है । विभाजन करने पर.यदह्‌ किस आधार पर कदा जाता है कि यह्‌ प्रकृति 
का अथं है चर यह्‌ प्रत्यय का । इसका उत्तर पतञ्जलि ने दिया है कि अन्वय 
शरोर व्यतिरेक से यद्‌ निणेय किया जाता है कि कितना प्रकृति का अर्थं है रौर 
कित्तना प्रत्यय का । जितने अंश को घटाने बढ़ाने से जितना चरथं का अंश घटता 
बदृता दै, उतना उसका अथं समा जाता दै । सुबन्त चओौर तिङन्त दोनों श्रकार 
के पदां का इसी अन्वय व्यतिरेक के आधार पर पतञ्जलि ने अर्थं निर्णय करिया 
है । महा० १, २, ४५ तथा १,३, २। 7 

भत्‌ हरि ने भी पतञ्जलि का दी अनुसरण किया है-- 


ये शब्दा नित्यसम्बन्धा विवेके ज्ञातशक्तयः । 
अन्वयव्यतिरोकाभ्पां तेषामर्थो विभज्यते ॥ 
वाक्य० २,.१६८ | 


एक शब्द्‌ मँ वर्णो का अथं नदीं ह्येता - प्रकृति चौर प्रत्यय के अर्थं का 
अपोद्धार के च्राश्रय से निणेय किया ज।ता है, परन्तु य्ह यह भी भतहरि ने 
स्पष्ट कर दिया है कि जौँ अन्वय व्यतिरेक से अथं पृथक उपलब्ध नदी होता, 
वहौँ अपोद्धार का आश्रय नदीं लेना चादिए । जैसे; कूप, सूप, यूप आदि शर्व्दो मे 
क, स; य ओर उप का पृथक्‌ पृथक्‌ अथं नदीं है । ये शब्द्‌ दी पृथक्‌ ह । अतव 
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समूह को दी चर्थान्तरवाची मानना चाहिए । भतुहरि का अभिप्राय यह्‌ है कि शब्द्‌ 
मे प्रत्येक वणं का अर्थं नीं होता है, अपितु समुदाय ही साथक दोता है । 
वाक्य० २; १४७९ । 
धातु का श्रथ--धातु के अथं के विषय में भटरोजिदीक्तित ने ओर कौण्ड- 
भद्र ने वैयाकरण भूषण मे लिखा है किधातुकेदो अथं होतेह, १ क्रियाका 
फल, २- व्यापार । तिङ प्रत्ययो का अथं हे, १--फल का आश्रयः अथात्‌ कमः 
ओर र--व्यापार का आश्रय अरथौत्‌ कत्ता । ` 
फलव्यापारयोधोतुराश्रये त॒तिङः स्सखृताः। 
भूषण का०२। ` 
फल व्यापार का विशेषण है । व्यापार विशेष्य है । ्रतएव॒ फल मे व्यापार 
की प्रधानता रहती है । जैसे चावल पक्राता है, कथन मे चावल का गीला दोना 
फल है, उसमे क्रिय! की प्रधानता रहती है । कोण्डभट्र का कथन है कि कर्ता, कमे 
संख्या अर काल ये चारों तिङ प्रत्ययो के अथं ह| इनमे कत्ता व्यापार का 
विशेषण हे, रौर कमफल का । संख्या कत्ता मे प्रत्यय होने पर कत्ता मे रौर 
क्म मेँ प्रत्यय होने पर कमं मं रहती है, अतः संख्या फल शरोर व्यापार दोनों का 
विशेषण दहै। काल व्यापार का विशेषण होता हे । भूषणकारिका २ की 
व्याख्या । 
नागेश ने मंजूषा मे धात्वथं निरूपण मे धातु का अथंकिया है कि फलके 
अनुकूल यत्नसंयुक्त व्यापार धातु का अथं है । फल के रथं का स्पष्टेकरण किया 
हे कि फल उसे कहते हँ जो कि व्यापार से .उत्पन्न होने वाला हो ओर कत्त वाच्य 


मे व्यापार का विशेषण बन कर रहता है, व्यापार विशेष्य होता हे । कमेवाच्य 


मे फल विशोष्य हाता दे । व्यापार का अथं ह; घु के अथं रूप फल का जनक 
होते हृए घातु का वाच्य होना । फल के अलुकरूल कथन का अभिप्राय यह है कि 
फल मे जो जन्यता है, उसका जनक होना । 

नागेश ने फल ओर व्यापार दोनों को प्रथक्‌ धातु का दर्थं मानने में यह 
्मापत्ति कीरै कि दोनों का उदेश्य शरीर विधेय रूप में अन्वय होने लगेगा । फल 
को विशेषण अर व्यापार को विशेष्य एेसे अथेज्ञान में कत्त वाच्य व्यापार को 
कारण मानना होगा ओर इसके विपरीत फल को विशेष्य च्रौर व्यापार को विशे- 
षण एेसे अथं मे कमवाच्य फल की उपस्थिति को कारण मानना होगा । इस प्रकार 
सेदो कायं कारण भाव की कल्पना करनी पड़गी। धातुकेदो अर्थो के लिए 
दो शक्तियों की कल्पना, धात्वथं के बोध जनक दों सम्बन्धो की कल्पना में बहुत 
गोरव है । अतः नागेश की सम्मति है कि फल युक्त व्यापार या व्यापार युक्त फल 


धातु का रथं है। करट पर कोन सा रथं है, इसका निणेय कत्त प्रत्यय या कमे- 


वाच्यप्रत्यय करेगे । मंजूषा, घात्वथेनिरूपण । 
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फलाय॒क्रूलो यत्नसंहितो व्यापारो घात्यथः। 
| रा व. मंजूषा । . 2 
क्रिया का स्वरूप- पतञ्जलि ने क्रिया के स्वरूप पर (भूवादयो धोतवः” 
( च्रष्टा० १, ३, १ ) सूत्र के भाष्य में संतेप मे वहु अच्छ प्रकाश डाला है। 
पतञ्जलि का कथन है कि धातु का लकच्तण किया जाताहै क्रिजो क्रियावाची क्षे। 
परन्तु क्रिया किसे कहते दै ? ईदा को क्रिया कहते हँ । ईदा किसे कहते है ! 
चेष्टाको। चेष्टा किसे कहते हैँ १ व्यापार को। पतञ्जलि कहते हँ कि यह्‌ 
तो क्रिया के पर्यायवाची शब्द वता दिए है, कोई वस्तु उपस्थित करके नहीं बताया 
कि इसे क्रिया कहते ह । इसका उत्तर देते ह किक्रिया अव्यन्त अदृश्य है, यह्‌ 
सम्भव नदीं कि उसे मूतं रूप में दिखाया जा सके, जेसे कि गभ॑स्थ बालक को 
प्रत्यन्त नदीं दिखाया जा सकता है । क्रिया का ज्ञान केवल अनुमान से होता है। 
कोन सा अनुमान ? समस्त साधनों के उपस्थित होने पर कभी “पचति” ८ पकाता 
हे ) यंह कहा जाता है ओर कभी सव साधनों के होने पर भी पकाता है यहं 
श्रयोग नर्द होता है । अतः यह अनुमान कियाजाताहै क्रि जिस साधन के होने 
से “पकराता है प्रयोग होने लगता दै, वह साधन क्रिया है । अथवा जिस क्रिया 
से देवदत्त यहाँ से पटना पर्हच जाता है, उसे क्रिया कहते हँ । पतञ्जलि का यह्‌ 
विवरण स्पष्ट करता हैक्रि क्रिया का वदी अथंदहैजो कि ईहा, चेष्ठा ओर 
न्यापार शब्द्‌ से प्रकढ करिया जाता है । [+ 
बह कैसे ज्ञात होता है कि पच्‌ आदि धातुषु क्रियावाची दहै १ इसका स्पष्टी. 
करण पतञ्जलि ने किया है कि इनकी करोति अथौत्‌ कृ घातु के साथ समानाधि- 
करणता है । क धातु का अथं है करना । पच आदि धतु ओर कृ घातु एक साथ 
रहती हँ । जव यह पृष्ठा जाता हैकि “क्या करता है? उत्तर मिलता है कि 
पकाता है, क्या किया { प्रकाया, क्याकरेगा १ पकराणगा । कर धातु के प्र्नका 
उत्तर पच. धातु सेदेने सेके सदृश पच_श्रादि भी क्रियावाची ज्ञात होती 
ह । महा० १, ३, १। | | | 


म॑तःहरि ने पतञ्ञलि के भाव को लेकर क्रिया की व्याख्या कीटैकििजो ङु 

भी सिद्ध या असिद्ध ( पूणं या अपूरएं ) जब साध्य.रूप मे वणेन किया जाता है, 

तव वह्‌ करम के संचार होने से क्रिया कहा जाता है । | ¢. 
, यावत्‌ सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते । 
द्मा्ितक्रमरूपत्वत्‌ सा क्रियेति भ्रतीयते ॥ 

| | १ क १६ ॐ वाक्य० २, प° २६६। 

हेलाराज ने एक प्रश्न उठाया है कि क्रिया का लक्तण यह्‌ किया गयां है कि 

जो साध्य रूप मे वरित हो मौर जिसमे क्रम का संचार हो ओर पौर्वापयं युक्त 

दर्थं हो । उदएदरण रूप मे पकाना क्रिया मे आआागके जलाने से भारम्भ करके 


पद ओर पदाथ ९७३ 


पात्र रखना, अन्न डालना मादि सारे कायं एक साथ एक वार में नदीं हो सकते 
है सव कायं क्रमशः दी होगे, एेसी स्थिति मे पकाता है यह्‌ क्रिया का प्रयोग कैसे 
कियाजा सकतादहै। ‹ 11 | 

भद हरि तथा उनकी व्याख्या मे हेलाराज ने खष्ट क्रिया हैकिक्रियामें 
कितने ही श्रवयव गौण रूप से रहते है । उनका क्रम से प्रादुर्भाव होता है। 
संकलनात्मिका बुद्धि केद्वारा क्रमिक क्रिया- समूह मे एकत्व की कल्पना करके 
उसको क्रिया कदा जाता हे । वाक्य० ३ पु° ३०६। 


सकर्मक शौर अकमक धातु - धातु को सकमेक आर अकमक किस च्राधारं 
पर कहा जाता है, इसका भट्रोजिदीक्तित ओर कोौण्डभद्र ने भूषण में स्पष्टीकरण 
किया हैकि फल च्मौर व्यापार कोधातु का रथे बताया गयाहै। जब फल 
छर व्यापार दोनों एकमे दी रहते है, तब धातु. अकमक होती है ओर जब फल 
अरर व्यापार दो पृथक्‌ आश्रयो में रहते है, तब धातु सकमक होती है । 
फूलव्यापारयोरेकनिष्डतायामकमंकः । ` 
धातुस्तयोधमिंमेदे सकमंक उदाहतः ॥ ` 
भूषण, कारिका, १३। 
प्रत्येक धातु मे फल रौर व्यापार रहता है । उदाहरणाथे, गम्‌ धातु मे एक 
गमन का व्यापार हे ओर दूसरा उसका फल । स्थानान्तर की प्राप्ति है । जाने का 
व्यापार कर्ता मे रहता है मौर उसका फल प्राम आदि कमं मे रहता है । दोनों 
की पृथक्‌ स्थिति होने से धातु सकमेक है । परन्तु भू ( दोना ) स्था (रहना ) आदि 
धातुओं का व्यापार अौर फल एक में रहता है, अतः बे अकमक ह । 


सकर्मक का अकमक होना-भदरहरिने धातु की अकर्मकता पर ए 
रौर महत्त्वपूणं बात कही है । वह यह है कि कमं के पृथक्‌ रहने पर भी चार 
प्रकार से सकर्मक धातु अकमक हदो जाती है। १--धातु अपने भरसिद्भ अथं को 
लोड़कर अन्य अथं में प्रयक्त हो, जैसे वह धातु सकमेक है, इसका अथं है, ढोना, 
ले जाना, “मारं वहति ( भार को ले जाता है ) । परन्तु जब वह धातु बहने के 
पर्थं से आती है, तब अकर्मक हो जाती है, जेसे “नदी बहति ( नदी बहती है )। 
२-धातुके अर्थं मेही कमं का अन्तर्भाव होने से, जैसे ‹ प्राणान्‌ धारयति" 
( प्राणों को धारण करता है ) “प्राणान्‌ जहातिःः ( प्राणों को छोडता है सकमंक 
प्रयोग है, परन्तु इनके स्थान पर क्रमशः जीव्‌ ( जीना ) ओर म (मरना ) धातु 
का प्रयोग करने से उनके अथेमे कमे प्राणका समावेश दहो जाता है र दोनों 
धातुं अकर्मक हो जाती है, वह जीता दै, वह मरता है।३ प्रसिद्धि से, वष 
( बरसना ›) धातु सकमंक है, “देवो जलं वषंति, ( मेव जल को वर्षता है ), 
परन्तु प्रसिद्धि के कार्ण “वर्षति ( बरसरहादै), ही कहा जाताहै। कमंका 
प्रसिद्धि के कारण प्रयोग नीं होता है, अतः धातु अकमक हो जाती है। ४- कर्म 
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की अविवन्ता से, धतु सकममंक होने पर भी जव उसके कर्म को न कहना अभीष्ट 
होता हे, तव धातु अकमेक दो जाती है। दा ( देना ) धातु सकर्मक है, परन्तु 
“दीक्षितो न ददाति, न पचति, न जुहोति" ( संन्यासी की दीक्ञा को प्राप्र व्यक्तिन 
देता है, न पकाता है भरौर न हवन करता है ) ्रयोगों मे देना, पकाना, यज्ञ करना 
धातुं सकमेक होते हुए भी कमं की अविवन्ञा से अकर्मक है । 
धातोरर्थान्तरे चत्तधात्वथंनोपसं्रहात्‌ । 
रसिद्धेरविवच्तातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया ॥ 
वाक्य २, प्र० २२४। 
मद्रहरि काकथन है करि यह्‌ चार प्रकार जो सामान्य रूप से बताए गण है, 
इनके अतिरिक्त उपसग काल दिके मेद्‌ से भी सकमेक धातु अकर्मक हो जाती 
हैँ । यह भेद्‌ कं प्रकार केँ जैसे, चर्‌ ( जाना ) धातु सकर्मक है, परन्तु उत्‌ 
उपसग लगाने से चर्‌ धातु ^ वाष्प उच्चरति › ८ भाप उठती है ) “धूम उच्चरति 
( धुँ उठता हे ) प्रयोगो मे अकमेक दै । वाक्य० इ, पु° २३५। 
इसके विपरीत कितने दी धातु जो अकमक है, उपसग लगने से सकर्मक हो 
जाते दँ । भु (दोना) अकमक दै, परन्तु अनुभू(अनुभव करना) जैसे “सुखम्‌ अनु- 
भवति (सुख का अनुभव करता हे) सकमंक हो जाती दै । 
अकमंकाशञ्रपि वै सरोपसगाः सकमका भवन्ति । महा० १, १, ४३। 


मीमांसकं चीर नेयायिकों का मत ~ नागेश ने म॑जूषा के धारवर्थं निह. 
पेण मे, कौण्डभद्र ने भूषण के धात्वथं निणेय भकरण मे तथा गंगेश ने तत्तव- 
चिन्तामणि के धातुवाद एवं गदाधर ने व्युतत्तिवादर मे मीमांसकों के मतका 
विस्वारपूवेक खण्डन किया है। नागेश ने संजा मे मीमांसकं के मत का उल्लेख 
किया है किवे फलकोदही धातु का अथे मानते ह ओौर व्यापार कौ 
प्रत्यय का अथं। 

मीमां खकाः फलं धात्वर्थो, व्यापारः प्रत्ययाथे इति वदन्ति । मजूषा । 

गगेश ने तनत्तवचिन्तामणि शव्द खणड ( प° ८४७ ) मे मीमांसकों के मत का 
उल्लेख करते हए लिखा है कि मण्डनाचाये का कथन है कि धातु का अर्थं फल है । 
पच्‌ धातु का अथं गीला होना दी लाघव के कारण मानना चाहिए । उसके लिए 
अलग आग जलाना आदि व्यापार को धातु का अथे मानने मं गौरव होगा । इसी 
प्रकार गम्‌ धातु का अथं है, अन्य स्थान से संयोग, पत्‌ का नीचे के स्थान से 
संयोग, त्यज का विभाग । इन फलो का जनक व्यापार घातु का अथं नहीं है । 
धात्वर्थः फलमिति मर्डनाचा्याः । तत्त्व ° प्र ८४७। | 

नागेश ने (मंजुषा, धात्वथं-निरूपण) मीमांसक के मत का खण्डन करते हूए 
लिखा है कि पाणिनि ने लः कमणि" (अष्टा इ, ४, ६६) सूत्र मे तिङ्‌ प्रत्ययो का 
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अथे कर्ता, कमे अर भाव बताया है । इस कथन से विरोध पड़ेगा । तिङ प्रत्यर्यों 
से व्यापार अथं नहीं निकलता है । पचति (पकाता है ) आदि प्रयोगो में व्यापार 
को तिङः का अथं मानने पर विभिन्न व्यापारों जैसे पू पू करना, आग जलाना 
आदि के ज्ञान के लिए अनेको प्रत्ययो मे शक्ति की कल्पना करनी पड़गी । अतः 
व्यापार को धातु का अथं मानना चादिए । व्थापार को धात्वथं मानने पर सकमेक 
रोर अरकमंक का विभाजन नहीं हो सकेगा । देखो, भूषण, कारिका ५। 
गंगोश ने इस विषय मे रन्रकोशकार के मत का उल्लेख किया है किवे धातु 
का अथं व्यापार मानते है ओर तिङ्‌ का अथं उत्पादन । उनके मतातुसार पचति 
का अथं है “पाकसुत्पादयति" (पाक को उत्पन्न करता हे) । तत्त्व० प्र° ८३०। 


गदाधर ने व्युत्पत्तिवाद के द्वितीय कारक मे धातु का अथं केवल व्यापार 
मानने पर यह आन्ेप किया है कि ^त्यजतिः' (दछोडता है) “गच्छति (जाता है), 
त्याग, गमन आदि वाक्य से किसी विलक्षण अथं का बोध नहीं होगा । नैयायिकं 
कामतदहै कि पदों की अपेता वाक्य मे ऊं विलत्तणता अवश्य रहती है । 
व्युत्पत्तिवाद्‌, प्र २०८ । 

कौरडमट ने केवल व्यापार को अथं मानने पर यह्‌ श्राद्ेप किया है कि कोई 
धातु सकमेक नदीं हो सकेगी । क्योंकि सकमेक का लक्तणए यह किया गया है किं 
धात्वथं फल ओर व्यापार जव विभिन्न अधिकरणं मे रहते है, तव धातु सकमक 
दोती है \ केवल व्यापारः अथं मानने पर यह्‌ व्यवस्थान हो सकेगी । भूषण (कारिका 
५) की व्याख्या । ~+ > । 

वैयाकरणं के तुल्य नैयायिक भी धातु का अर्थं एल ओर व्यापार मानते है । 
तएव गदाधर ने कदा है कि गम्‌ आदि धातुं का अथंदहै संयोग आदि 
फल विरोष से युक्त व्यापार । उयुत्त्तिवाद्‌, प्र २०६ । 

नेयायिकों के मत मेँ मुख्य अन्तर यह्‌ है कि वे तिङ्‌ प्रत्ययो का अर्थं कर्ता 
या कमं न मानकर कृति या प्रयन््‌ मानते हँ । नागेश ने (मंजूषा, धात्वथेनिरूपण) 
तथा कोण्डमट्र ( भूषण, धात्वथनिणेय ) ने नैयायिको से इस मत का बहुत 
विस्तार से खण्डन किया है । भदटरोजिदीक्तित ने यत्न अथं मानने पर यह आक्तेप 
किया है कि सव धातुं को अकसेक मानना पड़ेगा । 


रृज)ऽकमेकताऽऽपन्तेनंहि यलोऽथं इष्यते । भूष्‌, कारिका ५। 


उपसगे सहित क्रिया धातु है- मद्रि ने धतु के स्वरूप का प्रतिपादन 
करते हुए यह्‌ स्पष्ट किया है कि अट्‌ आदि की व्यवस्था के लिए धातु ओर उप- 
सर्गं को प्रथक किया जाता है, वस्तुतः धातु ओर उपसगं मिलकर दी क्रिया- 
वाची है, अतः उपसगं सहित क्रिया को दी धातु समना चाहिए । पुख्यराज, 
वाक्य० २, १८२ । 
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पतञ्नलि ने "गतिगंतोः ( अष्टा० ८, १, ७० ) सूत्र की व्याख्या मे यह स्पष्ट 
करियाहैकि धातु शओ्मौर उपसगं का सम्बन्ध अन्तरंग हैयौर साधनों के साथ 
उसका सम्बन्ध बहिरंग है (मह्‌ा० ८, १, ७० ) उपसगे विशिष्ट क्रिया का दही 
कारकों के साथ सम्बन्ध होता है । वाक्य० २, १८४ । 


. उपसर्ग का अ्रथे--पतञ्ललि ने "गतिर्गतौ" ८ ्ष्टा० ८, १, ७०) के भाष्य 
म दी यह भी स्पष्ट किया है कि धातु म दी पसर्गो का अथं भी अन्तर्निहित रहता 
है, उपसग रस र्थं को दयोतित करता दै । महा० =, १, ७० । 

भव्हरि ने पतञ्जलि के भाव को स्पष्ट कियादहै कि कहीं पर जैसे पचति 
( पकाता है ) रादि मे प्रपचति ( विशेष रूप से पकाता है ) का अथं सम्भव है, 
परन्तु केवल धातु से उस अर्थं की सखष्ट म्रतति नदीं होती है। प्र परा आदि उप- 
सगं के लग जने से उसकी अभिव्यक्ति टो जाती दै अतः उपसर्गो को द्योतक कहा 
जाता दे । वाक्य° २, १८६ । 
उपसर्ग ` के रथं के विषय में एक यह्‌ भरश्न उठतादहे किक्या यही मत था 
कि उपसर्ग द्योतक दहै या अन्य मत भीथे। भकहरि ने इस विषयमे प्राचीन 
आचार्यो के तीन विभिन्न मर्तो का उल्लेख किया दै । १, उपसं केवल द्योतक ही 
नही, अपितु विशेष अथं के वाचक दः जेसे, स्था धातु का अर्थ है रुकना, परन्तु 
भ्र उपसर्गं॑लगाने से ' प्रस्थान” चलना अथं प्र उपसर्ग के कारण हो जाता है। 
अतः उपसग गति आदि च्थं का वाचक दै। २› उपसग चोतक मी हं । ३, धातु 
ओर उपसर्ग मिलकर अथं का वोध कराते ह, उपसगं॑धातु मे केवल रास्तिका 
आधान करता है, अतः उपसर्गा को सहकारी समना चाहिये । 
स वाचको विशेषाणां सम्मवाद्‌ योतक्नेऽपि वा, 
शक्त्याधानाय धातोवां सहकारी प्रयुज्यते ॥ 
| वाक्य० २, १६० | 
मन्रहरि ने इस विषय में वैयाकरणो के मत का उल्लेख किया है कि १ 
योतक दी हँ । वाचक नदीं । स्था धतु प्रसिद्धिके कारण सुकना र्थं बताती ह 
अतः केवल धातु से चलना अथं ज्ञात नदीं दोता दै । वस्तुतः धातुषं अनेका्थक 
है । स्था धतु गतिवाची भीदहै। उपसर्ग उस अथं का दयोतक है। पुण्यराज, 
वाक्य० २, १६१। 


उपसर्गो की अनथंकता का स्यष्टीकरण- पाणिनि ने “अधिपरी अनर्थकः 
(अष्टा० १, ४, ६३) सूत्र म अधि ओर परि उपसर्गा को अनथक कहा है । पत- 
ञख्लि ने इसको स्पष्ट किया है कि अनथेक का अथं यह नहीं है कि अधि अौर 
परि उपसर्गा का ‹ अध्यागच्छति, पयांगच्छति"' (माता है) आदि भें वस्तुतः कोई 
अर्थं नदीं है अपितु सका भाव यह है कि धातु से जो अथं कदा गंया है, वही 
र्थं यह भी बताते है, इनके लगाने से को अथं में विशेषता नदीं आती है चरथं 
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म अन्तर न लाने के कारण इन्द अनर्थक कहा गया है। यदि इनके कारण कोई 
विरोषता नदीं आती तो इनका प्रयोग दी क्यों जक्त स्थलों मे किया गया है । इसका 
उत्तर पतञ्जलि ने दिया है कि अथं उक्त होने पर भी स्पष्टीकरण के लिए कुं 
शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, वैसे बिना उनके प्रयोग के भी वही चरथं होता 
हे । जैसे “व्राद्यणावानय ` (दो ब्राह्मणों को लाश्नो) ओर 'श्राह्यणो द्वावानय "° मं 
अर्थं मे कोई अन्तर नदीं है, परन्तु द्वि शब्द्‌ के लगने से दो का रथं ओर स्पष्ट 
हो जाता है अतः पारिनि का यह्‌ भाव कदापि नर्ही समना चाहिए कफिवे इन 
उपसर्गो को निरथक समभते थे । महा० १; ४, ६२। ` 

भतृ्हरि ने इसी भाव-को स्पष्ट किया है कि अधि ओर परि के बिना जितना 
धातु का अर्थं होता है, अधि अर परि के लगाने पर भी वही अथं रहता है । दोनों 
का प्रयोग अथं की स्पष्टता के लिए होता है। वाक्य० २; १६१ । 

तेयायिकों का मत - गंगेश ने तत्त्वचिन्तामणि मे नैयायिकं के मतका 
उल्लेख किया ह है करं उपसर्मं॒दयोतक है, वाचक नदीं । योतकता का अथं हे 
उपस्म के लगाने से धातु की अथं विशेष में ताःपयेमराहकता या अथे विशेष की 
शक्ति । स्था धातु काही अर्थं गमन भी दै, प्र उपसगे उल तात्पयं का भाहक दै । 
शब्दखण्ड, प्र° ८५४ से ८५६ । 

उपसर्गास्तु योतकाः, न वाचकाः । तन्ख° प्र° ८५४। 


निपातो का थं - हेलाराज ने (वाक्यपदीय ३ पर०२ से ३) पसग निपात 
शनौर कर्मभरवचनीय को पृथक्‌ क्यों नदी माना जाता है ओर क्यों पृथक्‌ माना 
जाता है, इसपर प्रकाश डालते इए इनका स्वरूप स्पष्ट किया हे। हेलाराज 
का कथन है कि निपात उपसं ओर कमं प्रवचनीय नाम ओर आख्यात 
की ही विशेषता बताते है, अतः उनका इन्दी मे अन्तर्भाव दो जाता है। 
नाम ( सुबन्तपद ) सिद्ध अर्थं का बोध कराते हँ निपात नके अथं की विशेषता 
बताते है, अतः वेनाम के अन्दर आ जते है। सिद्ध अथं को साक्तात्‌ 
करे या तद्गत विशेषता को प्रकाशित करे, इससे कोद अन्तर नदीं पड़ता । 
स्व; आदि निपात, जो कि द्वव्यवाची है, बस्तुतः नाम पद्‌ ही हँ । जो क्रिया 
प्रधान निपातै, जैसे हिसक्‌ ८ बिना ) आदि, उनका आख्यात में न्तभाव 
हो जाता है यह नहीं समभना चाहिए कि तिङन्त ही आख्यात होता हे, 
पितु सभी कुद, जिसमे क्रिया प्रधान है, आख्यात कहा जाता है । ८ भाव्‌- 
प्रधानमाख्यातम्‌ ) । अतएव उपस ओर कमंप्रवचनीय भी आख्यात ही समभने 
चाहिए । क्योकिवे क्रियाकी विशेषताको द्योतित करते हँ इसी प्रकार क्रिया 
विशेषक निपात भी आआख्यातदहीरह। 


निपात प्रर उपसगं मे अन्तर-जो आचायं संज्ञा ओर क्रिया के भवं 
को पृथक्‌ करना चाहते हँ वे उपसर्ग चौर निपात को थक्‌ करते हं । ये दोनों 
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साक्तात्‌ अथयुक्त नदीं है, अपितु नाम ओौर आख्यात की विशेषता के द्योतक है । 
निपात आर उपसर्ग मेँ अन्तर यह है कि निपात नाम ओर आख्यात दोनों के 
अथं-विषयक विशेषतां का योतक दै, किन्तु उपसर्ग केवल क्रिया की ही विशे- 
षता का द्योतक है, यही इन दोनों में सेद दे । 


उपसग मौर कमप्रवचनीय मे मेद-कर्म्रवचनीय क्रिया विरोष से 
उत्पन्न सम्बन्ध के विशेषक हँ सम्बन्ध विशेष्य के द्योतक होने के कारणये 
क्रियाविशेष के प्रकाशक हँ, अतः उपसर्गा मे इनका अन्तर्भाव होने से पद्‌ को चार 
प्रकार का माना गया हे । परन्तु जो इनको पृथक्‌ मानते ह, उनका कथन है कि 
कमप्रवचनीय सान्तात्‌ क्रियाविशेष के प्रकाशक नदीं है, अतः इनको पृथक्‌ मानना 
चादिए । उपसगे ओर कमप्रवचनीय मेँ मेद यह हे कि उपसग वतमान क्रियाकी 
विशेषत! को दयोतित करता है मौर कर्मप्रवचनीय उ्यतीत क्रिया के वाचक दहै। 
. इनमे व्यतीत क्रिया के व्यापार का समन्वय हो सकता है, वतमान क्रिया का नीं, 
यही दोनों में भेद है । हेलाराज, वाक्य० ३, प०२सेरे। | 


निपात योतक यर वाचक दोनों हँ - पतञ्जलि ने “व्ययं विभक्ति 
(अब्टा०२,१,६) की व्याख्यामे इसवातको स्पष्ट कियादहै कि उपसर्ग के 
अतिरिक्त निपात द्योतक च्रौर वाचक दोनों दै । विभक्ति, समीप, समद्धि आदि 
अथ, जो कि अन्ययीमाव समास केद्वारा बताए जते है, अव्ययोंकेदही अर्थं 
हँ । इन अर्थो मे जो अव्यय है उनका तमाल दोने पर वह समास अव्ययीभाव 
दा जाता दै। | 
कैयट रौर नागेश इस भाष्य के विवरण मँ यह्‌ स्पष्ट रूपसे प्रतिपादित 
करते हैँ कि लक्ष्य के अनुसार दी निपात कदी योतक होते ह ओर कीं वाचक | 
उद्यत, महा० २, १, ६ । । | 
भतृ हरि ने निपातो के इस स्वरूप का उल्लेख करते हए लिखा है कि कुद 
निपात द्योतक हैँ जसे, वृ त्तश्च प्लत्तश्च ८ व्रत्त ओर प्लज्ञ ) । इन्द्र समास के द्वारा 
जो समुच्चय का माव बताया जाता दै, उसको य्ह च शब्द द्योतित करते है । 
च आदि कद्र पर पृथक्‌ रहते हए वाचक भी ह कीं पर ये अगम के तुल्य रहते 
ह ओौर शब्द के साथ मिलकर अथं के वाचक होते हँ । वाक्य० २, १६४ । 
भत्‌ हरि ने निपातो के विषय में भी तात्त्विक विवेचन के आ्राधार पर यह्‌ निर्णय 
दिया हैकि निपातभी दयोतकदही दँ। मचरहरि कहते है कि निपातो को चाहे 
पटले प्रयोग किया जाय यावाद्‌ मे, वे द्योतक दी रहते ह । विकल्प समुच्चय 
आदि विभिन्न अर्थो मेँ प्रयुक्त होने पर .वे रथं के द्योतक दी होते हैँ । पुण्यराज 
वाक्य, २, १६५ 
य्ह यह प्रष्न उठता है कि दयोतक के स्थान पर निपातो को वाचक ही क्यों 
नहीं मान तेते । इसका उत्तर भतू हरि नेदियादहेकि च आदि निपातो का स्वतन्त्र 





पद ओर पदाथ | २७६ 


प्रयोग नहीं होता है, अपितु किसी वाक्य में ही होता है, अतः इनको वाचक नहीं 
माना जाता हे जिस प्रकार पद मे प्रत्ययो की वाचकता अपोद्धार दृष्टि से होने 
पर भी उनका स्वतन्त्र रूप से प्रयोग नदीं होता है । वाक्य० २, १६६। 

च आदि निपात नाना अर्थो के वाचक होते हुए भी परतन्त्र हैँ, अतः उनको 
योतक दी कहना चाहिए । वाक्य २, १६८ । ; 

नैयायिकं का खण्डन - भद्नोजिदी्तित, कोण्डभटर ( भूषण, निपाताथे- 
निय ) तथ। नागेश ने ( मंजूषा, निपाताथे-निरूपण ) में तेयायिकों के मत का 
विस्तार से खण्डन किय। है । नैयायिको का कथन है फं उपस्गं योतक है, किन्तु 
उपसर्ग से भिन्न निपात च आदि वाचक हैँ । इसके खण्डन मे मोजि आदिने 
चिरोष बात यह रक््खी है कि कोई कारण एेसा नहीं है, जिसके आधार प्र 
उपसर्ग नौर निपातो मे यह अन्तर करिया जाय । जिंस आधार पर उपसग को 
योतक कहा जाता है, उसी आधार पर निपात भी चोतक है । जेसे अभूयते 
( अनुभव क्रिया जाता है ), म अजु उपसग योतक है! उसी प्रकार सान्तात्‌ क्रियते 
( सान्तात्कार किया जाता है ) साक्तात्‌ निपात द्योतक है । 

योतकाः प्रादयो येन निपाताश्चादयरतथा । भूषण, कारिका ४२ । 


कमप्रवचनीय का ग्रथ पतञ्जलि ते कर्मप्रवचनीय को सार्थक शब्द्‌ 
बताते हए इसकी व्याख्या की है कि “कमं प्रोक्तवन्तः कमप्रव चनीयाः जो क्म 
अर्थात्‌ क्रिया को कद्‌ चुके हँ वे कमभ्रव चनीय कहलाते दै । जो वतमान अवस्था 
मे क्रिया को नहीं कहते द । कोन वतेमान अवस्था को नदीं कहते ह १ जो अप्र 
युक्त धातु की क्रिया को कहते; वे कमभ्रवचनीय ह| 
ये श्रप्रयुञ्यमानस्य क्रियामाहस्तं कमेध्रवचनंयाः। 
| | मदा० १, ४, पर । 
पुख्यराज ने अतएव लिखा है कि ' कमे भोक्तवन्तः” का भाव दै 
किजो क्रियाछ्रत विशेष सम्बन्ध को द्योतित करते हैः वे कमप्रवचनीय है । 
वाक्य० २, २०१। 
मत्रि ने कर्मप्रवचनीय का विस्तार से वणेन किया है ( वाक्य० २, १६६ 
से २०६ ) । अद्रहरि का कथन दै कि कमप्रवचनीय उपसर्गो के तुल्य क्रिया का 
द्योतक नहीं है । यह सम्बन्ध का वाचक भी नदीं दः क्यांकि षष्ठी के स्थान पर 
द्वितीया विभक्ति से सम्बन्ध का बोध होता है । क्रिया पद का इसके द्वारा आन्तेप 
नहीं होता है । कर्मप्रवचनीय केवल सम्बन्ध का द्योतक है । वाक्य २ २०६ । 


पदाथ जाति हे या व्यक्ति 


पाणिनि का मत- पतञ्जलि ते महाभाष्य के प्रथम आहिक मेही इस 
प्रश्न को उडाया है कि पदार्थं जाति हेयाव्यक्ति। गाय अदि सभी शब्दों का अथं 
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गाय जातिदहैया गाय व्यक्ति। इस विषय पर पतञ्जलि ने पाणिनि के मतं का 
उल्लेख किया है कि पाणिनि जाति ओर व्यक्ति को ही पदार्थं मानते ये, उन्दने 
दोनों को पदाथ मानते हृए सूत्र वनार है । जाति को पदाथं मानकर 'जात्थाख्या- 
याम्‌०? ( अष्टा० १, २, ५८ ) तथा व्यक्ति को पदाथ मान कर (सरूपाणाम्‌ 
( अष्टा० १, २ ६४ ) सूत्र बनायाहै। ` 


किं पुनराङूतिः पदाथः आहोस्विह्‌ द्रज्यम्‌ ९ उभयमित्य।ह्‌ । उमयथा ह्या- ` 
चायंण सू्ाि पठि तानि । महा० श्रा १। 


केयट ने इसकी व्याख्या करते हए दोनों पत्तो का भाव स्पष्ट किया हे । केयर 
काकेथन है कि इनमे से एक मत को मानने से सम्पूणं शाख की व्यवस्था नहीं 
हो सकती है, अतः पाणिनि ने दोनों पत्तो का आश्रय लिया है । जातिवादियो का 
कथन है कि शब्द, जैसे गाय शमादि, जातिकादी प्रतिपादन करता है। व्यक्ति 
अनन्त ह. मरत्येक करे सम्बन्ध का प्रहण असम्भव है । सव व्यक्ति के देखने से 
एक प्रकारका ज्ञान होता है। अतः यह ज्ञात होता है कि यह्‌ जाति को सत्ता है 
जो कि विभिन्न व्यक्तियों में रहती दै । गाय आदि शब्द विभिन्न द्रव्यो मे समवाय 
सम्बन्ध से रहने वाली जाति का बोध कराते हँ । जब गाय आदि शब्द से गाय 
आदिकाबोधदहो जाता है, तव जातिविशिष्ड व्यक्ति काज्ञान होता है। जिस 
प्रकार जातिवाची शब्द जाति का बोध कराकर जातिविशिष्ट व्यक्ति का वोध 
कराते हैँ, उसी प्रकार गुणवाची शुक्त आदि शब्द भी गुणो मे समवाय सम्बन्ध 
से रहने बाली जो सत का बोध कराते हँ । राएत्वजाति के सम्बन्ध से गुण का 
ज्ञान दोता है । द्रन्यमे गुएकाज्ञान परम्परा से होता दै, गुण द्रव्य मे रहता ह 
अतः गुणका ज्ञान. होने पर गुण सम्बद्ध द्रव्य का ज्ञान होता है। संज्ञावाचक 
शब्दो के द्वारा भी जाति का दी बोध होता है। एक दी शरीर उत्पत्ति से लेकर मृत्यु 
तक वाल्य यौवन व्रदधत्व रादि च्रवस्था्रों के मेद होने पर भी “यह्‌ वही ह 
इस अभिन्नता के ज्ञान से इत्यत्व, देवदत्तत्व आदि जाति का ज्ञान होता है। 
जाति गुण ओर द्रव्य के तुल्य क्रिया शब्दों मे भी जाति रहती हे, वही धातुका 
मुख्य चरथं ह । पठति.पठतः, पठन्ति रादि उद्रहरणों मे एक पट्‌ धातु को देखकर 
एकता के कारणभूत जाति का ज्ञान क्रियाच नं भी होता है इसके विपरीत व्यक्ति. 
वादियों का कथन दै कि गाय श्रादि शब्द का अथं गाय आदि व्यक्ति है। व्यक्ति 
मे जाति रहती है, अतः गोण रूपसे जाति का भी ज्ञान होता है। इसीलिष 
अनन्तता आदि जो दोष व्यक्ितिपत्त पर उठाए जाते हँ, वे ठीक नहीं हं । प्रदीप, 
महा० अ० १। 
जातिवादी बाजप्यायन--कास्यायन ओौर पतञ्जलि ने वाजप्यायन अर 


व्याडि दो आचार्यो के मत का विशोषरूप से उल्लेख किया हे । वाजप्यायन का मतं 
था कि शब्द का अर्थं आक्रति अर्थात्‌ जाति है ओर व्याडिका मत था कि शब्द का 
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भथ द्रव्य अर्थात्‌ ज्यक्ति है । वाजप्यायन ने श्राकृति या जाति को शब्दाथं मानने 
मे निम्न युक्तियां मुख्य रूप से दी है | 


शब्द का अथं जाति है। शब्द के द्वारा जाति का बोध कराया जाता है । गाय 
कहने पर शुक्लः, नीली; पीली श्रादि विशेषता का ज्ञान नहीं होता च्रपितु गाय 
सामान्य का ज्ञान-दोता है । जाति एक होने पर भी यह कैसे कहं सकते हैँ कि 
उसी का बोध होता है ? गाय कहने पर अभिन्न का ज्ञान होता है, शक्ल, नीली, 
पीली का ज्ञान नही होता । एक गाय को बताने से गायमात्र का ज्ञान रोता है । 
एक गाय को गाय समभ लेने पर अन्य देश में अन्य रूप रंग वाली भिन्न आयु 
वाली गाय को देखकर जान लेता है कि यह गाय है । अतः ज्ञात होता है करि गाय 
शब्द्‌ से गाय जाति का ज्ञान होता है। ध्मशाखं आदिकी विधि जाति कोही 
पदाथे चताती है । “न्राह्यण का वध नहीं करना चाहिए “मदिरा नहीं पीनी 
चाहिए” आदि आदेशो से बराह्यणमात्र की हत्या वजित रहै, मदिरामात्र का पाच 
निषिद्ध है। यदि द्रव्य को पदाथं मानते तो एक ाद्यण की हत्या न करने ओर 
कुं मदिरा न पीने से ध्मंशाख्र की आज्ञा पूरी समभी जानी चादि । 
महा० ९, २, ६४ । 

एक ही वस्तु एक ही समय मे अनेक स्थलों पर उपलब्ध होती है जैसे सूयं 
एक ही अनेक स्थानों प॑र उपलब्ध होता हे । यह युक्ति टीक नहीं है, क्योकि एक 
देखने वाला सूयं को अनेक स्थलों पर सहसा नदीं देखता है । जाति को इन्द्र की 
तरह समभना चाहिए । जैसे एक ही इन्द्र सैकड़ों यज्ञो मे एक ही समय पर आदान 
होने पर सब स्थलों पर एक ही समय उपस्थित होता हे, इसी-प्रकार जाति भी 
अनेक स्थलों पर एक ही समय में प्राप्तहोती है। यदि केवल द्रव्यकाःहीबोध 
कराया जाएगा तो जाति का ज्ञान नही होगा इसमे दोष यह शआायेगा किं एक शब्दं 
से समस्त द्रव्यो का ज्ञान नदीं होगा। शास्रीय आदेशो मे एक शंब्द की उसके 
उपाधियों (उपकरण) मे प्रवर्ति से ज्ञात होता है किं. शब्द का अथं जाति दहै। ,: 


मस्ति चैकमनेकाधिकरणस्थं युगपत्‌ । आदित्यः! इतीन्द्रवद्‌ विषयः द्रव्या- 
भिधाने द्याङत्यखंघ्रत्ययः। चोदनायां चैकस्योपाधिवृत्तेः । महा० १, २, ६४ । 


व्यक्तिवादी व्याडि-संमरह नामक महामन्थ क प्रणेता आचार्यं व्याडि 
का. मत है किं शब्द जाति का नदीं अपितु द्रव्य (व्यक्ति) का बोध कराता है। 
व्यक्ति को ही शब्दाथे मानने पर विभिन्न लिगों ओौर वचनां की सिद्धि होती है। 
व्यक्ति के.अनुसार पुलिंग या स्लीलिंग होगा । जितने व्यक्ति हौगे उसी के अनुसार 
एक वचन, द्विवचन या बहुवचन ह्‌गि । आदेशो में भी द्रव्य में दी कायं किया जाता 
हे । गाय लाश्मो कहने पर जाति नदीं अपितु गाय व्यक्ति लाई जाती दै ' एक जाति 
एक समय में अनेक स्थानें पर नहीं रह सकती, जेसे एक दी देवदत्त एक दी समयमे 
श्रागरा ओग मथुरा द्रोनं स्थानें पर नदीं हों सकता है। यदि शब्द का अथं जाति माना 
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जायगा तो एक गाय के मरने से सारी गा्णँ मर जानी चादिये श्नौर एक गाय कै 
उत्पन्न होने से सारी गाए उन्न दो "जानी चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति मे विभिन्नता 
होती हे । शब्दाथं जाति होने पर यह विभिन्नता मौर अभिन्नता दो विरोधी गुण 
साथ नदीं रह सकते । व्यक्तियों की विभिन्नता को मानकर विभरह किया जाता 
हे किं “गाश्च गोश्च” ( गँ ओर गाय ) । नानार्थक शब्दों मे द्रव्य की प्रथकता 
` को मानकर एक शेष हो जाता है । जैसे अन्ताः, पादाः, माशाः शब्दों मे नाना 
शब्द मानकर एक शेष करके बहुबचन हो जाता है । 


दरन्याभिधानं व्याडिः। तथा च लिंगवचनसिद्धिः। चोदनाखु च तस्यारम्भात्‌ । 
न चैकमनेकाधिकर णस्थं युगपत्‌ । विनाशे प्रादुमवि च सवं तथा स्यात । अस्ति 
च वैरूप्यम्‌ । तथा च विग्रहः । व्यर्थषु च मुक्तसंशयम्‌ । महा० १,२, ६४ । 


 समन्वयवादी कात्यायन अर पतव्जलि-पाणिनि के मत का उल्लेख उपर 
हो चुका है, कि जाति ओर द्रव्य दोनों को पदाथ मानते ह । कात्यायन ओरौर 
पतञ्जलि ने इस पर कई स्थानों पर विचार किया है श्रर जाति तथा व्यक्ति दोनों 
का शब्द्‌ से बोध स्वीकार किया है। कात्यायन अर पतञ्जलि ने जातिकीजो 
ध्याख्या की है, वह सारे प्रशन का समाधान कर देती है। वे कहते है कि जाति 

घाचक शब्द्‌ से द्रव्य काभीबोध होतादै ओर जाति का भी। इसको पतञ्जलि 
उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैँ । जातिवाचक शब्द्‌ सेद्रव्य का भी बोध होता 
है । गायों के एक बहत बड़ भुंडमें वेठे हए ग्वे से कोर पृषता है कि “किसी 
गाय को देख रहे हो ‰ ग्वाला सोचता दै कि यह ख से गायों कोदेख रहा है 
त्रौर पूरा दैकिक्या किसी गायको देख रहे दहो । अतः ज्ञात होता हैकि 
यदह किसी विशेष गाय को लक्ष्य मे रखकर क्‌ रहा है 


जातिशब्देन हि द्रव्याभिधानम्‌। जातिशष्देन हि द्रन्यमप्यमिधीयते, जाति 
रपि... ...चूनमस्य द्रव्यं विवक्तितम्‌ । महा० १, २, ४८ । 


केयट अर नागेश ने इसको स्पष्ट करते हुए लिखो है कि कभी जोतिकी 
प्रधानता रहती -है चर कभी द्रव्य की । जिस समय जैसा अभीष्ट होता है चसा 
दी प्रयोग किया जाता है । जाति श्रौर व्यक्ति में कँ पर कौन सा मुख्य है, इसका 
निर्णय वक्ता की इच्छा दी करती है। जब वक्ताको जाति अभीष्ट होती है, तव 
जाति का बोध होता है ओर जब व्यक्ति, तब व्यक्तिका बोधदहोता है. प्रदीप 
उदयोत । महा ११.२; ५८ । 
पतञ्जलि ने यह भी स्पष्ट फिया है कि आकृति रौर द्रव्य जाति च्रौर व्यक्ति 
कभी पथक नहीं किए-जा सकते हँ । दानां अभिन्न है । 


अव्यतिशकाद्‌ द्रव्याक्ृत्योः। महा०.२, २, ५१ । 
जातिवादी चौर व्यक्तिवादियों भे जो विवाद्‌ है उसको भी पतञ्जलि ने बहत 
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चतुरता से सुलभाया है । पतञ्जलि कहते है कि यदहं नदीं समभना चादिये 
कि जाति को पदार्थं मानने बाले व्यक्ति को पदाथ नीं मानते द ओर व्यक्ति 
को पदार्थं मानने वाल्ते जाति को पदाथ नदीं मानते। दोनों के मत में दोनों 
ही पदार्थं है । दोनों मे अन्तर इतना ही है फि कोई किसी को मुख्य समता है 
छरीर किसी को गोण । जाति को पदां मानने वाले जाति को अुख्य मानते दँ 
द्र द्र्य (व्यक्ति) को गौण । व्यक्तिवादी व्यक्ति को प्रधान सानते हे ओर जाति 
को गोण । | 

न ह्याङूतिपदाथिंकस्य द्रव्यं न पदार्थो ` दव्यपदार्थिक्स्य वा आङृतिने, 
पदार्थ; । उमयो सभयं पदाथ । कस्यचित्तु किंचित्‌ प्रधानभूतं किचिद्‌ गुण 
भूतम्‌ । आ्राङृतिपदाथिंकर्याकतिः प्रधानभूता, द्रव्यं गुणभूतम्‌ 3 दन्यपदाथि - 
कस्य द्रव्यं प्रधानभूतमाकूतिगुणएमता ॥ महा० १, २, ६४। 


आक्षेपो का समाधान -- कात्यायन अर पतञ्जलि दोनों दोनों वादों की 
उपयोगिता स्वीकार करते हए भी जाति पत्त को सख्य मानते ह । अतएव ज्यक्ति- 
वादं को मानने मे जो आक्तेप किए गण द, उनका समाधान उन्दोनि स्‌ वेत्र आकृति- 
वाद्‌ को मानकर करिया है । ङ : 

श्राकृतिश्रदणात्‌ सिद्धम्‌ । मदा० श्रा २, “अदउण्‌" । 

्माकरृतिवाद्‌ पर व्याडिने जो प्रश्न उठाए है, उनका उत्तर दोनों ने निम्न रूप 
म दिया है । गुण अनित्य है, अतः लिंग ओौर वचन तदनुसार हो जागे । यह्‌ 
उत्तर श्रपूरणं है, क्योँकि.यदि वचन को अनित्य मानेंगे ती जाति की एकता, जो 
किं सिद्धान्त है, नष्ट हो जाएगी । अतः दूसरा उन्तर देते हँ कि गुणो की विवन्ञा 
अनित्य है, अतः लिंग ओर वचन हो जार्पेगे । जव शब्द भें स्त्व की विवक्ता 
होगी ज्लीलिंग दोगा, पस्त्व की विवक्ता मँ पुलिंग ओर दोनों की अविवक्ता मेँ 
नपंसक । वचन के विषय मं मी जैसे व्यक््तिवादी के मतम वचन वाचनिक 
है. उसी प्रकार एकत्व म एकव चन,  द्ित्तव में द्विव चन ओर बहुत्व मँ वहुवचन 
होगा । अथवा जिस प्रकार गुणवाची शब्दों के आश्रय के अनुसार लिग ओर 
वचन दोते है, उसी प्रकार यहाँ पर भी द्रव्य मे जो आकृति है, उसके जो लिग 
छ्मोर वचन है, वदी जाति के भी लिंग वचन दहो जाते हँ। 

गव चनसिद्धेगणविवन्ताऽनित्यत्वात्‌ ।.विवत्तातः। गुणव चनवद्वा । 

८ महा० ९, २, ६७ । 

दुसरा यह्‌ आ्राक्तेप कि जाति मँ लाना आदि सम्भव नहीं है। उसका उत्तर 
यह दै कि जाति का लानां आदि सम्भव नीं है, अतः जाति के साहचयं वाली 
व्यक्ति का लाना्यादि होगा । ेसे स्थलों पर सवत्र व्यक्ति में ही कायं होगा । 

शमधिक्रणगतिः साहचर्यत्‌ । महा० १, २, ६४.। श्रसम्भवात्‌। 
॥ + महा° ९; ९ ५९१ । 
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.: “तीसरा यह आक्तेप-किं एक जाति नाना स्थलों पर एक समय जँ नहीं रह 
सकती, जसे देवदत्त । इसका उत्तर इन्द्र के उदाहरण द्वासा दिया जा चुका है । इन्द्र 
के. तुल्य ही . जाति भी. एक समय मे अनेकों स्थानों पर रह सकती है। = ` 
> ` चतुथे यह.अ्तिपं कि व्यक्ति के नाश ओौरं जन्म से जाति कानाशश्मरौर 
ज्न्म.होना चादिए । इसका उत्तर यह है कि द्रव्य के नाश या. उत्पत्ति से जाति 
का.नाश चादि नदीं होता, क्योकि जाति की आत्मा चौर व्यवित की आत्मा 
भिन्न है । जेसे ब्रक्त के उपर लगी लता च्रादि वर्त के कट जानि पर भी नष्ट नहीं 
होती. उसी प्रकार आत्मा की भिन्नता के कारण द्रव्य के नष्ट होने पर भी जाति 
नष्ट नर्हीदहोती। :: ` | | ¦ : पनि 
` ` ` अविनाशोऽनकात्म्यात्‌ । अनेक त्मा आारृतेद्रव्यस्य च । | 
एव क + नाः | | महा० १, २, द्े। 
पचम यदह च्तिप कि द्रव्यो मे विरूपता चौर भिन्नता. रती दे तथा वैसा 
दी :विष्रद दोता-दै । इका उत्तर यद है कि आकृति मानने पर भी द्रव्य भेक 
से विरूमता चौर विघ्रह दते ह ,. `. . ..  , ¦ ^ 
वैरूप्यविग्रदौ द्रव्यभेदात्‌। मदा० १, २, दध]  , ; ` 
पष्ठ यह्‌ श्राक्तेप कि नानाथेकों मे एक शेष करना पडेगा । इसका उत्तर यह है 
कि नानाथको में क्रिया की समानता या संख्या की समानता के कारण जाति का 


बोघ दोगा । . 


(भ व्यथेषु च सामान्यात्‌ सिद्धम्‌ | महा० -१,.२। द |, ४४ „ 


~ भवृहरि का. मत--भसृहरिः ने ( वाक्य १, ६्नसे ६६.) .-पतञ्जलि के 
अनुसार ही जाति श्रौर व्यक्ति दोनों मतो का निदेश करते हुए लिखा है कि व्यक्ति 
वादी व्यक्ति में कारं की सत्ता मानकर व्यक्ति भें रहने वाली जाति को स्वीकार 
करते ह ओर जातिवादी शब्द्‌ के द्वारा जाति का रहण करकः जाति के द्वारा 
बोधित व्यक्तिं कार्योकोकरतेद। ` | ‰ ` ` = 1 पकर 
` : पतञ्जलि ने आकृति ओर द्रव्य की, जो पारमार्थिक व्याख्या की है, उसका 
उल्लेख पंचम अध्याय में किया जा चुका दै। भतहरि ने तृतीय कार्ड क जातिः 
सद शा ओर द्रन्य-सञुदं श (प्र १ से ६५) मे पतञ्जलि कं अनुसार ही जाति 
ओर द्रव्य की तात्त्विक व्याख्या बहुत विस्तार से की है । तात्त्विक दृष्टि से जाति 
ओर व्यक्ति दोनों ही नित्य द । अतएव मद्रि कहते दै कि समस्त शब्दों के 
अथं जाति याद्रन्यदह।दोनोंही नित्य । . ` ; |. 

पदाथानामयोद्धारे जातिवां द्रव्यमेव वा । ` 

पदार्थो सवंशन्दानां नित्यावेवोपवरितौ ॥ ` 

वाक्य० ३ प०५। 
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भद हरि ने अपने विवेचन में इस बात: को सिद्ध किया है किःजातिका 
वास्तचिक रूप सत्ता श्रौर रागे चलकर महासत्ता है, जिसको परजनह्य कहते हँ । 
उसी से संसार का प्रादुभीव आदि होता है ।-इसी भकार द्रव्य को तात्विक दृष्टि 
से परब्रह्म का पयय व्रताते हए द्रव्य. को नित्य ओर.उसे सारे शब्दों का अथं 
बताया है । भतृहरि का यहमभी मत है कि पतञ्जलि ने जाति ओर द्रन्यकीजो 
देसी व्याख्या फी है, वाजप्यायन व्याडि दोनो खाचार्यो का भी तात्विक ष्टि से वदी 
मत है । मत्दरिने जाति ओर व्यक्ति काजो वणेन किया हे, उसका सारांश 
निम्न हे 
 . जाति का ्वरूप- रत्येकं शब्द सवं प्रथम अपनी विशेष. जाति का बोध 
करता है, समस्त शब्दों मे साधारण रूप से रहने वाली शब्दत्व आदि जाति का 
नहीं । शब्द्‌ का अथं के साथ तद्‌ात्म्य सम्बन्ध होने के कारण अथं के साथ तादाः 
त्म्य की कल्पना से अथं का ज्ञान होता हे । अ. 
स्वा जातिः प्रथम शब्दैः सवंरेवाभिधीयते। 
ततोऽथंजातिरूपेषु तदध्यारोपकट्पना ॥ > <लः 
वाक्य० ३, प्रु २। 
जाति को पदाथं मानने पर शब्दसे यातो जातिका हीबोध होतादहैया 
जातियुक्त ज्यक्ति का बोध होता दै । सब शब्द जाति के ही वाचक होते है\ 
जाती पदाथ जातिवां विशेषो वापिः जातिवत । | 
शन्दैर पद्यते  यस्मादतस्ते जातिवाचिनः ॥ . 
 : वाक्य ३, प्रु० १८। 
जाति द्रव्य मे प्राणशक्ति है यँ पर एक यद प्रश्नं उठता दैकि वस्तु म 
देश काल च्दिके कारण भेद होता है। उसकी उपेत्ता कर देने से उन सब 
मे अभिन्नता ज्ञात हौती है। इतने से काम चल जने से व्यक्तियों से भिन्न जाति 
की कल्पना करने की क्या आवश्यकतां है । इसका उत्तर भवृ्रि ने दिया है 
कि बिना जाति के वस्तु का व्यवहार ही नदीं -हो सकता है। सव कुदं व्यवहार 
जाति के आश्रयसेदहीदोतादै।ये भिन्न वस्तुणेह। याये वस्तुं अभिन्न है 
इस भकार का संसार मे जो ङं व्यवहार है वह जाति के संसर्गं के होने पर ही 
होता है । देलाराज, वाक्य० ३; प्र २३। | | 
मिन्ना इति परोपाधिरभिन्ना इति बा पुनः। 
मावात्मसु पपचोऽय सं खष्टेष्वेव . जायते ॥ 
` वाक्य० ३, पष्ठ २२। 
यदि जाति या सामान्यं का वस्तु से सम्बन्ध न मनेगे तो यहएकदहै,ये 
नेकं द, यह है, यह नहीं है, यह व्यवहार नही हो सकता है । जाति का 
सम्बन्ध दोने पर दी एक संख्या को मानकर एक, -विभिन्नता को मानकर यनेक, 
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अस्तित्व को मनकर “है” ओर वाह्य ल्पमे अभाव।को मानकर “नही? का 
व्यवहार होता दै । हेलाराज । 
“ नैकत्वं नापि नानात्वं न सत्त्वं न च नास्तिता 
श्रात्मतत्तवेष्‌, भावानामसंखृष्टेष्‌, विद्ते ॥ 
वाक्य० २३, पु० २३। 

इसी भाव को अन्यत्र ज्यक्त करते हुए हेलाराज ने कहा है कि गाय को जाति 
के सम्बन्ध के बिनान गाय कद सकते हँ श्रौर न यदी कह सकते है किं गाय 
नदीं है । जाति का सम्बन्ध होने पर उसको गाय कहा जाता है, क्योकि तात्त्विक 
टेष्टि से सव क व्रह्म है, वह सा्तात्‌ कभी व्यवहार का विषय नहीं हे। 
वह मूलतत्त्व द्रव्य है । जव उसमें जाति का समावेश होता है, तब वह व्यवहार 
केयोग्यदहोतादहै। ` ॥ 

संसग दशंने स्वतो गौनं गौः गोत्वाभिसम्बन्धाद्‌ गौरिति, बह्मकल्पं सान्ञाद- 
व्यवहायमेव द्रव्यं परोपाधीयमानरूपविशेषः व्यवहारमदपतति । हेलाराज 
वाक्य० २ प्र १२३। | - 


मम्मट का कथन-मम्मट ने काव्यप्रकाश ( द्वितीय उल्लास, सूत्र १०) मं 
वाक्यपदीय के इस कथन को उद्धूत करते हुए जाति को पदार्थं मे प्राणदायक 
कहा है । मम्मट ने हेलाराज के वचन का भाव सुर क्तित रखते हुए उसको थोड़ा 
सा शाब्दिक अन्तर के साथ रखा हैकि गाय स्वरूपसे नगायदहैभ्नौर न गाय 
नर्ही दी है, गोत्व जाति के सम्बन्ध से वह गाय कदाती है । 


पदाथेस्य प्राणग्रद्ः, जातिः । उक्तं हि वाक्यपदीये नदि गीः स्वरूपेण गौन. 
प्यगो : गोत्वाभिसम्बन्धात्त्‌ गौः ॥ काव्य ० २, १०। 


जाति ब्रह्मरूप हे -भद्रहरिने अद्रेत दशेन का आश्रय लेकर जाति को द्रव्य 
से प्रथक्‌ न मानकर उसे ब्रह्म का माया रूप माना है । मद हरि कहते है कि इस संसार 
म एक त्र्य ही दै, वंद सवंशक्तिमान्‌ है, वदी सव की आत्मा है । यह निश्चित मत है । 
भाव पदार्थो मे जो भेद होता है, वह अविद्या (माया ) के कारण दी होता ह। 
वस्तुतः भावों मे भेद असत्य ओर काल्पनिक हे । उस एक ब्रह्य की ही शक्तयो 
के भेद से नानात्व होता है, वस्तुतः नानात्व नदीं है, उसके स्वरूप मे भेद नही 
होता है । हेलाराज । | 
सवेश कयात्मभूतत्वमेकस्यैवेति निणंयः। 
भावानामात्मभेदस्य कल्पना स्यादनथिंका ॥ 
वाक्य २, पर०२३॥ 


द्रव्य, गुण, क्म, सामान्य, विशेष, समवाय ये सब पदाथ पृथक्‌ नही है, अपितु 
एक्‌ ब्रह्म की विभिन्न शक्यां दँ । विल्तण व्यापारो से उसको विभिन्न शक्तियो 
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का अनुमान किया जाता दै। इनका जब यथायोग्य सम्बन्ध होता है तव वे 
व्यवहार के योग्य होते है, प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यवहार के याग्य नदीं हँ । अतएव 
जाति ओर व्यक्ति काजो विभाग किया है, वह्‌ काल्पनिक ही है । हेलाराज । 


तस्माद्‌ द्रव्यादयः सवाः शक्तयो भिन्नलच्तणाः। 
संख्याः पुरूषाथेस्य साधिका न तु केवलाः॥ 
वाक्य २, पृष्ठ २७. 
जाति सत्य हे ओर व्यक्ति ्रसत्य- जाति को ब्रह्य की शक्तिरूपं मानने 
पर यह्‌ प्रश्न होता है कि: इस मत मे जाति ओर व्यक्ति का विभाग किस अकार 
किया जाएगा । भवृरहरि इसका उत्तर देते है कि प्रत्येक भावपदाथेभे दो भाव- 
तत्व नियम से रहते रै, एक सत्यां श्रोर दूसरा असत्यांश, दुसरे शब्दों मे एक 
मूलतत्त्व या सृक्ष्मतत्तव ओरौर दसरा दश्वतत्तवं या स्थूलतत्त्व । जैसे स्वणं के आभू- 
षणो म मूलतत्त्व या सत्यांश सुवणं है श्रौर दश्यतत्त्व या असत्य अंश उनके 
भिन्न-मिन्न कुंडल आदि आकार हँ ¦ इनमे जो सत्य अंश है उसको जति कहते 
दै नौर जो श्रसत्य अंश है उसको व्यक्ति कहते है । हेलाराज । 
सत्यासत्यौ त॒ यौ भावो प्रतिभावं व्यवस्थितो । 
सत्य यत्तत्र सा जातिरसत्या उयक्तयः स्स्रताः॥ 
वाक्य० ३, प्रष्ठ २८ । ¦ 
जाति महासत्ता हे--इस प्रकार अद्वेतवाद्‌ के मानने पर परमाथ सत्य 
परत्रह्य ही जाति है, उसी का दूसरा नाम महौसत्ता है। गाय आदि विभिन्न. 
जातियां उसी के विवर्त ह । आश्रय आदि अपने सम्बन्धियों के भेद्‌ से वह सत्ता 
गाय आदि केरूपमे भिन्न होती है उसी महासत्ता को जाति कहते हैँ । उसी 
महासत्ता के वाचक सारे शब्द्‌ हँ । हेलाराज । ` . | | 
संबन्धिमेदात्‌ सत्तेव भिद्यमाना गवादिषु । 
जातिरित्युच्य ते तस्यां सें शब्द्‌। व्यवस्थिताः ॥ 
. व(क्य० २, पृष्ठ २६। 
* | ¢ 
संज्ञा ओर धातु का अथ महासत्ता - समस्त शब्दों ओर समस्त धातुओं 
का अर्थं वही महासत्ता नामक जाति है। वह नित्य है, वह महान्‌ आत्मा है। 
भाववाचक त्व श्रौर त प्रत्यय के द्वारा उसी महासत्ता का बोध कराया जाता है। 
वेक्य० २; प्र ९६ । | | । 
वह महासत्ता ही क्रिया र द्रव्य है-- वह महासत्ता या जाति किस श्रकार ` 
से क्रिया चौर द्रव्य (नाम ओर आख्यात) हों जाती है, इसको स्पष्ट करते हुए 
भक्रहरि कहते हँ कि उस महासनत्ता मे जव क्रम का समावेश होता है तब क्रिया के 
रहने से उसे धातु ` या क्रिया कहते हँ । जव उसमे क्रम की समाप्ति होजाती है, 
पब उसे ही सत्व या द्रन्य कहते है । \ = $ „नसी क ह कामः 
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ाप्तक्रमा विशेषेषु क्रिया . सैवाऽभिधीयते । 
क्रभरूपस्य . संदारे तत्सत्वमिति कथ्यते ॥ 
२.3. - ॑ वाक्य० ३, पू०३०। 
भत्‌ हरि ने.इस प्रकार से वदते हुए संसार मे जो कुद क्रियाकलाप है, उसको 
जातिरूपी महासत्ता का दी विवतं बताया है 1 यार ने निरुक्त मै महषि वाष्यी- ` 
यणि का वचन उद्धूत किया है कि ६ भावतत्त्व के विकार हँ । उत्पन्न होता है, है, 
परिणत दोता है, बढता दै, घटता है श्रोर नष्ट होता दै । निरुक्त १,२। ` 
मतुहरि का कथन है कि वह महासत्ता नामक जाति ही सत्ता मे विकार कै 
कारण उपयुक्त £ श्रवस्थाश्रों को प्राप्त होती है । रसक्रा क्रमशः जिस-जिस शक्ति से 
सम्बन्ध होता है, उसी के च्नुसार वह प्रतीत होती दै! . ` | ५ 
को ¶ सैव भावविकारेषु षडवस्थाः प्रपद्यते । 
कमेण शक्तिभिस्ताभिरेवं प्रत्यवभासते ॥ | 
नञ # 1 ¢" वाक्य ३, पृ० ३१ | 
भतहरि के इस विवेचन से स्वष्ट है कि वैयाकरण जाति या राति का क्यां 
श्रथ लेते दै, जाति रूप अथे नित्य कैसे है रौर उसका शब्द्‌ ( शब्दब्रह्म ) के साथ 
नित्य सम्बन्ध कैसे है, यह जाति के स्वरूप को सममने से स्पष्ट हो जाता है । 


1; व्यक्तिया द्रव्य का स्वरूप | 
„ व्याडिके द्रव्यवाद्‌ का स्पष्टीकरण--भतुःहरि अर उनके व्याख्याकार 
हेलाराज ने आचायं व्याडि के मत को बहुत सुन्दरता से स्पष्ट किया है । आचाय 
व्याडि ने जो शब्द्‌ का अथं द्रव्य वताया है. वह व्यवहारिक ओर पारमार्थिक, 
स्थूल रोर सुक्ष्म दोनों चष्ट से दी अत्यन्त श्लाघनीय है । हेलाराज .का कथन है. 
कि पतञ्जलि ने महाभाष्य मरे जो यह्‌ कहा है कि द्रव्य नित्य ओर आति अनित्य 
है । आकृति बदलती रहती हे, द्रव्य वही रहता है, यह पतञ्जलि का कथन 
संग्रह मन्थ मे कहे गए च्राचायं व्याडि के मत का अनुवाद मात्र है, हेलाराज 
वाक््य० ३, पू ८६। गु | | ॑ | | 
हेलाराज कते है कि द्रव्य दो प्रकार काद, एक पारमार्थिक ओर दूसरा 
व्यावहारिक । द्रव्यं च द्विविधं, पारमार्थिक साव्यवहारिकं च ( हेलाराज, वाक्य 
३ पृ० ८५) | ~ 
इसमें से व्यावहारिक को लेकर शब्द ओओर अथं विषयक सब लौकिक 
व्यवहार चलता है । व्यावहारिक च्रवस्था मेँ स्थूल रूप से व्यक्ति में ही शक्ति का, 
ग्रहण होता है । । म + 
व्यावहारिक पक्ष - मत्रि ने द्रव्यःके इस व्यावहारिक टदेष्टिकोण का 
पथक्‌ द्रव्य सयु श॒ (वाक्य० ३ प° १३६ से १४४) मे वणेन करिया है चौरं द्रव्य ` 











षद्‌ ओर पदायै र 
का लक्षण किया ह कि जिसको लक््य मे रखकर, “यह है" इस प्रकार वस्तुसंकेतक 
सवनाम का प्रयोग होता है, उस अथं. को द्रव्य कहते हँ । वह विशेषण रूप में 
विवक्षित रहता है । हेलाराज ने इसको संक्ञेप मे दिया है कि “इद्‌ तत्‌? (यह है ) 
इस प्रकार सवेनास के द्वारा बोधन क योग्य को द्रव्य कहते है । ८ हेलाराज 
वाक्य० ३, प° १४१ ) | | 

इद्‌ तादेति सवनामप्रत्यवमशयोग्यं दव्यम्‌ । हेलाराज । ` 


परमाधिक पक्ष-देलाराज का कथन है कि मद्रि ने जाति सस॒देश में 
जो श्राचायं वाजप्यायन के दशन के अनुसार जाति की पारमार्थिक व्याख्या की है 
वह ज।ति रूप पदाथं विशेषण रूप है ओर व्याडिनेजो पदार्थं द्रव्य को बताया है 
वह द्रज्य उसका विशेष्य है । मतु हरि द्रव्य की पारमार्थिक उ्याख्या करते हए कहते 
है कि आत्मा, वस्तु, स्वभाव, शरीर ओर तत्त्व, ये द्रव्य के पर्यायवाची शब्द्‌ इ । 


वह द्रव्य नित्य हे। 
्रात्मा वस्तु स्वभावश्च शरीरं तन्त्वमिव्यपि । 
द्र पमित्यस्य पयायास्तच्च नित्यमिति स्मृतम्‌ ॥ | 
वाक्य २, प्रु° ८५ । 


हेलाराज ने इसकी व्याख्या मे लिखा है कि श्द्रेतवादी आमा शब्द्‌ के दवाय 


उस द्रव्य का ही बोध कराते हँ । आत्मा ही असव्योपाधि से पथक्‌ होकर तेजोमयं 
भकाशमान्‌ द्रव्य है वही शब्दों का अथं है । बौद्ध दाशंनिक वस्तु (स्वलक्रणात्मक) 
को देतवादी स्वभाव को भ्रकृतिवादी शरीर को ओौर चार्वाक चार भूत तत्तव को 
द्रव्य कहते हँ । इन सब शब्दां के द्वारा पारमार्थिक रूपमे एक ही वस्तु कटी 


जाती है। 


असत्य आकार केवल बोध का साधन- सारे शब्दों का जो पारमार्थिक 
तत्त्व हे, उसका सात्तात्‌ स्पश नदीं किया जा सकता है । सत्य वस्तु -का असत्य 
्राकारों से निश्चय होता है । असत्यं उपाधि से युक्त सारे शब्दों से सस्य द्रव्यं 
(नह्य) का बोध कराया जाता है । जिस प्रकार सुवणं व 
अनित्य है, किन्तु शुद्धतत्त्व सुवण दी विभिन्न अकारं युक्तं गभुषणों के दासं 
कहा जाता दे । वाक्य० इ, प° ठ८& से ८७। 


- दो तच्च नहीं है भत्‌ हरि कते हँ कि प्राचीन ऋषियों का मत दहै किं 
व ओर अतन्त्वं मे कोई भद नदीं है । तत्त्व को दी अविचारशीलता से अतत्त्व 
समभ लेते ह । हेलाराज ने इसको स्पष्ट करते हृए लिखा है कि अद्वैत मतमें 
सत्य अर असत्य दो पदाथं नहीं हँ । इनको प्रथक मानने पर अद्रेत की हानि 
होती है । पारमार्थिक दष्ि से एक ओर अद्धितीय नह्य ही हे । | 
३७ 











आभूषणो का आकारः 
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न ` तसवातत्तवयोभंद्‌ इति चद्धेभ्य आगमः | 
तत्त्वमिति मन्यन्ते तन्तवमेवाऽवि चारितम्‌ ॥ 
. वाक्य० 2५ पु० ८६ । 
ब्रह्य से अतिरिक्त अन्य कुह नदीं हे । जो यह प्रकाश है, वह्‌ विद्या है ओरं 
जो अप्रकाश है, वह अन्धकार अर अविद्या है। 
तज्रयोऽयं प्रकाशः स विया । अ्रकाशस्तु तमोऽविचया । देलाराज,पूवं बत्‌ । 
पतञ्जलि ने लिखा दहै कि “अकृत्यु पमर्देन द्रव्यमेवाऽवशिष्यतेः आकृति 
(जाति) के नष्ट होने पर भी केवल द्रव्य शेष रहता है । इसी भाव को भतहरि ने 
कहा है कि श्माकरति ( जाति ) के भी नष्ट होने पर जो अन्त मे शेष रहता है, वह 
सत्य है, वह नित्य है, वदी शब्द का वाच्य है, उसी को शब्दतनत्व अ्थीत्‌ शब्द्‌ 
ब्रह्य कहते ह । उसमे कभी कोई अन्तर नदीं होता है । इसी को पतञ्जलि ने ध्र व- 
कूटस्थ श्रादि विशेषण लगाकर नित्य बताया है । | 


सत्यम(ङतिखंहारे यदन्ते व्यवतिशते। 
तन्निव्यं शब्दवाच्यं तच्छब्दतत्व न भिद्यते ॥ 
चाक्य० २, पष ६०। 
द्रव्यं अनिवंचनीय है-मद््दरि ने व्याडि के अनुसार द्रव्य को वेदान्त की 
चरम सीमा पर पर्वा दिया है ओर उसे सवथा अनिवंचनीय श्रौर अल्यवहा्यं 
परन्रह्य बताते हए लिखते हँ कि न वह है, श्र न वह नदींहै। न वह एकह 
रौर न अनेक दै। न वह संयुक्त है ओर नवह विभक्त है। न वह्‌ विकारयक्त 
है श्रौर न बह विकार से रहित है। # 
| न तदस्ति न तन्नास्ति न तदेकं न तत्पुथक्‌ । 
न संखृष्टं विभक्तं वा विकृत न च नान्यथा ॥ 
व(क्य० २, प्र ६१ 


हेलाराज कहते है कि अत्यन्तं अदूभुतं वृत्ति से अनेक भाव पदार्थो के रूपमे 
विवर्तं होने से उसको अविक्रत भी नदीं कदा जा सकता हे । अतः वह्‌ परब्रह् 
ङूपी तत्त्व सर्वथा अनिवंचनीय दै । भद्रि उसी को पारमाधथिक ओर स्थूल दो 
विभिन्न दृष्टिकोण से देखने से दो विरुद्ध गुणों से युक्त ज्ञात होने का वणन 
करते द कि वह नदीं है, वह है, वह्‌ एक हे, वदी श्रनेक दै । वदं संयुक्त है चौर 
वही विभक्त है । बह विकारयुक्त है ्रौर वह विक्रार रदित हे। 
तन्नास्ति विद्यते तच्च तदेकं तत्‌ पृथक्‌ पुथक्‌ | 
संख्रं च विभक्तं च विकृतं तत्तदन्यथा 
वाक्य० ३, पु° ६२।. 
द्रव्यपक्त का उपसंहार करते हए लिखते हँ कि वह्‌ परत्रह्य रूपी द्र्य जो कि 
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पदाथ ओर परमां दोनों है, वही सारे शब्दों का वाच्य है! सारे शब्दों की 
विदा ( तत्त्व, सार ) वदी है । शब्द उससे प्रथक्‌ नदीं है । अपथक्‌ होने पर भी 
शब्दों का रस परब्रह्म से एेसा दी सम्बन्ध है, जैसे दो आत्मं का सम्बन्ध होता 
है । हेलाराज । | 
विद्या सा सवंशब्दानां शब्दाश्च न पथक्‌ ततः। 
पृथक्त्वे च सम्बन्धस्तयोनंनात्मनोरिव ॥ 
वाक्य° ३, पु° ६३ । 

मत॒ हरि ने जो व्याडि के द्र्य की अनिवेच नीयता की व्याख्या की है, उसकी 
तुलना मांद्भक्योपनिषद्‌ तथा ईशोपनिषद्‌ की अत्यन्त गूढ ओर रहस्यात्मक 
श्रतियों से की जा सकती है । वेद का मन्त्र कहता है किं वह्‌ गतिशील दै, वह 
गतिशील नदीं है । वह्‌ दूर है, वह समीप है । बह सबके अन्दर है, वह सबके 
बाहर हे । | | 
तदेजति तन्नेजति तदुदरे तदूबन्तिके। 
तदन्तरस्य स्वंस्य तदु स्वंस्यास्य वाह्यतः ॥ 

यज्जु° ४०, | | 

मांडूक्य उपनिषद्‌ ने परब्रह्म की पारमार्थिक अनिक्चनीय अवस्था का वर्णन 
करते हृए कदा है कि वह्‌ अन्तःप्रज्ञा अथात्‌ अन्दर की ओर बुद्धिवाला नहीं है, 
वह वहिः प्रज्ञा नदीं है, अन्दर आर बाहर दोनों ओर भ्रज्ञा वालानहींहै,न 
उत्कृष्ट प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा वाला दहै ओरन मज्ञा रहित है। बह अदृष्ट है, 
अव्यवहार्यं है। अग्राह्य है, उसका कोई लन्तण ( विह) नहीं हे, वह अचिंत्य 
है, अवर्णनीय है । वह्‌ केवल आत्मा है, यदी प्रतीति जिसका सार है । जौँ प्रप॑च 
शान्त हो जाते दै। शन्त शिव अद्वैत वह्‌ आत्मा दै, वह जानने योग्य है। 
माड्‌क्य० ७। 


मीमांसको का मत 


जातिवादी जैमिनि का मत- जैमिनि ने मीमांसादशन भे मीमांसासत्र 
( १, २, ३० से ३५) आकृतिवाद का समथन करिया हे ओर व्यक्तिवाद का खण्डन 
किया है । जैमिनि का कथन है कि प्रयोग ओर क्रिया को देखकर अथं की एकता 
को मानना पडता है । अ्थीत्‌ शब्द का अथं जाति है, क्योकि विभिन्न व्यक्तियों मेँ 
भी जाति अविभक्त रूप से रहती रै, द्रव्य को मानकर शब्द का प्रयोग नहीं होता 
है । एक ही शब्द अन्य व्यक्ति के लिए भी देखा जाता दै 1 शब्द का अथं जाति 
ही है, क्योकि अकृति को मानकर दी क्रिया होती हँ । यदि यह्‌ प्रश्न किया जाय 
कि जाति को मानने पर भी कामतोद्रन्यमेदही होते है, अतः द्रव्य कोदी पदां 
मानना चादिए ओर यद तुस्दारे मत में है नदीं । इसका उत्तर जैमिनि देते हँ किं 
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क्रिया का प्रयोजन द्रव्य ही दहै) द्रव्य जाति से प्रथक्‌ नहीं दहै, अपितु अविभक्त 
है । मीमांसा०. १, ३, ३० से ३५। < 

जैमिनि के उक्तं कथन से स्पष्ट दै कि उनके मतानुसार शब्द्‌ व्यक्ति काही 
वोध नीं कराता हे, अपितु द्रव्य मे विद्यमान जातिकाभी बोध कराता है। जाति 
मे शक्ति मानने पर भीवे व्यक्तिकी सत्ताको श्रस्वीकार नदीं करते ह ¦ जाति 


ओर व्यक्ति में अविनाभाव सम्बन्ध दहै, व्यक्तियों मे जाति रहती है ओर जाति 
व्यक्ति | 


` जातिशक्तिवादौी इमारिलमद्-कमारिलमदर ने श्लोकवार्तिक कै 

आकृतिवाद प्रकरण मे जाति पक्त का बहुत विस्तार पै प्रतिपादन किया है । जयन्त 
ने न्यायमंजरी के पंचम आदिक मे ८ पष्ठ २७१ से २६८ ) कुमारिल के मतकी. 
आलोचना की है मौर मीमांसकों के अभिमत जातिवाद्‌ का खण्डन किया है। 
गंगेश ने तन्त्वचिन्तामणि के शब्दखण्ड के जातिशक्तिवाद्‌ प्रकरण मे ( पृष्ठ ५५६ 
से ५६१ ) तथा गदाधर भटर ने शक्तिवाद्‌ के परिशिष्ट काण्ड मे ( पष्ठ १५७१ से 
१६६ ) कमारिलभट्, प्रभाकर, मण्डनाचायं, श्रीकर आदि के मतांका निरूपण 
कृरके उनके मत का खण्डन करके नेयायिकों के मत की स्थापना की है । उनके मतो 
का संत्तेप मे वणन निम्न 


~ कुमारिलभट्रकेमतका गंगेश ने उल्लेख कियादहैक्रिजातिमेदी शक्तिदहै 
ठेस मानने मे दी लाघव दहै । व्यक्ति का ज्ञान आक्ेपसे हो जाता है। 


मद्मते त॒ जातिरेव क्था लाघवात्‌; व्यक्तिस्त्वाक्तेपलम्या । 
४ तन ० पुऽ ‰.ऽ८। 
 , गदाधर ने शक्तिवाद मे कमारिल के मत का वणन करते हृए लिखा है किं 
पद से व्यक्ति का स्मरण यह्‌ अनुभव नदीं दोता दै, किन्तु आाक्तेपसे ही व्यक्तिका 
ज्ञान होता है । अतप करने वाली जति दी है । आक्षेप अनुमान या अर्थापत्ति 
का विषय है । शक्तिवादः, प्र १८३ । 


यहाँ पर जानना उचित है कि कुमारिल के मतानुसार अर्थापत्ति भी एक पथकं 
प्रमाण है । हरिहरनाथ ने शक्तिवाद की व्याख्या मे अर्थापत्ति का प्रसिद्ध उदा 
हरण देकर उसको स्पष्ट किया है । “पीनो देवदत्ता दिव। न मुक्तेः (मोटा देवदत्त 
दिन में नदीं खाता है) इसका पहले शाब्दबोध यह होता है करि दिनम भोजननः 
कृरते वाला मोटा देवदत्त, किन्तु बाद्‌ में यह्‌ विचार उठता है कि दिन मे मोजन 
न करने वाला देवदत्त यदि राच्नि मे भी भोजन नदीं करतादहै तो वह मोटा नहीं 
हो सकता हे । इतसे अर्थापत्ति अथं ( च्र्थात्‌ ओौचित्य के आधार पर आ्रापत्ति 
अथात भाव का समना) के द्वारा यह्‌ जाना जाता है कि मोटा देवदत्त रात्रिम 
भोजन करता है । इसी प्रकार शब्द्‌ से जाति का बोध होता दै अर अर्थापत्ति से 
व्यक्ति काज्ञान होता है। 
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्रथापत्ति से अ्रथंज्ञान का खण्डन- यदह यह्‌ भी जान लेना उचित है कि 
सने हए शब्द से अर्थापत्ति के द्वारा अथंज्ञान का जो प्रकार मीमांसकं ने बताया 
है, उसको भतहरि ने वैयाकरणो के मतानसार अनुचित बताकर उसका खण्डन 
किया है। मत्‌हरि ने श्रताथीपत्तिवाद के समथंकों का मत वणेन किया है कि 
शब्द (आख्यात या नाम) केवल अपने रथं को प्रकाशित कर के आकांत्तायुक्त 
अवस्था में ही निवृत्त हो जातादहै। उस निवृत्त हए शब्द का सम्बन्धी अर्थं 
अर्थापत्ति के द्वारा अर्थान्तर की उपस्थिति करता है. उससे वाक्याथ का ज्ञान 
पूं होता है । 
स्वाथमाच प्रकाश्यासौ साका्ञो विनिवतंते । 
मथेस्तु तस्य सम्बन्धी प्रकारोयति सन्निधिम्‌ ॥ 
व।क्य० २, २४० । 


भतहरि ओर पुणयराज ने इसका खण्डन करते हए कदा है कि मोटे देवदत्त 
का जो उदाहरण अर्थापत्ति के रूप मे दिया गया हे, उसकी सिद्धि के चार प्रकार 
हो सकते थे । परन्तु वह सम्भव नहीं है, अतः श्रताथौप्तिवाद्‌ युक्त नदीं है । 
वे चार प्रकार यह हो सकते हँ, शब्द के दारा शब्द का आक्तेप, अथंके द्वारा 
शब्द का आक्तेप, शब्द के द्र(रा अथेका आक्तेप ओर अथंके द्वारा अथंका 
आत्तेप । शब्द के द्वारा शब्द का आन्ञेप य॒क्तिसंगत नहीं है, क्योकि अपने अथं के 
प्रतिपादन के लिए ही शब्द का क्प हो सकता है, अन्य अथं के प्रतिपादन के 
लिए शब्द का आत्तेप नदीं हो सकता है । यदि यह कदा जाय कि अथंके द्वारा 
शब्द का आत्तेप किया जाएगा तो यह्‌ मी थक्तिसंगत नहीं दै । न्य शब्द के अथं 
की शब्दान्तर के साथ वाच्यवाचकता नहीं है, अतः अथं से अन्य शब्द्‌ का 
रात्तेप नदीं किया जा सकता है । यदि यह कदा जाय कि उच्चारित शब्द्‌ के द्वारा 
श्रतार्थीपत्ति के श्रनुसार कल्पित शब्द्‌ के वाच्य अथं का आदतेप किया ज।एगा तो 
यह भी ठीक नहीं है क्योंकि एक शब्द के हारा शब्दान्तर के वाच्य अथ का साह- 
चयं नहीं हो सकता है। उन दोनों मे वाच्य वाचक भावे सम्बन्ध नहीं हे । अत 
शब्द से भी अर्थं का आ्तेप नदीं दो सकता है । यदि यह का जाय कि अथे के 
दारा अर्थ का आान्तेप किया जाएगा तो यह्‌ स्पष्ट रूप से अनुमान दही दहे। यह 
अर्थं शब्द का अर्थं नदीं होगा; अतः शब्द की एकत। को दहछोडना पड़ेगा । चतुथ- 
पक्त यक्ति के द्वारा असत नदींदहै, अतः भतहरि ने इसका खण्डन नहीं 
किया है। अतएव एक पद्‌ मे श्र॒ताथापत्ति से शब्दान्तर का आन्तेप करके 
वाक्याथ का ज्ञान, यह मीमांसकों का प्रकार अदारणीय नदीं है । वैयाकरणो का 
मत है कि एक पद दही शब्दान्तर के साथ सम्बन्ध केबिनादही प्रकरण अदि 
के अनुसार उन उन विशेष अर्थो का बोध कराने मे समथं हे, यही मत उपादेय 
है । पुख्यराज । ` न 
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पाराभ्यस्यावाशष्टत्वान्न शब्दाच्छव्दसन्निधिः। 
नार्थाच्छृब्दस्य सान्निध्यं न शब्दादर्थसन्निधिः॥ 
वाक्छर° २, २७९१ । 


एक पदमेव शब्दान्तराभिसम्बन्धमन्तरेण प्रकर णादि वशात तत्तद थप्रत्यायन- 
नेपुणमित्येव मन्तव्यम्‌ । पुरयराज । 


स्येक ज्ञान व्याषत्ति मौर अनुवुत्यात्मक  कुमारिल भद ने श्लोकवार्तिंक 
के अकृतिवाद में इस वात का निरूपण किया है किं प्रत्येक ज्ञान व्यावृत्ति ओर 
अनुवरत्त्यात्मक होता है । जव तकएक हीकेदो स्वरूप नदीं माने जाँ मे, तवं 
तक व्याघ्रत्ति ओर अनुवृत्ति साथ नहीं हो सकती द । 


वस्तुबुद्धहि सवत्र व्याब्र्यचगमात्मिका। 
जायतं हयात्मकत्वेन विना साच न {सिध्यति ॥ 
शलोक ° शआ्रकत्ति° ५। 

कुमारिल का भाव यह्‌ दै कियदि वोद्धों के अनुसार ज्ञान को स्वलत्तण 
( ज्ञानरूप ) मानेंगे तो जाति की सिद्धि नदीं हो सकती ओर यदि वेदान्तियों के 
तुल्य केवल सामान्य ( जाति ) को दही मानेंगे तो अन्य की व्यावृत्ति ससे नहीं 
ह्‌। सकती दै । प्रत्येक ज्ञान मे एक अंश रहता है अनुवृत्ति का, जैसे गाय के ज्ञान 
मे अनुवृत्ति का अंश दहै कि प्रत्येक गाय अर्थात्‌ गाय ज।तिमाचमें उसज्ञानकी 
अनुव्रत्ति । व्यावर्तका अंश है, उस ज्ञान की जंसे गाय के ज्ञान की रश्व के 
ज्ञान से व्यावृत्ति। अनुवरत्तिके लिए आवश्यक दहै कि जाति को माना जाय। 
रर अन्य की व्याघ्रत्ति के लिए अवश्यक है कि व्यक्ति को भी माना जाय। 
अतएव जयन्त ने कुभारिल का भाव स्पष्ट क्रते हए कदा है कि केवल व्यक्ति 
को पदाथं सानने पर जाति काज्ञान नहीं होगा चौर केवल जाति को मानने पर 
व्यक्ति का ज्ञान नदीं होगा, अतः जाति अओरौर व्यक्ति दोनों रूपों से यक्त ज्ञान 
होता दै । न्यायमंजरी, प्र° २७४ । 

इस पर यह प्रश्न उठ सकता दहै कि एक दी ज्ञान जति ओर व्यक्ति दोनों शूप 
सेकेसे दो सकता है । इनमे से एक को सत्य ओर दूसरे को असत्य मानना 
चाहिये । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है कि जाति मौर व्यक्ति दोनोंभें 
से एक काभी ज्ञान ्रमपूणं नीडे । ओर नहीं गोण खूपसे होता है, 
दोनों दी ज्ञान सत्य ओर द्दृ हँ । ्रमज्ञान भ्रान्तिवादियों को ही होता है। 
मीमांसकं को नदीं । ्‌ 
न चाप्यन्यतश श्ान्तिरखुपचारेण गम्यते | 
खढत्वात्‌ खवंदा बुद्ध श्रा न्तिस्ततद्‌ भ!न्तिवादिनाम्‌ । 

श्लोक ० शआकृति० ७ । 


स्मतः कुमारिल कामतदहैकिन तो व्यक्तिको नष्ट कृरके जाति का ज्ञान होता 
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है मौर न जाति को नष्ट करके व्यक्ति का ज्ञान होता है । विरोध न होने 
के कारण एक दी समय मे जति ओर व्यक्ति दोनों काही बोधदहोता है। जयन्त, 
न्याय० पू० २७४ । ॑ 

द्विधिध ज्ञान का खणए्डन- जयन्त ने इसका खण्डन करते हुए कहा है 
कि कमारिलने जो बात कदी है, यह्‌ कने मे भी अच्छी नदीं प्रतीत होती है । 
वही जाति है, वही व्यक्ति दै, वदी एक है, वदी अनेक है । वही नित्य हे, वदी 
अनित्य है। वदी है ओर वदी नहीं है । यह्‌ विचित्र सी बात कहते हो । फेसी बात 
कहने से मी शोभा नदीं देती है । जिनकी बुद्धि विचित्र कट्पनाच्नों से बहती हई 
होती 'है, वे ठेखी बातें मानते दँ । एक ही वस्तु नाना रूपों वाली नहीं हौ सकती है । 
न्यायमंजरी, पृ० २७४ से २७५ । | 

जातिशक्तिवादी भरमाकर का मत-गदाधर ने शक्तिवाद मे प्रभाकर के 
अनुयायियों का मत उल्लेख करिया है कि शब्द से जाति में शक्ति का ज्ञन होता 
हे । उस ज्ञान से जाति का विशेषण मानकर व्यक्तिका स्मरण होता है। ओर 
व्यक्ति के विषय मे शाब्दबोध होता है। विकल्प ( व्यक्ति) से रहित जाति का 
स्मरण नदीं होता है, क्योकि निर्विकल्प का ज्ञान. सम्भव नदीं दै। यहीं पर यह्‌ 
प्रश्न उठ सकता है कि व्यक्ति से सम्बन्ध काज्ञानन होने से व्यक्ति अंश का उद्‌- 
बोधन न्दी होगा ओर व्यक्ति का स्मरण असम्भव होगा । इसका समाधान प्रभाकर 
नेक्रिया है कि व्यक्ति के बिना विभ्य बनाए हए गाय आदि जाति का ज्ञान 
असम्भव दै । अतः गाय जाति का उदूबोधक शब्दं दी गाय व्यक्तिका भी उद्‌ 
` बोधक हे । फल को देखकर उदूबोधक के बल की कल्पना की जाती है। शक्ति 
वाद्‌, पु १६० 

प्राभाकसरास्त, जातिशक्तिक्ञानादेव जातिध्रकारेण उक्तेः स्मरणं शाब्व्‌- 
बोधश्च, न त॒ नि्विंकट्पकरूपं जातिस्मरणं निविंकल्पकानभ्युपगपात्‌ । 


शक्तिवाद पु १६० । 

गंगोश ते तत््वचिन्तामणि में प्रभाकर शाखावालों के मत का उल्लेख करते 
हुए लिखा है कि यद्यपि लाना आदि व्यवहार को देखकर व्यक्तिमें ही शक्ति 
मानना उचित था, किन्तु अनन्तता ओर अनियमता के कारण व्यक्तिमे दही शक्ति 
का ग्रहण नहीं मान सकते ह । तत्त्व ० शब्द्‌० प° ५५७ । | 

अनन्तता का भाव यह है कि एक जाति मे असंख्या व्यक्ति है, यदि व्यक्ति 
मै शक्ति मानते दँ तो असंख्यों व्यक्तियों में पृथक्‌-वरथक्‌ शक्ति का बोध कराना 
पड़ेगा । अनियमता का भाव यह हैकि एक व्यक्ति मे शक्तिका ज्ञान होने परं 
उस जाति के अन्य व्यक्तिमे भी उस शब्द की शक्तिकाज्ञान होता दै, अतं: 
ज्यक्तिपत्त मे अनन्तता अर अनियमता का दोष आता दै । 











ॐ च्‌ 2 ~ ६ 
२६६ अथविज्ञान ओर व्याकरणदशंन 


जातिशक्तिवादी श्रीकर का मत _ गंगेश अौर गदाधर ने श्रीकर के मत 
का उल्लेख किया है कि शब्द्‌ की शक्ति जाति में है, अतएव जातिवाचक पद से 
जाति का बोध तो शाब्दबोध है ओर व्यक्ति का बोध उपादान रूपसे होता है. 
क्योकि जाति व्यक्ति रूपी उपादान के विना नहीं रह सकती । 


श्रीकरस्तु, जातिशक्तिपदात्‌ जातेरजुभवः शाब्दो व्यक्तरोपादानिकः अशक्य- 
त्वादिति, तत्व० शब्द ० पु° ५६६ । 


एतेन जातिवाचकपदाञ्जातिवोधः शाब्दः व्यक्तिबोधस्त्वौपा दानिक एवेति 
श्रीकरमतमचुपादेयम । शक्तिवाद्‌, प १८६ । 


गदाधर ने यह्‌ कहकर श्रीकर के मत का खण्डन करिया दहैकि जाति के द्वारा 
व्यक्ति की उपादान रूप से कल्पना भी अर्थापत्ति दी हे । अतः इसमे कमारिल कै 
मत से कोई विशेषता नदीं दहै। जो युक्रितियाँं कमारिल के खण्डन में दी गई है, 
वही यहाँ भी लागू.दोती ह । शक्तिवाद्‌, प° १८६ । 


जातिशक्तिवादी मंडनाचायं का मत - गंगेश ओर गदाधर ने मरुडना- 
चायं के मत का उल्लेख करते हए लिखा है कि शब्द से दी व्यक्ति कामी बोध 
होता है, आक्षेप श्रादि के दारा नहीं । व्यक्ति का शब्द्‌ से बोध होने मे व्यक्तिमे 
शक्ति का अभाव कोई विघूनरूप कारण नदीं दोता है, क्योंकि लक्षणा शक्ति के 
दवारा व्यक्ति मं भी शाब्दबोध की सिद्धि दो जाती दै । अतएव मंडनाचायं ने कहा 
है कि शब्द केद्वारा जाति की सत्ता ओर श्रभाव काकोई भी बोध नहीं करना 
चाहता है, क्योकि जाति नित्य है । लक्षणा के द्वारा व्यक्तिका बोध होता हे। 
सत्ता रौर अभाव व्यक्ति केदी विशेषण होते हं । तत्त्वचिन्तामणि, शब्द० 
प° ५८७ | | 

जातेर स्तित्वनास्तित्वे न हि कश्चिद्‌ विवक्षति । 


नित्यत्वादलच्यमाणाया व्यक्त स्ते हि विशोषण ॥ 
शक्तिवाद्‌, प° १८७ 


नेयायिकों का मत 


गौतम सुनि से न्याय दशन में (२, २, ५६ से ६६) जाति, आकृति ओौर व्यक्ति 
तीनों को पद का अथं मानने प्रर विशोष विचार करके तीनोंके ही पद्‌ का अर्थ 
स्वीकार किया है । इन तीनों मे से किसी एक मे भी शक्ति का तिरस्कार नहीं कियां 
जा सकता दै। . 
न्यक्त यारृतिजातयस्तु पदाथाः । न्याय सूत्र, २, २, ६३ । 


गदाधर भट्र-- गदाधर ने तीनों मे शक्ति की सिद्धि करते हए ज्िखा हैकि 








पद्‌ ओर पदाथ २६७ 


गाय आदि शब्दे से उसके आकार विशेष का ज्ञान अदुभवसिद्ध है । आकार मी 
ज।ति के सदश ही शब्द का वाच्यं है । यद्यपि आकार वाच्य दहै, परन्तु शब्द की 
्रवत्ति का निमिन्त नदीं है, क्योंकि साक्तात्‌ सम्बन्ध से वाच्य रूप वर्ति का उसमें 
अमाव दहे। आकार अवयव संयोगि रूप है उसकी जाति मे समानाधिकरणता 
करे सम्बन्ध से सन्ता है । जाति ओौर आकृति दोनों मे से एक को छोड़कर दृसरे 
का ज्ञान नदीं हो सकता है, अतः लाघव मानकर जाति र आकृति दोनों मेही 
गाय आदि शब्दों की एक दी शक्ति स्वीकार की जाती है । जिस प्रकार एक पुष्प 
वन्त शब्द सूयं ओर चन्द्रमा दोनों का बोधक है, उसी प्रकार शब्द जाति ओर 
अकार दोनों का बोधक होगा । 

एक को विशेष्य चनौर दूसरे कोः विशेषण मानकर एक मे शं्ति को मानना 
ठीक नहीं है । विशेष्य विशोषण भाव मानने पर किसको विशेषण अर किसको 
विशोष्य माने, इसका निश्चय नदीं किया जा सकता है । गाय रादि कहने परं 
गाय आदि के ज्ञान मे साक्ञात्‌ जाति ओर आकृति दोनों रकार का ज्ञान अनुभव 
सिद्धदे। जाति रौर आकार से युक्त व्यक्ति मे रक्तिएक दी रहती है, अतः 
गौतम सनि ने उपर्युक्त सूत्र में पदाथ शब्द का एकवचनान्त दी प्रयाग किया हे 
बहुवचनान्त नदीं । शक्तिवाद्‌ पु० १७१ से १५२ । 

जयन्त भष जयन्त ने उपर्युक्तं सूत्र को सष्ठ करते हुए इस बात पर ध्यान 
अकृष्ट किया है किं सूत्र मे “तुः शब्द्‌ विशेषण रूप अथं को बताता है। गुण 
छर प्रधान भाव नियम से शब्दार्थं होता दै। जाति ओर आङति से विशिष्ट 
ज्यक्ति पदार्थं होने पर भ करीं पर्‌ प्रचेग में जाति की प्रधानता रहती हे ओर 
व्यक्ति गौण रहता हे । जैसे “गने पदा स्प्रष्टव्या” ( गाय को पैर से नदीं द्रूना 
चाहिए ) , मे गाय जाति मात्र में निषेध जाना जाता है। कहीं पर व्यक्तिकी 
प्रधानता रहती हे ओर जाति गोण हो जाती है। जैसे “गां मुचः (गाय.को द्धोडं 
दो) ध्गां बधान” (गाय को बांध दो) प्रयोग किसौ निश्चित व्यक्ति को लक्षय भे 
रखकर किया गया है । कदी पर आकार की प्रधानत रहती है ओर व्यक्ति गौणं 
हप से रहता है, जाति रहती ही नहीं दै । जैसे ¢पिष्टकमय्य गावः क्रियन्तामिति 
(पीटी की गाय बनाच्रो) में जाति सवत्र विद्यमान होने परभी पीठी की गायं 
शक्ति नदीं हे । इसी प्रकार अश्व आदि शब्दों मे कही जाति, करीं व्यक्ति चरं 
कहीं आकार दी स॒ख्य रहता दै, अन्य गोण । न्यायमंजरी, पंचम आहिक, 
पृष्ट २६७ । 


वैयाकरणो का इस विषय मे मत पहले दिया जा चुका है कि वे जाति चौर 
व्यक्ति दोनों को पद्‌ का अर्थं मानते हैँ । इस विषय मे उनका मत कोई विरोधा- 
तमक ` नदीं है, अपितु जाति श्रौर व्यक्तिका क्या स्वरूप है ओर उनका किस 
ह २१२८ 











२६२८ श्रथविज्ञान श्रौर व्याकरणद्शन 


प्रकार समन्वय दै, यह उरन्टोनि सिद्ध . एवं प्रतिपादित किया है । जाति ओौर 
व्यक्ति को पदाथं मानने का अभिप्राय भतृहरि द्वारा वाजप्यायन के आङूतिवाद्‌ 


तश्रा ज्याडि के द्रव्यवाद के स्पष्टीकरण मे जैसा दिया गया है, वही वैयाकरणो 


$ # 


कामत है ओर वदी उनका अभीष्ट है। 

















परभ्याय ८ 


वाक्य ओर वाक्याथं 


शब्द रौर अर्थ तथा पद ओर पदाथं के विषय में इससे पूवे लिखा जा चुका 
हे । वाक्य वाक्यार्थं के विषयमे दाशनिकों ओर वैयाकरणो मे पर्याप मतभेद 
हे। भवृ्हरि ने वाक्य ओर वाक्याथ काजो द्ाशेनिक रूप रखा हे, उसके 
विवेचन से पूर्वं भद्रहरि का क्या अभीष्ट है यह्‌ जान लेना आवश्यक हे । 
भकरष्हरि का अभीष्ट यह है कि पाणिनि ओर पतञ्जलि शब्द को नित्य मानते 
थे । शब्द्‌ ही एक नित्य अखशर्ड अर अद्वितीय मौलिक तत्तव है । लोकिक व्यव- 
हार मे जिसको ध्वनि कहते है, वद्‌ उस शब्द्‌ का ही विवतं या परिणाम है। 
ध्वनि का दी दूसरा नाम अर्थं है । अथं शब्द्‌ का विवते या परिणाम है । प्रचलित 
शब्दों मे उसको यह्‌ कह सकते है शब्दाथं शब्द का ही विकास; विस्तार या विव- 
रण & । इस नित्यवाद की सिद्धि के लिए स्फोटवाद की सृष्टि हुईं । इसको सिद्ध 
करनेकेदो प्रकार हो सकते थे। एक यह्‌ कि मौलिक बात को बताकर उसका 
विस्तार सिद्ध करना, दूसरा यदह कि उसका विस्ठृत रूप बताकर उसके मूल में 
निहित वास्तविक तत्त्व को सिद्ध करना । प्रथम प्रकार का विस्तृत विवरण अग्रिम 
अध्याय मे किया जाएगा । यदौ पर वाक्य रौर वाक्याथ के विषय मे अन्य 
दर्शनों ने वाक्य को अखण्ड मानने मे जो मतभेद प्रकट किया है, उसका खण्डन 
करने से विषय स्पष्ट होता है। 


श्राट प्रकार के साथक शब्द- वाक्य रौर वाक्याथं के मूल में प्रश्न यह 
ड कि सार्थक क्या ड श्रौर उसका क्या स्वरूप है । वह नित्य है या अनित्य, वह्‌ 
अखण्ड हे या खण्डनीय, वह्‌ एक है या अनेक । एक ओर नित्यवादी हँ ओर 
दुसरी ओर अनित्यवादी । नित्यवादियों मे भी कई मतभेद है, एक तरैतादी हैः 
दूसरे द्वैतवादी अर तीसरे अद्वेतवादी। इसको आठ रूप में रक्खा जा सकता 
हे, १, भ्त्येक व्ण सा्थंक है, २, प्रत्येक बणे नदीं अपितु पद साथंक होता है, २ 
्रत्येक वर्णं श्रौर पद्‌ नदीं, अपितु वास्य दी साथेक होता है, ७, पद्‌ का विभा- 
जन सार्थक नदीं है, अपितु अखण्ड पद्‌ ही साथेक होता दै, वाक्यं के विभाग 
सार्थक नदीं होते है, अपितु वाक्य अखण्ड होता है, अखण्ड वाक्य दी साथंक 
दै । प्रथम तीन विभागमीदो प्रकार केर, एक नित्यवादी भार दूसरे अनित्य्‌- 











३०० ` अर्थविज्ञान अर व्याकर णदशन 


वादी । £, अनित्यवणं साथेक नदीं होते हँ, अपितु नित्यवण साथक होते हैं । 
७, अनित्यपद्‌ साथंक नदीं दोते हँ, अपितु नित्यपद्‌ साथंक होते दँ । ८, अनित्य- 
वाक्य साथेक नहीं होते ई, अपितु निव्यव।क्य सार्थक होते है । 


विषय का स्पष्टीकरण - उपर्युक्त माठ विभागों मे वैयाकरण समस्त दर्शनों 
को विभाजितकरदेते द इन आठ विभागों के पारिभाषिक नाम निम्न हैँ। 
१, वर्ण॑स्फोट २, पद्स्फोट, ३, वाक्यस्फोट, ४, अखरडपदस्फोट, ५, अखण्डवाक्य-- 
स्फोट, ६, वर्णजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्यजातिस्फोट । 


भतहरि का भाव स्पष्ट समभने के लिए उक्त शब्दों के स्थ.न पर दाशंनिक 
शब्द्‌ रख देने से वात ज्ञात दो <ती है । वणं के स्थान पर प्रकृति, पद्‌ के स्थान 
पर जीव या जीवात्मा, वाक्य के स्थान पर ईश्वर, परमात्मा या ब्रह्म शब्द्‌ रख 
देने से जक्त कथन का भाव निम्न होता दवैः- १, प्रक्ृतिवाद्‌ ओर (भोतिकवाद)-- 
प्रकृति साथक दै । २, प्रकृति न्दी, अपितु जीव साथेक है । ३, प्रकृति योर जीव नही 
पितु ईश्वर या ब्रह्य साथेक दै । ४, जीवात्मा एक है, अखण्ड है, वही सार्थक 
हे । ५» ईश्वर या द्य एक है, अखण्ड दे, वही साथक दै । ६, अनित्य प्रकृति नहीं 
अपितु नित्यकारणएभूत भूल प्रकृति साथेक है । ७, अनित्य जीव नरी, अपितु 
नित्यकारणभूत जीवात्मा साथक दै। ८, निवेचनीय ब्रह्य नदीं, अपितु अनिर्वचनीय 


| ९4 


नित्य अखण्ड एक ब्रह्य दी साथेक है । . 
वाक्य का सक्षण 


कात्यायन ओर षतज्जलि-- कात्यायन अौर पतञ्जलि ने पाचीन आचार्यों 
के विभिन्न लन्तर्णो का संग्रह करते हए वाक्य के चार लक्तणए लिखे दँ । ( मह्‌* 
>+. १. १)। 

१, ^“च्ाख्यातं सान्ययकार्कविशेषणं वाक्यम्‌ वाक्य का लक्तण यह्‌ है किं 
उसमें क्रिया हो, उसके साथ अव्यय, कारक अर विशेषण म से एक या सभी रह 
सकते हैँ । जैसे “उचैः पठति? ( ऊंची ध्वनि से पदृता हे ) यह एक वाक्य है, 
इसमें एक क्रिया ओर एक अव्यय दै । “ओदनं पचति" ( चावल पकाता है ) 
एक वाक्य है, इसमे एक क्रिया ओर एक कारक कमं है । “दनं मृदु विशद 
पचति ( च।वल को श्टु चर्‌ स्वच्छता से पकाता है) मे एक वाक्य में क्रिया, 
कारक, अव्यय रौर विशेषण सभी है । 

२, “सक्रियाविशरेषणं च उपयुक्त लन्ञण में क्रिया विशेषण को अर सम्मि- 
लित करना चादिए । जैसेः-“सुष्टुं पचति" ( अच्छे प्रकार से पकाता दहै) में 
“सुष्टु क्रियाविरोषण हे । 

 ३,८अआख्यातं सविशेषणम्‌ः उक्त लक्तण को संक्तिप्त करके इतना ही लक्षण 
कृरना चादिषु कि क्रिया को वाक्य कृहते ह, उसके साथ कई विशोषण हो । उपर 





| 
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जो अव्यय, कारक रौर विशेषण कदे गये दँ वे सब क्रिया के विशेषण ही हे । 
कैयट इसकी व्याख्या में कहते दै कि य्ह पर आख्यात शब्द का अथं क्रिया 
प्रधान डे, अतः तिङन्त के स्थान पर कृदन्त क्रिया जो कि क्रियाप्रधान होती है, 
उसके होने पर ही उसे वाक्य कहते है, जैसे “देवदत्तेन शयितव्यम्‌" ( देवदत्त 
को सोना चाहिये ) में करिया तिडन्त न होकर कृदन्त होने पर भी इसको वाक्य 
माना जता है । 

४, “एकतिङ्‌ एक तिङन्त को वाक्य कहते दँ । जैसेः-“ ब्‌हि-बदि” (बोलो, 
बोलो) केयट का कथन है कि य्ह पर एक शब्द ‹क संख्या का नर्ही, अपितु 
समान ८ सदश ) अथं का वाचक है अतः एकार्थक तिङन्त वाक्य होता है । इस 
कथन के कारण एक वाक्य मे एका्थकदो तिङन्त भी हो सकते हे । केयट ने 
उक्त लक्षण नै बहुव्रीहि समास बताया है, अतः इसका अथं होगा कि एकाथेक 

` तिङन्त पड जिस सञ्दाय में हेता है उसे वाक्य कहते हँ । 


पाणिनि का मत-- नागेश ने एकतिङ्‌ की व्याख्या में विचार किया दै कि 
उक्त लक्ञणों मे से आचार्यं पाणिनि का क्या मत है ! नागेश कहते हँ कि ङ्ध का 
मन्तव्य है कि पाणि.न को “माख्यातं सविशेषणम्‌' ल्तण दी स्वी हे, क्योकि 


को 


उन्दने “तिङ्ङतिङ ( अष्टा० ८, १, रम) स्तर मे अतिङ्‌ पद्‌ को रक्ला हे। 
सूत्र का अर्थं है कि श्रतिडनन्त के वाद्‌ निन्त पद का अरजुदात्त होता है । कात्या- 
यन ने इस सूघ्रमे से अतिङ पद्‌ को अनथक बताया है ओौर कहा दै कि यां 
पर नियम एक वाक्य के लिए बनाए गण्‌ ह, एक वाक्य मे एक दही तिङन्त पद्‌ 
दोता है, दो नदीं, अतः जव दो तिङ्न्त एक वाक्य मे नहीं होगे तो जक्त सूत्रम 
अतिङ्‌ पद्‌ रखना निरथंक दे । 
न च समानवाक्ये द्धे तिङन्ते स्तः । महा० ८, ९, २८ । 
पाणिनि के अतिङ्‌ पद्‌ के रखने से ज्ञात होता हे कि वह एक. वाक्य मं एक 
ते अधिक तिङन्त पदं का होना स्वीकार करते दँ । जैसे :--“पचति भवति ° 
(पाक होता है) । लौकिक प्रयोग मे पाकोभवति के स्थान पर “पचति? काभी 
प्रयाग पहले होता था, अतः नागेश कहते हँ कि पाणिनि को वदी अभीष्ट हे । 
 “च्राख्यातं सविशेषम्‌” मे सविशेषण को प्रथक्‌ कहने का भाव यद्‌ दै किं वाक्य 
मे आकांक्ञा होनी चाहिए । आख्यात पद रखने का भाव यद है किं वाक्यम 
क्रियां की प्रधानता होनी चाहिए । अतः दन्त पद्‌ से युक्त ^त्वया शयितव्यम्‌” (तुमे 
सोना चाहिए) को भी वाक्य स्वौकार किया ज.एगा । सविशेषणएम्‌ का अथं यह 
हे कि सान्तात्‌ या परम्परा से जो विशेषण दहयोता है उसके सहित (क्रियाप्रधान) को 
वाक्य कहते हँ । नागेश, महा० ८, १, २८। 


, पतच्जलि का मत- पले लिखा जा चुका है फि पाणिनि ओौर पतञ्ञलि वाक्यस्फोट 
के समर्थक ह । पतञ्जलि ने "समर्थः पदविधिः" (सदा० २, १, ९) सुतर मे पाणिनि 
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का चोर अपना मन्तव्य निम्नरूप से स्पष्ट किया है । मौल्लिकरूप से दो पत्त है 
एक वृत्तिप्त ओर दूसरा च्रवरत्तिपन्त । ये दोनों स्वाभाविकं ह:-वाक्य अर 
समास । जो वत्ति को स्वाभाविक मानते द, अवृत्तिपक्त (नित्य शब्दवाद्‌) को 
मानते है, वे समास को रित्य मानते द । इस पक्ञ के निरूपण कौ एकार्थीभाव 
समास कहते हँ । जो वृत्तिप्त को अर्थात्‌ शव्द को अनित्य सानते है, वे वृत्ति का 
लक्तणए करते हँ कि जिससे दूसरे अथं का बोध कराया जाय, उसे वृत्ति कहते हैं | 
उत्तिपन्त को दो प्रकार से रक्खा जा सकता द । जहत्स्वार्थाचरत्ति ओर अजहत्स्वार्था. 
वृत्ति । जदत्स्वाथां का अथं दै जँ पर शव्द अपने अथं को द्योड़्‌ देता है। 
अजहत्स्वार्था वृत्ति वह टै, जर्दो पर्‌ शब्द्‌ अपने अथं को नहीं दोड्ता है । बृत्ति 
पक्त में जहत्स्वार्था पक्त का कथन है कि “संघ,तस्येकल्वमथःः' समूह का अर्थ 8 
एकता, अतएव समास करने पर शब्द से एकवचन होता द, जैसे राजपुरुष शब्दं 
का प्रयोग एकवचन मे किया जाता है । अन्योँका मत दै कि परस्पर ञ्यपेन्ञा 
को सामथ्यं कते रह दो शब्दं को परस्पर एक दूसरे की अ।कान्ञा नहीं होती है 
अतः उ्यपेत्ता क अथं दै दो अर्थोँकी परस्पर ्रकांज्ञा। जेसे :- राज्ञः पुरुषः? 
( राजा का पुरुष ) कदने पर राज। पुरुष कौ अपेक्ञा करता दै कि यद्‌ मेरा है। 
पुरुष भी राजा की चअपेत्ता करता दै किमे इसकारहू। दोनों के इस अपेत्ता रूपी 
सम्बन्ध का बोध षष्ठी विभक्ति कराती है। इस पक्त को उ्थपेक्तासामर््यं कहते है | 
महा० २, १; १। 
पतञ्जलि ने दोनों परतो पर विचार करके वाक्य की व्याख्या की है, तथा 
वाक्य, संज्ञा ओर समान वाक्य क अधिकार दोनो को स्वीकार करने की च्रावश्य- 
कता वता दे । इस पर्‌ पतञ्जलि ने यह लिखा है करि अज यह पूवं बात की जा 
रदी हे, वाक्य सज्ञा ओर समानवाक्य का अधिकार । यह अनुचित प्रतीत होता 
दै, क्थँकि एेसा करने से सारे नियम दही वैकल्पिक हो जागे । उनको आचाय 
( कात्यायन ) मित्रता के भाव से कहते हैँ कि वाक्य को भी मानना चाहिए नौर 
समानवाक्य को भी । भाव यह्‌ दै किएक वाक्यको भी मानना चाहिये ओर 
उसमें आगे महावाक्य को भी । वाक्य भी महावाक्य का अंगहै। 
स चावश्यं वाक्यसंज्ञा वक्तव्या; समानताव,क्याधिव्रमरश्य। 
मह 2 २,.९.१२॥ 
मतृ हरि तथा पुण्यराज ने ( वाक्य० २, ६ ) मे उल्लेख किया है कि पाणिनि 
नेजो अतिङ पद्‌ ( अष्टा० ८, १ २८ ) रक्खा है, उससे पाणिनि का सिद्धा^त 
ज्ञात होता दै कि वे एक अखण्ड व्य को मानतेथे। पुणयराज ने पतञ्जलि का 
वाक्य उद्धृत किया दै कि वेद्‌ पद्कारों के पीले नदीं चलते है, पदकार को वेद कँ 
अनुसार चलना चादिए । ४, ति 
न लक्षणेन पदकारा च्रनुवत्याः पद्‌ कारनामलत्त गमजुबत्येम्‌ । ~ 
वुक्य० २, ५८ | 
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इस पर पुणयराज का यह कथन है कि पदकार का अथं है जो पदों को करते 
ह जेसे प्रातिशाख्य, अर, व्याकरण आदि के कर्ता । यदि पद्‌ सत्य होते तो वह 
स्वयं सिद्ध होते, उनके लिए प्रदकारों की क्या आवश्यकता । अतः पतञ्जलि का पद्‌- 
कार शब्द्‌ रखना असंगत होता । पतञ्जलि ने अतएव कहा है कि हेम 
मानते दँ कि पद्‌ असत्य हैँ, एक अखरड वाक्य है । पदों का विभाग अविद्वानों को 
ज्ञान कराने के लिए हे, वह कश्चित्‌ हे । | 
आह चेवं माष्यकारः। तदस्मान्मन्याम हे पदान्यसत्यानि एकमभिन्नस्वभावकं 
वाक्यम्‌ । तदबुधवोधनाय पदविभागः कल्पित इति । पुणयराज । 
| वाक्य० २, ४८ । 
पुणयराज ने अतएव लिखा है कि पाणिनि ओर पतञ्जलि का अखण्डवाक्य- 
स्फोट पन्त स्वीकृत है । भतु हरि का कथन है कि वाक्यवादियों अथात्‌ स्फोट- 
वादियों का मत है कि वाक्य अखण्ड रौर विभिन्न होता है, उसमे से पदभेद्‌ किए 
जाते दै, किन्तु ये मेद्‌ वस्तुतः काल्पनिक दी होते ह । अतएव पद्वाद भी 
काल्पनिक है । । | । | 
अरसेदपूव॑का भेदाः कल्पिता वाक्यवादिभिः। वाक्य० २, ५८। 
सूचकारस्य भाष्यकारस्य चाख्णुडपक्तोऽभिरुचितः । पुण॒यराज ॥ 


कात्यायन का मत- जैसा कि उपर लिखा गया है कि कात्यायन बाक्य 
रीर समान वाक्य दो सत्तायं को मानते ह । इसका अभिप्राय यह्‌ दै कि वे पद्‌- 


स्फोट श्रौर वाक्यस्फोट, अरपरन्रह्य रौर परन्रह्य, दे सत्तां को स्वीकार करते है । 


अतणएब भतहरि अर पुण्यराज ने उल्लेख किया है कि कात्यायन को भेदपन्त ही 
रुचिकर है । 
शब्दानां भेदपच्त एवं वा्तिककारस्याभिरुचित इति । पुणुयराज । 
वाक्य २, १०७ 

नेयायिकों का भत- न्यायभाष्यकार बास्स्यायन ने नेयायिकों के मता. 
नुसार वाक्य मे अर्थबोधकता को सिद्ध करते हृए लिखा है कि साकांत्त पदेां के 
समूह को वाक्य कहते है, क्योकि वही अथं का बोध कराने मे समथ होता दै। 
ह्यं पर पद्‌ शब्दसे सुधन्त ओर तिङन्त दोनों का दी म्रहण है । नागेशने 
वौसस्यायन के उक्तं कथंन के द्वारा नैयायिको को भी वक्यस्फोट स्वीकार होना 
सिद्ध किया है । मंजूषा०, प° १ । 

पदसमूहो वाक्यमथंसमाप्तौ (समथेम्‌) । मंजूषा, पर ९ । 

नागेश ने ८ मंजूषा प्र° ३४) न्यायभाष्यकार का उद्धरण दिया है कि 
व्याकरण संकेत के ज्ञान के लिए, यह पद्रूप वाणी का स्पष्टीकरण करता 
है ओर वाक्यारमकवाणी ८ वाक्यस्फोट ) अथंबोध की जनक है, इस बात का 
बोधकं दै । 
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जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका मे वाक्य का लक्तण किया है कि अआकांक्ता- 
युक्त शब्दां के समूह्‌ को वाक्य कहते दै । 
मिथः साकांत्ञशब्दस्यन्युदहयो व,क्यं चटुर्विधम्‌ । शब्दशप्रित० , 
प्लोक १३। 
साहित्यिक का मत- विश्वनाथ ने सादित्यदर्षण मे वाक्य का लक्तण 
किया हे कि योग्यता, आकांत्ञा ओर आसत्ति से युक्त पदों के समूह्‌ को वाक्य 
कृते हँ । 
वाक्य स्याद्‌ योग्यताकरां त्तासत्तियुक्तः पदोच्चयः । सा०२, १। 
योग्यता आकां्ता आदि वाक्य के अज्ञान मे साधन होते हँ । इनका नागेश 
ने ( मंजुवा पर= एत८--५३४ ) विस्तार से वणन किया दै । संन्तेप मे विश्वनाथ ने 
वाक्य की व्याख्या सें इनको निम्नरूप से सष्ट किया है :- ४ 
, १ योग्यता का अथं है कि पदार्थो के परस्पर सम्बन्ध मे कोई वाधा नद होनी 
चादिये । भाव यद्‌ हैकि शब्द्‌ एेसेदी शब्दों से बनता है जिनमे यहं परस्पर 
योम्यता हो कि उनमें परस्पर अथ का अन्वय हो सके । यदि केवल पदों के समूह 
को दी वाक्य मानेंगे तो वहिना सिञ्चति” (्ागसे सीचतादहै) कोभी वाक्य 
मानना पड़ेगा । चग मे वह योग्यता नदीं है कि वह सींच सके, अत; परस्पर 
अन्वयमें बाधा होने से वाक्य नहीं दह्येगा | 


` भवी 


२, आकांला का अथं है कि पदों में परस्पर यह्‌ आकांच्ता इच्छा होनी चाहिए 
कि वे एक समन्वय युक्त अथं को बता सकें । श्रोता की जिज्ञासा को शान्त करना 
अआआकांक्ता का फल है । श्रोता की जिज्ञासा उससे शान्त न हो तो वे शब्द्‌ एक वाक्य 
नहीं कषेः जा सकते दँ । केवल गाय, अश्व, पुरुष व हाथी कहने से श्रोता की 
जिज्ञासा शान्त नदीं होती है, अ्याँकि इन शब्दों मे परस्पर कोई आकाक्ञा नहीं है 
किवे किसी एक अरथंको बतावें। 

३, अःसत्ति का भावदहै कि वाक्य मेँ शब्दों ्रोर अथं की विना व्यवधान 
के उपस्थिति । पदाथ की उपस्थिति मे व्यवधान न होने पर भी वाक्य माना जाए 
तो “देवदत्तः शब्द कदा गया चोर कल जाता दै, कहने पर दोनों पदों की संगति 
हो जाती ओौर “देवदत्त जाता है" यह्‌ भ्रथं ज्ञान होता है। - 

इनमे से आकां्ता मौर योग्यता ये दोनों अथं के धमं है, गौणरूप से उनको 
पदसमूह का धमे कटा जाता है । | 

विश्वनाथ ने योग्यता+चाका्ा चर आसत्ति से युक्त वाक्यों के समह को महा- 
बाक्य नाम दिया है। इसप्रकार से वक्यकेदो विभाग किए है, एक वास्य 
मौर दूसरा महावाक्य । कुमारिल के तन्त्रवार्तिक का उद्धरण दिया दहै किरेसे 
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वोक्यों का, जो कि अपने अथे का बोध कराकर सफल हो चुके है, अद्गाङ्गीभाव की 
अपेत्ता से फिर समन्वय होने पर एकवाक्यता हो जाती है, अर्थात्‌ ठेसे वाक्यो 
का एक मदावाक्य बनता है। एक वाक्य जैसे कोई एक श्लोक अर एक महा- 
वाक्य जेसे रामायण, महामभारत, रघुवंश अदि पुस्तके । साहित्यदपैण, २, १। 

नेयायिक शब्दबोध भ्न तात्पयं ज्ञानको भी कारण मानतेदहै। नागेश ने 
उनके मत का प्रतिपादन करते हृए कहा है कि यह वाक्य इस अथे का बोध कराने 
के लिए वक्ता ने कहा है, इस प्रकार तात्पयेज्ञान कारण होता है । तात्य का ज्ञान 
प्रकरण आदि से होता है। अतएव जरह पर भ्रकरण आदिका ज्ञान नीं होतारहै, 
वौ यह सन्देह होता है कि इस शब्द का यह्‌ अथं है या वह्‌ । नागेश ने वैया- 
करणो के सिद्धान्त के असार तात्पयं को पथक्‌ मानने का खण्डन किया है । 
मंजषा, प° ५२६ - २८ । 


्ममरसिह का मत-अमरसिह ने अमरकोश में वास्य का लक्षण किया 
है कि घुबन्त या तिडन्त पदों के समूह को वाक्य कहते है, या कारक से युक्तं 
क्रिया को वाक्य कहते हँ । जगदीश ने शब्दशक्तिप्रकाशिका मे अमरसिंह के उक्तं 
लच्तण को यह्‌ क्‌ कर अस्वीकृत किया है कि इसके मानने मे अतिव्याप्ति 


ओर अव्याप्ति दोष अते हँ। 


सुपतिङन्तचयो वाक्यं क्रिया वा कारकान्विता । अमरकोश । 
खपतिङन्तचथो नैवमतिव्याप्स्यादि दोषातः । शच्द० श्लोक ९३। 


नगेश ने ८ उद्योत, महाभाष्य २, १, १) अमरसिह के उक्त लक्षण मे “वरः 
शब्द्‌ का “यदि के अर्थं मे प्रयोग बताया है, ओौर अमरसिंह का भाव बताया है 
कि यदि क्रियावाचक शब्द्‌ ( तिङन्त या दन्त ) कारक से युक्तं हो तो सुबन्त 
का समूह्‌, या तिङन्त का समूहं या खुबन्त ओर तिङन्त का समूह वाक्य कह 
लाता हे । कारक तिडन्त का वाच्य दो या उससे अन्य का इसमें कोई अन्तर 
नदीं पड़ता । य्ह पर समूह शब्द रखने का अभिप्राय यह दहै किएक से 
अधिक होना चाहिए । पाणिनि ने जो एक से अधिक तिङन्तका एक वाक्य मे 
होना सम्भव माना है, उसको लक्ष्य मे रखकर यह्‌ अमरसिंह का कथन हे ... 


उद्ययोत, महा० २, १, १। 
जयन्तभटं का वाक्याथ-विवेचन 


जयन्तभदट ने न्यायमंजरी के पंचम आहिक मे ( प° ३००-३३६ ) वाक्य के 
अथं पर दाशेनिक दृष्टिकोण से विस्तृत रौर गम्भीर विवेचन किया है 1 जयन्त 
ने वाक्याथं के विषय में जिन दाशंनिक सिद्धान्तो का विवेचन किया है, उनका 
संक्तेप में भाव निम्न हैः-- ्‌ 

३६ 














३९६ अथविज्ञान ओर ञ्याकरणद्र्शन 


वाक्याथ के विषय में विभिन्न मत-(९)वाक्य का अर्थंज्ञान है (रोवाक्य भें 
क्रिया मुख्य होती दै अतः क्रिया वाक्य का अर्थं है (२) क्रिया की अपेक्ता भी फल सुख्य 
होता है, क्योंकि क्रिया किसी फल के लिए की जाती हे, अतः फल वाक्य का अथं 
हे । (४) फल की अपेन्ञा पुरुष (ईश्वर) सख्य दै, क्याकि क्रिया का फल भी पुरुष 
के लिए होता है, अत्तः वाक्य का अथं पुरुप दै। (५) वौक्य का अर्थं भावना है। ` 
मावना का अथं हे, मान्य अर्थात्‌ इष्ट स्वगं आदि विषयक भावक ( कत ) का 
उ्यापार। (€) वाक्य का अथ शब्द भावना अर्थात्‌ विधि है। यह शब्द का 
व्यापार है । शब्दभावना शब्द का कायं ओर शब्द का वाच्य है। (७) वाक्यका 
अथं नियेग है। नियेाग का अभिप्राय हे प्रेरणा । पाणिनि ने लिङ्‌ के निमन्त्रण 
आमन्त्रण आदि जो अथं वताए ह, वे प्ररणा के दी अवान्तर भेद्‌ हैँ । समान, दीन 
या उत्छरष्ट जेसे के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, उसी के अनुसार निमन्त्रण 
अमन्त्रण आदि में भेद्‌ करके व्यवहार किया जातादहै। प्रेष्णा या प्रेरणा सब 
मे विद्यमान रहती है । अतः कदा गया है कि प्रवतेकता ८ प्रेरणा ) शब्द्‌ का अथं 
हे । क्यांकि उसे कीं पर नदीं छोड़ा जा सकता है । (८) वाक्य का अथै उद्योग 
हे । यज्ञेत (यज्ञ करना चादिए) आदि विधिलिङ्‌ वाले शब्दों के सुनने परं जो 
राता सें स्पन्द विशेष होता है, रसे उद्योग कहते हैँ । जयन्त ने इस पर विचार 
करते हए कदा है कि आत्मा के स्पन्दन का वाक्याथ मानने वालों का क्या अभि- 
प्राय है, ठीक ज्ञात नदीं होता दै । यदि आत्मस्पन्दन का अथे बुद्धि दहै, तो इसका 
अर्थं दै किप्रतिभा वाक्य का अथं है, र कोई नई वात नदीं दँ । यदि आत्म 
स्पन्दन का अथं प्रयत्न है तो यह्‌ भावनाका दौ दूसरा नाम जयोग हुच्या । यदि 
दच्छायाद्धेषमेंसेकोदएकदैतो सुख की इच्छा या दुख के छोड़ने की इच्छा 
यह्‌ इसका अर्थं होगा । स अवस्था मे जो नैयायिकं का मत दहै कि फल वाक्य 
का अर्थं दहै, वही इसका अथं होगा । यदि आत्मस्पन्दन का अथं व्यापार, जैसा 
कि कुमारिल भटर मानते अथेहैतो वह्‌ भीमावना दी हृदं। यदि उदोगहै 
्रलष्ठान के योग्य प्रेरक कोड अथे, तो यह नियाग दी होता है । इसमे केवल 
नि के स्थान पर रपसरगं बदन दिया गया है । ` वस्तु मे कोई अन्तर नहीं पड़ता 
है -अन्त मे जयन्त का कथन है कि वाक्य का जयोग यह सवथा अश्रुतपूर 
बात है । (६) वाक्य का अथं प्रतिभा दे। (१०) जयन्त ने अन्य मतों का खण्डन ` 
करके नैयायिकं के मताजुसार वाक्य का अथे फल को सिद्ध किया है । 
जयन्त ने उक्त विवेचन के मध्यमं ही निस्न मतोंका भी उल्लेख क्रिया है। 
(१) वाक्य का अर्थं बाह्य वरस्तु नहीं दो सकती हे, अतः पदाथ के साथ संसगं का 
जिसमे आभास होता है, ेसा ज्ञान वाक्याथं है । (२) पदार्थो का परस्पर सम्बन्ध 
वास्तविक है, अत॑; वाक्य का अथं बाह्यवस्तु ही दै। (३) वाक्य का अथंव्य- 
च्छेद अर्थात्‌ अन्य की ्ाबत्ति है जैसे शुक्ल शब्द्‌ के उच्चारण करने पर कृष्ण 
आदि की निवृृत्तिद्ो जाती दै । “ " 





वाक्य यर वाक्याथ - ३०७ 


जयन्त के विवेचन का कुहं आवश्यक अंश आगे भतहरि के वाक्याथ के 
विवेचन के बीच में यथास्थान दिया जायगा । 


वाक्य ओओर वाक्यार्थं के विषय मे भतहरि का मत 


वाक्य के रार लक्षण वाक्य योर वाक्यार्थं के विषय मे जितने भी सतं 
है. उनका बहुत विस्तार से विवेचन भतहरि ने वाक्यपदीय के पूरे द्वितीय कार्ड 
मे किया है। उन्होने वाक्य के जितने लक्षण किये है, उनको आठ भागों 
मे विभक्त किया हे । वाक्य के विषय मे भराचीन याचार्यो के आर मत थे.वे 
निम्न ह :-- | । । 
आख्यातशब्दः संघातो जातिः संघातवतिनी । ` 
एकोऽनवयवः शब्दः क्रमो बुद्ध ययुखंहतिः ॥ ` 
पदमादयं प्रुथक्सवंपदः साकांच्तमित्यपि। 
वाक्यं पति मतिर्भिन्ना बहुधा न्याय वादिनाम्‌ ॥ 

( वाक्य० २, १२ ) | 

( १ ) क्रियावाचक शब्द्‌ को वाक्य कहते हैँ । (२ ) क्रिया तथा उसके. साथ 
कारक आदि के समूह्‌ को वाक्य कहते हँ । (३ ) क्रिया कारक आदि के समूह में 
रहने वाली जाति अर्थात्‌ अखण्ड ओर नित्य अंश है, उसको वाक्य कहते हँ । 
( ४ ) क्रिया आदि के एक अखण्ड ( नित्य ) समूह शब्द अरथौत्‌ स्फोट को वाक्य 
कटते हँ । (५) क्रिया आदि के एक विशेष क्रम को वाक्य कहते ह ।( € ) 
किया च्मादि के अखण्डनीय बुद्धिगत समन्वयः को वाक्य कहते हँ । (७. आकात्ता 
से युक्त पटले ही पद्‌ शब्द को वाक्य कहते - हँ । (८ ) आअकांत्ता से यक्त पथक- 
प्रथक्‌ सारे पदों कोदी वाक्य कहते हे ४ | 


व्यापि का निराकरण-पुख्यराज ने उक्तं श्लोकों की व्याख्या में यह 
प्रश्न उठाया है कि मत॒हरि ने जो आठ वाक्य के लक्षण दिये हे, इनमे वातिक- 
कार कात्यायन ओर जेमिनि के वात्य के लक्तणोँका समावेश नहीं होता दै। 
कात्यायन ने वाक्य का जो ल्तण करिया दहै वह पहले दिया जा चुका है कि 
आख्यात अर्थात्‌ कियावाचक शब्द को वाक्य कहते हँ, उसके साथ अव्यय, 
कारक ओर विशेषणम से एक या सभी रह सकते हँ । दूसरा लक्षण यह दिया 
है कि एक तिङन्त पद्‌ अ्थत्‌ एकार्थक तिङन्त पद्‌ को वाक्य कहते है । = 
वाक्य के विषय में मीमांसकों का मत-जेमिनि ने मीमांसा सूत्रों में 
वाक्य का लक्षण किया है कि एकाथक पदां के समूह को वाक्य कहते हँ, किन्तु 
जव उनका विभाग किया जाए तो उनके अन्तगंत पद आआकांत्ता युक्त होने 
च(दहिए । शवर स्वामी ने भी वाक्य का ल्तण॒ किया है कि एकाथक पदां के समूह. 
को वाक्य कहते हैँ । 
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शर्थेकत्वादेकं वाक्यं साका चेदु विभागेस्यात्‌ | 
| मीमास्रा सूत्र २, १,७६। “ 
एकाथ; पदसमूहो वाक्यम्‌ । शवरभाष्य, पूर्ववत्‌ । 
मढृहरि ने मीमांसकों के लक्तण को स्पष्ट करते हुए निम्न रूप से रखा है 
रकाथक अर्थात्‌ एक भ्रयोजन ( उदेश्य ) वाले पदों को वाक्यसमूह्‌ कहते हँ । 
गुण वाचक पद्‌ अर्थात्‌ विशेषण या क्रियाविशेषण भी होने चाहिए । क्रियाबाचक 
पद्‌ की युख्यता होनी चादिषए । वाक्य मे क्रिया का अथं ही म॒ख्यरूप से कहा जाता 
है, अतः वाक्य को कर्मप्रधान श्र्थात्‌ क्रियापद प्रधान कहते ह । वाक्य अखण्ड 
अवस्था मे किसी अन्य शब्द पद्‌ की श्राकांल्ञा न करते हों, किन्तु खण्ड या 
विभाग की अवस्था में विशेष जिज्ञासा होने पर उसके अवयव साकांत्त होने 
चादिए । पुणयराज । 
साकांच्तावयर्वं भेदे परानाकांत्तशन्द कम्‌ । 
कर्मध्रधानं गुणवदेकाथं वाक्यमिष्यते।। 
वाक्य २, ७। 
मीमांसका ने वाक्य क लक्षण को अन्य प्रकार से भी उपस्थित किया है कि 
्राकांच्ता योग्यता ्रौर सन्निधि ( आसत्ति ) के कारण परस्पर समन्वय से युक्त 
पदां के समूह को वाक्य कहते हँ । इस संसर्गं (मेल ) को दी वाक्यार्थं 
कहते है । 
पद्‌ संघात ष्वा कांच्ञायोग्यतासन्निधिवशात्‌ परस्पर ल्तमन्वितो वाक्यं, संस- 
गंश्च वाक्याथः | पुणुयराज, वाक्य ० २, १५। 
पुण्यराज ने कात्यायन अर जेमिनि के लक्षणों के विषय में कदा है कि 
इनका संघातपक्त अर्थात्‌ मतृ हरि के द्वितीय लक्तण मे समावेश हो जाता है, अतः 
भतु हरि ने इनका पृथक्‌ उल्लेख नदीं किया है । 


ग्रलणडपक्ष ओर खण्डपक्ष 


 श्राठ लक्षणो का विभाजन-- पतञ्जलि के विवेचन का उल्लेख करते हए यह 
लिखा गया दै कि द्‌ पत्त ह. एक च्रावरत्तिपन्त अर्थात्‌ अखण्डपन्त खौर दूसरा चृत्ति- 
प्त अर्थात्‌. लणएडपन्त । उृत्तिपत्त भी दो प्रकार का है, जदर्स्वा्था मर अजहत्स्वाथौ। 
पुख्यराज ने भतू हरि के भाव को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के र लक्तणों कौ 
पहले दे। भागो मँ विभक्त किया दै, एक अखण्ड अर दसरा खणड । खण्डपक्त को 
मीदेा भार्गो म विभक्त किया दे, (९) अभिदहितान्वय, (२) अन्विताभिधान । 
पुण्यराज ने रागे लक्षणों को निम्नप्रकार से रक्खा है । पुरयराज, वाक्य ०२, १। 


{---अखर्डपक्षः---(क) संघातवर्तिनीज।ति (ख), अनवयव शब्द्‌ (ग) बुद्धि 
मँ यनुसहति । [वि 9 
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२--श्रभिहितान्वयः- (घ) संघात, (ङः), करम । 
३---अन्वितामिधानः- (च) ास्यातशब्द, (छ) प्रथम पद्‌, (ज) साकां्ञ 
सारे पद्‌ । 
उक्त विभाजन के अनुसार २ लत्षण अखर्ड पक्ष में हैँ, ओर पांच खण्ड- 
पत्त में हे । 
वाक्य छः प्रकार काह 
४९६ [७ 
हः प्रकार का वाक्याथ - भत्‌ हरि ने आठ प्रकार के वाक्यों के दयः प्रकार 
के वाक्याथ लिखे हँ । विवेचन से पूवं यहाँ पर उनका संक्तेप में उल्लेख पुण्यराज 
के अनुसार निम्न हैः - | 
अखणएडपत्त के तीनों लक्तणों मे वाक्याथ प्रतिभा है, संघात ओर क्रम देनों 
पत्तो मे वाक्यार्थं संसगः हे । संघात पत्त मेँ प्रकारान्तर से अभिहितान्वय प्न कां 
प्रतिपादन करने पर संसर्ग के कारण विशेष अथं मे अवस्थित किन्तु निराकाक् 
पदाथ ही वाक्यार्थं होता है । अन्विताभिधान के दे पत्तों अर्थात्‌ प्रथम पद ओर 
साकां्त सारे पद्‌ का संखष्ट अथं अर्थात्‌ पदां का समन्वित अथं वाक्यां होत्ता 
है । आख्यात, प्रयोजन, तात्पयं, उद्‌ श्य । प्रयोजन के विषय मे पुण्यराज का 
कथन है कि कुदं आचार्यो का मत है करि प्रयोजन सारे दी वाक्यार्थो म रहता 
दे, अतः इसको पृथक्‌ वाक्याथ नदीं गिनना चाहिए । इस प्रकार से वाक्यार्थ 
निम्न हैः-- 
(१) प्रतिभा (२) संसग (३) संसग के कारण विशेषांक किन्तु निराकांक्त 
पदाथं (४) संखष्ट अथं (५) क्रिया (&) प्रयोजन । 
संसग श्रौर संसग के कारण विशेषांक पदाथं को वाक्यार्थं मानते पर 
अभिहितान्वय पत्त हता है । संसृष्ट अथं क्रिया का वाक्याथ मानने मे अन्विता- 
भिधानपन्त होता ह । प्रतिभा वाक्याथ मानने पर एक प्रकार कादी ज्ञान हाता है, 
अतः वहाँ पर अभिदहितान्वय ओर अन्विताभिधान का काम नहीं पड़ता । भ्रयेः- 
जन मे अभिहितान्वयपन्त होता है। पुण्यराज, वाक्य० २, १ -२। 


वाक्याथं की संख्या मेँ न्यूनता का परिहार पुख्यराज ने इस विय 
पर विचार किया दहैकिं मतृ हरि ने वाक्याथ केवल छः प्रकार का लिखा है, 
परन्तु वाक्याथ के विषय में अन्य आचार्यो के ओर भी मत है, उनका उल्लेख 
भतृद्टरि ने नदीं किया है, इसका क्याकारण है। इस प्रश्न का पुण्यराज ने 
निस्न रूप से उत्तर दिया है : - 

मतृ हरि ने विधि, नियोग ओर भावना इन तीन वाक्यार्थो का निरूपण नहीं 
किया दै। इनमे से भावना के विषय मे उत्तर यह दहै कि भतहरि ने क्रिया 
की वाक्याथता का निरूपण किया है । भावना चौर क्रिया मे भायः समानाधेकता 
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दी देखी जाती है । ( देखे, भूषणएकारिका १ तथा ५) । इस विषय मँ वैयाकरणं 
रोर मीमांसका मे विवाद्‌ केवल इस वात पर है किवे क्रिया को प्रकृति अथौत्‌ 
धातु का अथं मानते हँ ओर मीमांसक उसे प्रत्यय का अथं मानते ह । दसरा देनो 
मतो मे अन्तर यह है कि भावना सकमेक टी होती है किन्तु क्रिया अकमेक ओर 
सकमेक दोनों होती दै। यद्यपि जक्तं ख्पसे दोनों मतोँमें क्रिया ओर भावना 
के विषयमे मेद दै तथापि दानो मतो के अनुसार साध्य क्रिया दी ३, अतः दोनों 
मे अभिन्नतादै। जैसेधातु की अरूप क्रिया साध्यदहै, वेसेद्ी भावना भी 
साध्य है अतः अवान्तर भेद सेदोनेां मे भेद कैसे किया जा सकता है। विधि 
अर नियोग के विषय मे यह्‌ उत्तर है कि विधि या नियोग केवल पेसे ही वाक्यों 
के अथं होते है, जिनमे लिङ, विधिलिङ ) लोट्‌ या कृत्य प्रत्ययान्त क्रिया होती 
दै । इनका विषय व्यापक नदीं दै, अतः इन दोनों का उल्लेख नहीं किया गया 
है ।` (पुख्यराज) वाक्य २, १-२। | 


वाक्य ओर वाक्याथ के विषय में बोद्धा का मत-पुण्यराज ने वाक्य 
ओर वाक्याथ के विषय म बोद्ध के मतकाभी उल्लेख किया हैओौर कहा है कि 
बौद्धं का वाक्य का लक्षण वुद्धि मे ्रनुसंहत लक्षण मे आ जाता है तथ। उनके 
मत के अनुसार जो वाक्याथ हेता दै, उसक्रा प्रतिमा मे समावेश हो जाता है। 
पुण्राज ने दोनों का स्वरूप निम्नख्प से दिया है - 


विशिष्ट अनादि वाक्याथ विषयक विकल्पों के द्वारा निहित वासना के 
प्रबोध से उत्पन्न दोने वाला, कऋ्रमदीन किन्तु क्रमय॒क्त सा प्रतीत होने बालत 
बाह्यरूप मेः अध्यासय॒क्त ( शअरतथ्यरूप से द्य) पदार्थो से चित्रित किया 


हा सा, विकल्प विशेष के कारण जिसका उल्लेख किया जाता है, एेसा विभाग 


रदित बाद्यरूप में अध्यासयुक्त प्रतीत होने वाला वाक्य कटाता है। ( पुण्यराज, 


नेयायिकों का मत - नैयायिको के मतकोमी पुख्यराज ने वैय।करणों के 
दृष्टिकोण से उपस्थित किया है कि उनक्रा व।क्य ओर वाक्याथे का लक्षण प्राय 
उप्यक्त संसर्म पक्त के अन्तर्गत दी आ जाता है। पुणयराज ने उनका मत निम्न 
खूप से दिया है: - 


पूर्व-पूवे वणं की स्ति के सहयोग से अन्तिम वण, जिसमे कि विनाश की 
मवस्था का अनुभव किया जाता हे, पद्‌ होता है। इसी प्रकार पूवे-पूरवं पद्‌ की 
सप्रति के सहयोग से अन्तिमि पद्‌, जिसमे कि विनाश की अवस्था का अनुभव 
क्रिया जाता है, वाक्य होता दै! 


पूव्-पूवे पदाथं के स्मरण के सहयोग से अन्तिम पद्‌ के द्वारा उत्पन्न दोने वाली 


प्रतीति को वाक्यार्थं कहते ह । 
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पुणयराज का कथन दहै कि भतहरि केन वाक्य के लत्तणों तथा ६ वाक्य 


के र्थो में प्रायः सभी सिद्धान्तो का समावेश दो जाताः है। पुणथराज । 
वाक्य० २,१-२। 


वाक्य ओर वाक्याथ का सम्बन्ध 


वाक्य आर वाक्याथ का सम्बन्ध) विभिनमत- जिस प्रकारं वौक्य 
ओर वाक्याथ के विषय में मतसेद दहे, उसी प्रकार वाक्य ओर वाक्याथ के 
सम्बन्ध के विषय में भी प्यार मतभेद ह । पुणयराज ने उनको संत्तेप मे निम्न 
रूप से रन्खादै 

१, वाक्यस्फोटवादी वैयाकरणं के मतमें, जोकि वाक्यको अखण्ड एक 
नित्य ओर स्फोट रूप मानते हैँ तथा वाक्यका अथं प्रतिभा मानते है, वाक्य 
रोर वाक्य के अथं का अध्यासरूप ८ तादात्म्य ) सम्बन्ध है। अतएव उनके मता- 
लुसार कदा है कि वाक्य के स्वरूप का वाक्याथ मँ ज्ञान अन्य की अपेक्ञा किए 
विनाददी होता है। 

२, अन्य पत्तो मे मीमांसकों के दृष्टिकोण से शब्द ओर अर्थं में 
योग्यता नामक सम्बन्ध है । इस योग्यता का स्वरूप है वाच्य-वाचक भाव । 

३, बौद्ध दशंन के अनुसार विज्ञार्वाद्‌ सिद्धान्त मानने पर शब्द अओौर अर्थं 
दोनों बुद्धि में रहते है, अतः दोनों मे सवत्र काये कारण का सम्बन्ध होता है । जो 
कि वाक्याथंवादीं ( बाह्यसत्तावादी) है, उनके मतात॒सार बाक्य श्रौर वाक्या्थवाद 
मे सांकेतिक सम्बन्धदहै। ` | 

४, नैयायिको आदि के अनुसार वाक्य ओर वाक्यां से सांकेतिक ही 
सम्बन्ध है। 

पुणयशज ने इस विषय. मेँ वैयाकरणो के मत का स्पष्ट उल्लेख किया है 
कि वे अखण्ड एक नित्य स्फोटरूपी शब्द को वाक्य मानते हे । प्रतिभा ही वाक्यं 
का श्रथ हे, रौर च्रध्यास ( तादात्म्य ) सम्बन्धं है । वाक्य० २, १-२। 


वाक्यस्फोट आर पदस्फोर के प्रश्न का मूल 


तेत्तिरीयसंहिता ओर ऋक्प्रातिशाख्य के वचन- भवश्हरि ने इस प्रशन 
के मूल पर विचार क्रियादहैकि यह प्रन कँसे ओर क्यों उठा है । तैत्तिरीय 
साहिता मे एक वचन आता दहै करि वाणी स्वप्रथम अव्याकृत अर्थात अखण्ड रूप 
मे थी। | | 
वाग्वै पराच्यव्याकृता । तेन्निरीय, ६, ७, ७ । 
म्वेप्रथम वेद संहिता अर्थात्‌ अखण्ड बाक्य के रूप मथ, उनका बावमें 
विभाजन किया गया है । ऋक्प्रातिशाख्य ने इस बात को निश्नरूप मेँ रक्खा है । ` 
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पदप्रकृतिः संहिता । ऋक्‌ पाति० २; १। 

भतु हरि ने उल्लेख करिया दै कि क्रा तिशाख्य के इस वचन के आधार पर 
दे मर्तो काप्रादुमाव हुआ । एक अखणडवादी अर्थात्‌ वाक्यवादी या दृसरे शब्दां 
मे वाक्यस्फोटवादी तथा दूसरे खण्डवादी अर्थात्‌ पदवादी या पदस्फोटवादी । 
इन दानां पक्ता के मतभेद का आधार यह्‌ था किमप्रातिशाख्य के इस वचन का 
क्या भाव है, पद्प्रकृति को संहिता अर्थात्‌ वेद्‌ ( वाक्य ) कहते हँ "पदग्रकृति" 
शब्द के दे। अथं हो सकते दै, एक षष्टी तत्पुरुष समास से ओौर दूसरा बहूनीह 
से। वाक्यवादियां का कथन दहै कि पहले अभेद्‌ ( एकता ) होता है, फिर भेद 
( ्ननेकता, पद ) होता है, पहले वाक्य होते है, फिर पद होते हँ । अतः उन्दोनि 
पदधरकरति में षष्ठी तत्पुरुष समास बताया दै च्रोर कदा ।है कि (पदानां परकृतिः पदं 
के भ्रक्रति ८ मूल ) को संहिता ( वेद -वाक्य ) कहते हँ । वैयाकरणे का यही मत 
हे। मूल रूप से स्फोटवादी वैयाकरणो को मी कटते हे, क्योकि र्फोटवाद का 
अथं है वाक्यवाद्‌ या अखण्डवाद्‌ । मीमांसक पद्वाद्‌ अर्थात्‌ पदे को मौलिक मानते 
है उनका मत दै कि पहले भिन्नता रहती दै, फिर एकता दोती दै । पहले पद्‌ होते 
है, उनसे वाक्य वनते दँ । उन्दने पदश्रकृति मे बहुव्रीहि समास करके इसका अर्थं 
किया है कि “दानिप्रकृतियस्याः संहितायाः” (जिसके मूलं कारण पद्‌ ह, सको 
संदिता अर्थात्‌ वाक्य कहते है ) इस पर भतू हरि ने ध्यान आकृष्ट किया हे कि 
पतञ्जलि ने वैयाकरणो को पद्कार शब्द्‌ से सम्बोधित किया है, उसका अर्थं यह्‌ ` 
हे कि वैयाकरण वाक्योमे से पदेांका विभाजन करतेदह। वे वेद्‌ की संहितां 
का पद्पाठ बनाते द । यदि पद्‌ मौलिक होतो वैयाकरणो को पदकार न कहकर 
पतञ्जलि वाक्यकार नाम से सम्बोधित करते । वाक्य ° २, ५८--६०। 

पदानां सहिता योनिः संहिता वा पदाश्रया । वाक्य० २, ५६ । 


दगौचायं ने भी ( निरुक्त १, १७) की व्याख्या. मे इस पर विचार किया है 
चरर कदा है कि संहिता अथात्‌ वाक्य को मूल मानना अधिक उचित हे। मन्त्र 
कौ जव अभिव्यक्ति होती है, तव वह्‌ मन्वरदरष्टा ऋषि को संहिता अर्थात्‌ वाक्य 
खूप मेदी अभिव्यक्त होते है, पदां के रूप में नदीं । अतएव वेद विद्धान्‌ सर्वप्रथम 
संहिता को दी पदृति हँ ओर उसी प्रकार पदृने वाले पदृते हँ । यज्ञ सम्बन्धी कार्यो 
मे मन्त्रो का संहिता रूप में विनियोग होता है, पदं के रूप मे नहीं । 


पाणिनि का मत्‌--यास्क ( निरुक्त, १, १७ ) तथा पाणिनि ने संहिता का 
दूसरा लक्तण दिया है कि अत्यन्त सामीप्य अर्थात्‌ अव्यवधान को संहिता 
(वाक्य) कहते हँ । | 
, परः संनिकषेः संहिता । अष्टा १, ४, १०६ |. 
श्रत्यन्त अञ्यवधान वाक्यमें ही होता है, पद्‌ में नदीं । चरतः वाक्य को पदं 
काकारण माना जाता है। | 








वाक्य ओर वाक्याथ ` ३१३ 
अखण्डपक्ष योर वाक्य के लक्षण 


स्फोट का थथं भद्रोजिदीक्तित ने स्फोट शब्द्‌ को सार्थक बताते हए शब्द 
कोस्तुभ में इसका अथं किया है कि जिससे अथं अ्रस्ुटित होता ह अथात्‌ अर्थ- 
बोधक को स्फोट कहते हैँ । | 

स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति व्युत्पत्त्या स्फोट इति स्थितम्‌ । कौस्तुभ पठ १२। 


स्फोट के तीन भेद - पतञ्जलि ने महाभाष्य के भरारम्भ मे शब्दं का लक्षणं 


५४ 


कृरते हए कहा है कि जिसके उच्चारण से सौग पृ आदि से युक्त वस्तु का ज्ञान 
होता है, उसे शब्द कहते है । पुण्यराज ने अखण्ड पक्त का विवेचन करते हए 
कहा है कि स्फोट शब्द है, ओौर ध्वनि शब्द का गुण है। स्फोट भीदो प्रकारका 
दे, एक वाह्य चौर दूसरा आभ्यन्तर । इनमे से बाह्य दो प्रकार का है. एकं जाति 
श्रोर दूसरा व्यक्ति । अखण्ड पक मे वाक्य के तीन लज्तण बताए ग्‌ हँ । उनमें 
से जातिस्फोट का प्रतिपादन ‹ सखंघातवर्तिनीजातिः करता है। व्यक्ति स्फोट का 
प्रतिपादन ^एक अ खर्डशब्द्‌” करता, दै, ओर आभ्यन्तर स्फोट का निरूपण 


` इद्धि मे अलुसहतिः करता दै । पुख्यराज, वाक्य २, १--२। 


अखण्ड पक्ष का भाव, (वाक्य एक ओर अखण्ड है) 


अखरडपक्त या स्फोटवाद के आधार पर मन्हरि, वाक्य काजोस्व्व 
बताना चाहते हँ, बह मद हरि तथा उनके व्याख्याकार पुण्यराज के शब्दो 


निश्च है > 


चिच ज्ञान अखण्ड हे--भवृष्टरि ने चित्रके ज्ञान का उदाहरणं देकर 
सको रपष्ट किया है कि चित्र काज्ञान सारे आकारो से युक्त होते हए भी एक 
हीहोतादै। उस एक चित्रज्ञानका दृश्य वस्तु मेँमेदके कारण मेद किया 
जाता है। नीला, पीला आदि अनेक आकारो से युक्त चित्र का ज्ञान होता है। 
वस्तुतः देखा जाए तो ज्ञान मे आकारो का भेद नहीं होता है इसी प्रकार वाक्य 
ओर वाक्याथ का स्वरूप दै । वाक्य रौर वाक्यार्थं दो पदार्थं नदीं है अपितु वे 
अखण्ड है, जैसे पेय पदाथे का रस, मोर के अंडे का तरल भाग, चिच्रका रूप, ` 
नरसिह वा गायके चित्र का ज्ञान अखण्ड है, इसी प्रकार अखर्ड रफोटरूप 
वाक्य वाचक है रौर उससे अभिन्न वाक्याथ वाच्य है । वाक्य० १,७। 


चित्र एक ह ` जिस प्रकार चिच्र-ज्ञान अखण्ड है उसी प्रकार बाह्य चित्र 
भौ अखण्ड हे । चित्र एक होता है, उसमे वस्तुतः खणड नदीं होते है, किन्तु 
उसके अवयवो के भेद्‌ नीले पीले आदि के आधार पर उसे पृथक्‌-पृथक्‌ रूपसे. 
नीला पीला आदि कदा जाता है । इसी प्रकार वाक्य भी ्रखण्ड ओौर एक होता है, 
%‰© 








३१४ अर्थविज्ञान ओौर व्याकरणदशेन 


उसमे किसी प्रकार का मेद नदीं रहता है । अन्य वास्यां मे जो पदों को देखते 
हँ, उसके श्राधार पर वाक्य मे पदों की सत्ता मानते ह । वाक्य० २,८- ६ । 


वाक्य में पद्‌ कृ रिपत्‌ दँ निस प्रकार अखण्ड पद मेँ प्रवृत्ति ओर प्रत्यय 

की कल्पना करते ह, वस्तुतः वह्‌ श्रसत्य है ओर केवल बालकों को बोध कराने 
के लिए होती है, उसी प्रकार वाक्य मे पदों की कल्पना की जाती है। उसमे से 
पदों का अपोद्धार ८ विश्लेषण पृथक्करण ) करते हँ, जिससे वाक्य मे वाक्य के 
अथं का बोध कराया जाए । 

प्रथा पदे विभज्यन्ते प्रूतिपेव्ययादयः। 

श्मपोद्धारस्था वाये पदानाभुपवरयंते ॥ 

| वाक्यठ २,१०। 


भतृहरि ने इसका स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया है कि जिस प्रकारं 
सन्ध्यत्तरों अर्थात्‌ ठे ओरौमे अइ रौर उस्वरों की सत्ता ज्ञात होती है, 
वस्तुतः एे रौर श्रौ स्वर इन विभागों से पृथक्‌ स्वतन्त्र स्वर वणं है । इसी प्रकार 
वाक्य में अन्य पदो के सदृश पदरूद्‌ विभाग ज्ञात ह्‌'ते हँ। वस्तुतः वाक्यकी 
सत्ता पदो से प्रथक्‌ ओौर स्वतन्त्र है । श्रेषभ (वैल ) यावक ( जौ का बना हु्रा 
पदाथं ) शब्दों मे प्रत्येक वणे ब्रषञश्चौरभ रादि काकोई अथं नहीं है। 
जिसके संयोग सेये सांक शब्द्‌ वनते दहै, अपितु इनके विभाग वणं आदि 
अनर्थक दहै, तो भ्रकृति आर प्रत्यय का विभाजन कैसे होता है। इसका उत्तर 
दिया है कि अन्वय ओर व्यतिरेक के आध।र पर प्रकृति अर प्रत्यय की कल्पना 
की जाती है । श्नन्वय श्रौर व्यतिरेक दी समस्त व्यवहारो के मूल दहे। 
वस्तुतः वाक्यमें से पद्‌ की श्रौर पद से प्ररृति-प्रत्यय की प्रथक्‌ सत्ता नहीं है । 
वाक्य० २, १२-९२। 
| मारीरनर्थकैर्यक्ता वषभोदकयावकाः । 
अन्वयव्यतिरेकौ तु व्यवहार निवन्धनम्‌ ॥ 
वाक्य० २, १२। 
वाक्याथं ्रखण्ड हे--स्फोटात्मक शब्द का कोद विभाग नदीं है, वहं 
अखण्ड हे उसका वाच्य अथं प्रतिभा है, उसका विभाजन केसे हो सक है।. 
जिस प्रकार अविद्धान्‌ को समाने के लिए वाक्यम से पदों को पृथक्‌ करके 
उनका अथे बताया जाता है; उसी प्रकार पदों के अनुरोध से पदाथं चौर विभिन्न 
वाक्यो के अनुरोध से वाक्यार्थमे विभाग की कल्पना की जाती हे । अविद्वान्‌ 
व्यक्ति उनके विभाग से प्रक्रिया भेद्‌ आौर प्रक्रिया भेद से अथभेद्‌ को सत्य 
समभ लेता है, वस्तुतः विभाग भ्रक्रिया मेद्‌ ओर अथंभेद असत्य रौर काल्प. 
निक हे । लोक व्यवहार के लिए इस भकार का काल्पनिक विभाजन किया जाता 


हे । पुख्यराजं । 








वाक्य ओर वाक्याथ ३१५ 


शब्दस्य न विभागोऽस्ति कुतोऽथेस्य भविष्यति । 
[५-५.१ [ क ~ 
विभः पक्रियामेदमविद्वान्‌ प्रतिपद्यते ॥ 
वाक्य० २, १२। 


वाक्यार्थं मे प्रदाथं का श्रभाव--जिस प्रकार ब्राह्मणकम्बल ८ ब्राह्मण 
के लिए कम्बल ) इस समास हुए पद मे समस्त पद का एक अथं हे । ब्राह्मण 
शब्द का कोई प्रथक्‌ अर्थं नदीं दै, कयोंकि उसका समस्त पद्‌ में प्रथक्‌ अस्तित्व 
नहीं है, इसी प्रकार “देवदत्त गामभ्याजं शुक्लां दण्डेनः” (हे दे वदत्त, सफेद गाय 
कोड्ंडेसे हांक दो) आदि वाक्यों मे देवदत्त आदि पदों काकोई प्रथक्‌ अथं 
नदीं हे । अतएव वाच्य मे पदों को अनथक माना जाता है 


ब्राह्मणां यथा नास्ति कश्चित्‌ ब्राह्मणएकम्बले । 
देवदत्तादयो वाक्ये तथेव स्युरनथेकाः ॥ 
वाक्य० २, १४। 


खण्ड वाक्यवादिययो मे भी तीन मत है । इस विमिन्नता का कारण प्रतिभा 
की विभिन्नता है। एक अखण्ड वाक्य स्फोट विभिन्न आचार्यो ने तीन विभिन्न 
दृष्टिकोण से देखा है, अतः विभिन्नता है। इनमे से दो धाक्य को वाह्य सत्ता 
मानते है, एक नित्यजातिवादी ओर दूसरे व्यक्िवादी । उन दोनों का मत सं्तेप 
म निम्न है :- 


(१) वाक्य एक श्रौर अखण्ड शब्द है । 
(२) पद्-समूह में रहने वाली जाति को वाक्य कहते हें । 


१-- वाक्य एक ्रखण्ड शब्द है- व्यक्ति रफोट को मानकर वक्यिको 
अखण्ड मानने वाते वैयाकरणो का कथन है कि वाक्य ( ( शब्द्‌ ओर अथं 
वाक्य चौर वाक्याथ ) मे कोई अवयव नौर श्रंश नदीं होते हँ । वह निरंश भोर 
द्ममिन्न वाक्य ही वाचक है। उसमे जोमेद्‌का आभास होता है, वह्‌ उपाधि 
(श्रम) के कारण है। उपांशु (मौन रच्चारण ) परम उपांशु ( अत्यन्त मौन 
शब्दोच्चारण ) व्यक्त, ठयक्ततर ( स्पष्ट, स्पष्टतर ) विलम्बयुक्त, अधिक विलम्ब 
युक्त , शीघ्र अतिशीघ्र आदि का शब्द मे जे। आमास होता है, वह्‌ शब्द को अभि- 
व्यक्त करने वाली ध्वनि के कारण होता है वस्तुतः शब्द ८ स्फोट ) में कोड क्रम 
नहीं है, वह अक्रम है। शीघ्र विलम्ब चादि ्राभास उपाधि के कारण होता 
दे, अतएव बुद्धि ( मरतिभा ) विस्तृत ओर व्यापक है सी प्रतीत होतो है। 
पुणखयराज, वाच्य ० २, १६ । 


२--पदसमूहगत जाति वाक्य है -- पदसमूह भे रने बाली जाति को 
वाक्य मानने वालं का कथन है कि शब्द्‌ जाति रूप दै, नित्य है, वह्‌ पदसमूह मेँ 
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रहता है, उदाहरण के लिए भ्रमण एक क्रिया है, विरोष प्रयत्न के द्वारा उत्पन्नं 
पादसंचालन से उसकी अभिव्यक्ति होती है। क्रिया प्रत्येक पैर के रखने के साथ 
समाप्त हो जती है। उस समाप्ति को पास बैठा हुमा व्यक्ति नदीं जान पाता। 
वस्तुतः प्रत्येक पैर के रखने के साथ समाप्त दोने वाली क्रिया जाति रूप भ्रमण 
क्रियाकाच्ंगदहै। करई वार भ्रमण करने पर भ्रमण करने वाले को, भ्रमण एक 
क्रियात्मक जाति है, यह ज्ञात दोता है। इसी प्रकार वर्ण, पद ओर वाक्यो 
वणं पद्‌ ओर वाक्यात्मक स्फोट की अभिव्यक्ति करने वाली श्रवण क्रिया अर्थात्‌ 
ध्वनि है । ध्वनि स्फोट से अत्यन्त भिन्न है तथापि ध्वनि एक ही कंठ, तालु आदि 
स्थान अर करणो के संघपं से उत्पन्न होती है, अत. उसमे स्फोट से अत्यन्त 
विभिन्नता होते हृष्ट भी समानता प्रतीत होती है। भिन्न प्रयत से उच्चारित 
ध्वनि से व्यक्त होने वाला जातिस्फोट ( नित्य वाक्य ) विलक्तण ही जानना 
चादिए । अतएव पुग्यराज कहते हँ कि एेसा मानना टीकदहे। अखण्डस्फोटः, 
मे पोर्वापयं क्रम व्यक्ति स्फोट में रहने वाली जातिस्फाट रूपी उपाधि के कारण 
ही दो सकता दै, अन्यथा नदी, क्योकि वाक्य रूपी अखण्डव्यक्ति स्फोर नित्य 
है । पुख्यराज, वाक्य० २, २०--२१। | 


` शक्तिभेद से पदभेद्‌- नित्य पदाथं भें पदले या वाद्‌ मेँ दस प्रकार का 
पीर्वापयं वस्तुतः असम्भव हे । उपाधि मेद्‌ से यह क्रम प्रतीत होता है। इस प्र 
यह प्रश्न हो सकता दै कि सवेद वह्‌ एक जैसा दीक्यों प्रतीत नदीं होता है 
क्योंकि नित्यमें स्वभावभेद न्दी दो सकता है । इसका उत्तर मतृष्टरि ने दिया 
दै किएक स्वभाव वाले में मी अनेक शक्तियों के रने के कारण देसा होता है। 
शब्द्‌ का यहस्वभावदै कि उसमे ध्वनि रूप शक्तिजो कि नाना रूप हे, रहती 
दै । वाक्य २, २२। 

श्खको स्पष्ट करने के लिए भमवृहरि ने उदाहरण दियाहेकि काल एक है 
उसमे भेद्‌ नदीं है तथापि सेय वस्तु के आधार पर शीघ्रया विलम्ब फेसा भिन्न 
कालका सूचक ज्ञात होता दे। इसी प्रकार शब्द्‌ (स्फोट) ना हस्व है ओर = 
दीघ, उसमे ध्वनि के आधार पर्‌ हस्व ओर दीघं काभेद्‌ कर दिया जाता है 
शब्द्‌ ( वाक्य, स्फोट ) मेन मेददै्रौरन ष्वनिके आधार पर वस्तुतः उपे 
भेद होता है । वाक्य २, २३। 


नित्य ओर उपाधिभेद से भेद- इसपर चह रशन उठाया गया है कि 
नित्य पदाथ को उपाधिभेद से भिन्न नदीं कहा जा सकता है, क्योकि ठेसा कहने 
से उसमें स्वभावभेद मानना पड़ेगा । इसका उत्तर भव्टरि ने दिय है कि काल 
को नित्य माना गया है । वह्‌ एक शओरौर अखण्ड है । यदि उपाधिभेद से नामभेद्‌ 
नदी माना जाएगा तो एक काल को दी षण, लव, (दौ क्षण ) निमेष मास, वर्ष 
आदि का व्यवहारं कैसे वन सकता दै, यदि परमाणु चदि के धर्मभेद से काल 


वाक्य शरोर वाक्याथ ` ३२१५७ 


भेद्‌ को गोण रूप से स्वीकार किया जाता है तो ्रखण्ड वाक्य मे भी उपाधिभेद 
से सेद की कल्पना स्वीकार करनी चाद्धिए । पुख्यराज, वाक्य० २, २४। 


यदि कदाजाए कि हम काल को नित्य एक्‌ आदि गुणों से युक्त प्रथक्‌ 
नदीं मानते हँ । स्वभावसे दी भिन्न पदार्थो की मात्रं जञा करि अने 
पीले रहती दै काल काती है" । उसको मानकर क्रम का व्यवहार होत है । 
न्प्त्यि काल को मानकर नीं। इसका उत्तर देते ह कि ञ्चागे पले ोने वाल 
पदार्थो की मात्रा क्रियाँ ) उत्पत्ति ओर नाश दोने वाली होती हैँ उनमें कोई 
भी स्थिर या नित्य नदीं डै। एक के षद्‌ दूसरी क्रिया नष्ट हो जाती है । उन नष्ट 
हुईं क्रियाओं मेन कोई क्रम हो सकता है ओओौरन उसके आधार पर कालका 
व्यवहार दी हो सकता है । पुख्यराज। 


व्यावतिंनीनां मा्राणामभावे कीदशः क्रमः । वाक्य० २, २४। 


अनित्य में क्रम नहीं हो सकता--यदि यह कदा जाए कि जैसा जे। भौ 
पदाथ है, उसको ही मान कर जे बुद्धि उत्पन्न होती है, वह काल के व्यवहार 
(षण, लव) अदि को सिद्ध कर देगी । इसका उत्तर दिया है कि उन पदार्थो की 
क्रिया्से जे बुद्धि उत्पन्न होती दै, वह भौ काल का व्यवहार नहीं कर 
सकती दै, क्योंकि बुद्धि एक है। उसमे विभाग नहीं है । वह पौर्वापर्य व्यवहार 
को कैसे कर सकती है । वाक्य० २, २५। | 


वासना शुद्धि से भिन्नहेया अभिन्न यदि यह कहा जाए कि बुद्धि 
विभिन्न सी होकर अपनी शक्ति के करम का ज्ञान करा देगी, क्यांकि वह्‌ अनुभव 
ओर वासना के कारण पदार्थो के क्रमशः उल्लेख के आधार पर॒ उत्पन्न होती है 
अतएव काल व्यवहार भी हो जाएगा । भदृहरि ने इसका खण्डन क्जिया है कि 
पदार्थो की मात्रा्मों से बुद्धि मे अनुभव के कारण जा बीज रक्खा गयां ट 
जिसको वासना कहते दै, ओर जिसके स्वभाव को संस्कार कते है, वहं बुद्धि 
से भिन्न्‌ हैया अभिन्न, यदी दो मागं दी दो सकते द । यदि वह वासना उससे 
( बुद्धि से) भिन्न है, तो उसका बुद्धि से कोई सम्बन्ध नहीं होगा रौर उसके 
कारण क्रम आदि व्यवहार नहीं हो सकता है। यदि वासना बुद्धि से अभिन्न है 
तो वह्‌ एक अर विभागसे रहितदही हो जाती है, अतः वह पदाथ की माच्राके 
तल्य काल का व्यवहार्‌ कैसे कृरा सकती है । इस प्रकार से बुद्धि से वासना का 
अभिन्न या भिन्न मानने पर दोनों अवस्थाओं में बुद्धि का विभाजन नहीं किया 
जा सकता है अतः क्रम की सिद्धि नदीं हो सकती है । पुर्यराज , वाक््य० २. 
२५ - २६ । = त | 


वाक्य का वाक्याथ रूप मे विवते--अतएव वाक्य ( शब्दन, परह) 
कृमरदहित हे, स्फोटरूपी नित्य॒ हे, बही अकेला वाचकं है । वह्‌ पदार्थो की भावना 
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(खष्टि की उत्पत्ति, पदाथ की उत्पत्ति) के समय अपनी शक्ति के कारण क्रमयुक्त 
होकर पदार्थो को उत्पन्नं करता दे, क्योंकि उसमे यह्‌ शक्ति है कि वह्‌ क्रमयुक्त 
हो सके। अतएव वाक्याथ वाच्य रूप मे परिणत होकर भेदरहित ओर अखण्ड ही 
रहता है । पदार्थो की उपाधि धमं के कारण वह भिन्न सा प्रतीत होता है, वस्तुत 
भिन्न नदीं है । पुण्यराज, वाक्य० २, २७ | 


३-शरुद्धिगत समन्वय को वाक्य कहते है । 


ज्ञानरूप शब्द का प्रकाश व।क्य--वाक्य को वाह्य मानकर उपयुक्त 


व्यक्तिरफोर या जातिस्फोट के रूप मे वणन करिया गया ह । इस लत्तण का भाव 
यह्‌ है कि वाक्य आभ्यन्तरस्फोट है । अन्दर रहता है, अवयव रहित है, अखण्ड 
शब्दाथेमय है, ज्ञानरूप दै, इसको दी ज्ञानतनत्तव या शब्दब्रह्म कहते हैँ । इस एक 
राभ्यन्तर शब्दतत्तव को जब ध्वनि के दवारा बाहर प्रकाशित किया जाता है, तब 
उसे वाक्य कटा जाता है । इस पत्त को मानने वालों का भाव यह्‌ है कि बुद्धिगत 
जो शब्दततत्व ब्रह्य ) है, उसी की एकता को मानना चाहिए । वाक्य भी उसी को 
मानना चाहिए, सके श्रतिरिक्त अन्य ्रसत्य वाक्य जीव, प्रकृति, पद ओरौर वणं 
को मानने की क्या आवश्यकता है । पुख्यराज, वाक्य० २, ३० । 


व्‌] क्याथं धुद्धि मे र्ह्ता हे वाक्य बुद्धिगत मानने बाज्ञे आचार्यो का 
मतदहैकरिन केवल वाक्य च्रपितु वाक्याथ भी अखण्ड है। वाक्याथ दी प्रतिभा 
हे । उम वाक्याथं ( प्रतिमा) की पदार्थो केद्वारा अभिव्यक्ति होती ३ । जिस 
प्रकार वाक्य वुद्धि मे रहता है, उसी प्रकार वाक्याथ भी बुद्धि मे रहता है । वाक्य 
मौर वाक्याथ दोनों को अन्द्र दही मानने के कारण इन्दं (न्तरवाक्यवःदी)' 
कटा जाता है । पुण्यराज । 


र्थमगेस्तथा तेषामान्तरोऽ्थंः प्रकाश्यते । 
वाक्प० २, ३९ । 


वाक्य श्नौर वाक्याथ में अ्रमिन्नता-- शब्द अौर अर्थ (वाक्य यर वाक्यार्थ, 
वस्तुतः प्रथक्‌ नदीं दँ । ये दोनों एक आभ्यन्तर तत्त्व ( शब्दन्रह्य परब्रह्म ) क 
सम्बन्धी है । बाह्य जगत्‌ मे विद्यमान भिन्न से प्रतीत होते ह । ( पुख्यराज ) | 
अतएव भतं हरि कहते दँ कि शब्द्‌ आर अथं एक ही आत्मा केदो अभिन्न 
अंश दैँ। 

। भेदौ शब्दार्थावपरथक्स्थितौ । 
व्‌,क्य० २, ३९१। 

इस पन्त पर एक प्रश्न उठाया गया है कि शब्द्‌ ओर अथं में वाच्य-वाचक 

भाव भरसिद्ध है । वाच्य ओर वाचक का सम्बन्ध दो प्रथक्‌ पदार्थोमें ही होता है 


५ 
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श्रत: दोनों मे अभिन्नता कैसे हे । इसका उत्तर भतहरि देते है कि एक शब्दतत्तव 
जो कि अन्तरात्मा के रूप मे सवंदा विमान है, उसकी शक्ति के भेद से उसके 
सम्बन्ध मे भिन्नता प्रतीत होती है, वस्तुतः भिन्नता नहीं है । उसी सम्बन्ध मेँ 
प्रकाश्यप्रकाशकभाव, कायं कारण भाव, वाच्च वाचक माव आदि नाम दिए 
गए दँ । उसकी शक्ति अनेकों हँ उस परमतत्त्व का आश्रय लेकर संसार का 
सारा व्यवहार चलता है । उसमे दो विरोधी तत्त्व अस्तित्व ओर नारितततव 
व्यवस्थित रूप से रहते हैँ । उनमे क्रम नहीं है, परन्तु क्रम का आभास होता है। 
वाक्य० २, ३२२३ । 


४-- पदसमूह को वाक्य कहते हैं । 


कात्यायन ओर मीमांसशों के लक्षण मे अन्तर - कात्यायन ओर 
मीमांसको' के द्वारा प्रस्तावित वाक्य के लक्षण दिएज। चुके ह । कात्यायन 
का मत है कि आख्यात ( क्रिया शब्द ) अव्यय, कारक शरोर विशेषण 
के साथ या अकेला वाक्य रहता है। दूसरा लक्षण दिया है कि एक तिङन्त पद्‌ 
वाक्य होता है । मीमांसकों का मत है कि अथं की एकत होने पर वाक्य होता हे, 
विभाग करने पर उसमे परस्पर श्राकांत्ता होनी चाहिए । 


एक्‌ वाक्य में एक तिङन्त पद्‌ -भद्रहरि ने विचार क्रियाहै कि दोनों 
लक्षणों मे कं अन्तर है, या मेद भी है । भव हरि ने दोनों लक्तणों मे कुछ समा- 
नता होते हृएट भी अन्तर होना बताया दै। कात्यायन ने अनुदात्त आदि की 
ठ्यवस्थ। के लिए एक्र वाक्य भ एक दी तिङन्त पद्‌ का होना बताया है। इसका 
परिणाम यह होता दै कि काव्यायन के मत से जहीं एकु से अधिक तिङन्तपद्‌ 
होगे, वहाँ उतने दी विभिन्न वाक्य माने जायगे। मीमांसकं के मत से अथं 
अर्थात्‌ प्रयोजन की एकता पर विशेष बल दिया गया है । उसके मतानुसार यदि 
अर्थकीएक्ृतादहै तो एक से अधिक तिङन्त पद से युक्तकोभी एक दही वाक्य 
करगे । शाखीय दृष्टि से कात्यायन का लक्तण भद हरि ने अधिक अच्छ बताया 
ह । दोनों लच्तणों की कितने दी वाक्यो मे समानता है। दोनों के दृष्टिकोण से 
“शालीनां ते ओदनं दास्यामि › ( तुकको चावला का भात दंगा ); एक वाक्य हे, 
वर्योकि एक क्रिया है, प्मौर एकाथंता है । परन्तु ओदनं पच, तव भविष्यति 
( भात पका, तेरा होगा ), यह मीमांसकं के अनुसार दो क्रियापदं के होने पर 
भगे एक वाक्य है, क्योकि यर्म प्रयोजन एक है । कात्यायन के मत से वहम दो 
वाक्य ह, क्योंकि दो तिडन्त पद्‌ हैँ । वाक्य० २,३।. 

सम्बोधन भी वाक्य कांग होता है-- कात्यायन के वाक्य के लक्षण 


भे एक न्रुटि यह्‌ त्राती है कि सम्बोधन पव्‌ की वाक्य में गणना नदी हो सकती 
है, क्यो कि वह न अव्यय है, न कारक अौर न विशेषण । वैयाकरणो के मता- 
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खसार सम्बोधन की गणना कारक से बाहर है, अतः सम्बोधन का वाक्यं 
समावेश नदीं होगा । जैसे व्रजानि देवदत्तः ८ क्या मेँ ज) ड देवदत्त ) यह वाक्य 
नही होगा । मद हरि ने इस शंका का समाधान किया दै कि कात्यायन के लक्तण॒ 
मं चुटि नदीं है । कात्यायन ने विशेषण शब्द दिया है, वह विशेषण अौर क्रिया 
विशेषण दोनों के दण के लिए दै । क्रिया विशेषण से युक्त क्रियापद्‌कोभी 
वाक्य मानां जाएगा । सम्बोधन को क्रिया विशोषण माना जाता है अतः उक्त वाक्य 
में एक वाक्यता हो जाएगी । वाक्य०२, ५ । 


एक वाक्य मं ्रनेकों क्रिया पभी रहती ह -भक्रहरि ने कात्यायन के 
लक्षण मे एक ओर सम्भावित त्रुटि का उल्लेख करके उसका समाधान किया है । 
भ्श्न यद्‌ है कि “पूवस्नाति पचति ततो व्रजति" ८ पहले स्नान करता है, खाना 
पकाता है, फिर जाता है), यदौ पर कात्यायन के मत से एक वाक्य नहींहो 
सकता दै, क्थोकि तीन तिडन्त पद्‌ दँ) मीमःसकों के अनुसार यहाँ अथंकी 
एकता के कारण एक वाक्यता मानी जाती है। मत्रि ने यहां पर यह 
समाधान दिया है क्रि यहां पर विभिन्न वाक्य नहीं ह । “जाता हैः यह्‌ क्रिया 
यहां पर मुख्य है, अन्य क्रिया स्नान करता हे, खाना पकाता है उसके विशेषणं 
श्र्थात्‌ गोण क्रियार्पँ दँ । कात्यायन के एक तिङ्‌ का भाव यह नहीं दै किणएकं 
वाक्य म एक से अधिक तिडन्त पद या क्रिया नदीं रह सकते, अपितु यह भाव 
है कि एक वाक्य में सख्य क्रिया एकर दी रह्‌ सकती है, यदि मुख्य क्रिया एक है 
तो वाक्य एक होगा, चाहे तिडन्त पद एक से अधिक कितने हीदय। यदि मुख्य 
क्रिया एक से अधिक दहै तो वाक्य सख्य तिडन्त पदों के अनुसार विभिन्न होगे । 
एक वाक्य म एक सख्य तिडन्त पद्‌ के साथ कितने ही कत्वा प्रत्यय वाले क्रिया- 
पद रह सकते हँ । उक्त वाक्य का कत्वा ( करके ) प्रत्यय लगाकर कं तो यह 
होगा कि पहले स्नान करके, खाना पकाकर, फिर जाता है। जिस प्रकार एकं 


क्रिया म कितने ही कृदन्त पद्‌ .कृत्वा आदि प्रत्ययान्त, उसके विरोषण के षप 


मे रहते दहै उसी प्रकार तिडन्त पद भी मुख्य क्रिया के विशेषण होकर रहते ह । 
उक्त वाक्य में स्नान करना आदि क्रिया पद्‌ सुख्य क्रिया “ जाता है" के विशेषण 
हं । पुण्यराज, वाक्य २, £ ओर २, ४५१ । | 


भतहरि का वाक्य का लक्षण- मतृंहरिने पाणिनि का अनुसरण क्रियां 


हेकि एक वाक्य मे अनेक तिडन्त पद्‌ भी रह सकते है, अतएव पाणिनि ने 


(तिङङतिङः ८ =, १, २८, । सूत्र मे अतिङ पद्‌ रक्खाहै। यदि एक वाक्यम 


दो तिडन्त पद सर्वथा रह ह नदीं सकते हैँ तो अतिङ्‌ पद्‌ रखना व्यथ था, क्योंकि 
वेदो विभिन्न वाक्यद्ो जाते दँ । वाक्य २, ४५० । 


भरव््हरि का कथन है कि बहुत से तिडन्त पदो मे भी यदि परस्पर अर्थकी 


ञ्ाकांल्ञा होती है तो उनमे एक वाक्यता होती है । | 
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बहुष्वपि तिङन्तेषु साकाज्तेष्वेकवाक्यता । वाक्य° २, ४५० । 


अतएव भत्‌ हरि ने अन्यत्र कदा है कि सामान्य अपवाद्‌ वाक्य में क्रियापद्‌ | 


की अनेकता होने पर भी वाक्य एक दही माना जाता है देखने मे वे भिन्न वाक्य 
ही ज्ञात होते हैँ, पुण्यराज ने इसलिए इसकी व्याख्या मे लिखा है कि वाक्य का 
लत्तण यदी ठीक है कि श्राकांत्ता योग्यता ओर ॒श्रासत्ति ( सन्निधि ) के कारण 
एकवाक्यता को प्राप्र हृए को वाक्य कहते है । वाक्य ० २, ३५३ । 


चस्तुतस्त्वाकांत्षायोग्यतासंनिधिवशादेकव!क्यतां गतं वाक्यं बोद्धल्चम्‌ । 
पुरयराज । | 


चिना क्रियापद के भी वाक्य होते है- पतञ्जलि ने महाभाष्य मे ( महा० 
१, १, ४४) इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया है कि भरसिद्धि चादि के आधार पर 
वाक्य के स्थान पर वाक्य के एक अंशको तथा पद्‌ के स्थान पर पद के एक 
धंश का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रविश ८ घुसो ) पिण्डीम्‌ (एक भ्रास को); 
तपणम्‌ (तर्पण) वाक्यांश “घर मेँ घुसो” “शरास को खाश्रो" ^तपेण करो” वाक्यां 
के लिए ्ाए है] इनमे यथायोग्य क्रिया ओर कमे रादि का आक्तेप कर लिया 
जाता हे । केयट | 

श्यन्ते हि वाक्येषु वाक्येकदेशान्‌ प्रयुञ्जानाः, पदेषु पदेकदे शान्‌ । महाभाष्य । 

नागेश ने मंजुषा ( प्र° ४४०-४४१ ) मे अतएव का है किः पद करीं करी 
पर पने अर्थं के साथ संबद्ध अन्य के श्रं कामी बोध कराते है । उपयुक्त उदा- 
हरणो के विषय में कहा है कि मास, तर्पण आदि पदों की वाक्याथ मे शक्तिम्रह 
के कारण उन पदां से दी वाक्याथं का ज्ञान दो जायगा । | 

भत्रःहरि ने इस बात पर भी ध्यान दिलायाहैकियदि पद्‌ के श्रन्द्र दही 
क्रिया का ्र्थंमीदिपा दहो तो वह्‌ पद्‌ भी वाक्य ही माना जायगा । 

वाक्यं तदपि मभ्यन्ते, यत्पद चरितक्रियम्‌। 
| | वाक्य० २, २२७ । 

पाणिनि ने तद्धित प्रकरण में एेसे बहुत से नियम दिए है जिनके कारणं 
क्रिया का ञअर्थपद्‌ मे च् जाता है। जैसे “वैयाकरणः शब्द्‌ को व्याकरण को 
पदृने या जानने की क्रिया का अथं भी समाविष्ट है । अष्टा ४, २, ५६ । 


व्यास ने योगसूर््नो के भाष्य मे लिखा दहै क्रि वाक्य के थे मेपदांकीभी 
रूष्टि होती है । जैसे “छन्दोऽधीते ` ( छन्द, वेद्‌ पदृता है ) वाक्य के स्थान पर 
श्रोत्रिय शब्द्‌ की सृष्टि हो गई । अष्टा० ५, २, ८४। 
ष्टं च वाक्यार्थे पदस्चनं श्रोत्रियर्छन्द्‌ाऽयीते । 
व्यासमाष्य, योग० ३, १७। 
४१ 


९ 
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वाक्य मे क्रिया-गु्ि- कात्यायन आदिने जो वाक्य का लक्तण क्या &ै 
उससे स्पष्ट है कि वाक्य में क्रिया का रहना श्रावश्यक है । परन्तु पतञ्जलि के पूर्वोक्त 
कथन से ज्ञात होता है करि यह श्रावश्यक नदींहेकि क्रिया का प्रयोग अवश्य 
किया जाय । यदि क्रिया काश्रथेज्ञातदहैया दो सकता दहै तो व्यावहारिक वाक्यों 
मे उसका प्रयोग नहीं भी किया जा सकता दै । अथज्ञान के समय उसका अध्या- 
हार कर॒ लिया जाता दै। व्यास ने योगभाष्यमे लिखा हेकि पदार्थं कभीमी 
सत्ता को नहीं छोड़ता दहै, पदाथ का श्रस्तित्व सदा बना रहता है । अतएव सारे 
पदां में वाक्य की शक्ति है। जैसे “बरक्तः" इतना कहने से ही वर्त के साथ दैः 
क्रियाकाज्ञान दो जाता दै। 9. 

सवंपदेषु चास्ति वाक्यशक्तिः, व्रत इत्युक्ते रस्तीति गम्यते। 

न हि सत्तां पदार्थो व्यभिचरति । योग० ३, १७। 


जगदीशने शब्दशक्तिप्रकाशिका में इस वात को दूसरे रूप भे प्रस्तुत किया 
दै । उनका कथन दहै कि प्राचीन च्राचार्योँका यह्‌ कथन दहै किक्रिया के बिना 
वाक्य नहीं होता है, यड्‌ युक्तिसंगत न होने से अश्रद्धेय है । जैसे “वटः ८ घड़ा ) 
पद्‌ भी वाक्य हे | “कुतो भवान्‌"? ( राप काँ से ) मेँ क्रिया नहीं है । वैयाकरणं 
के मतानुसार यर्हौँ क्रिया गप्र है, उसका अध्याहार सेज्ञान करते ह । घड़ाके 
साथ दै काञ्चौर अप काँसेके साथभ््ारहे दैः काअध्याहार करनेसेदही 
इनका चरथं पूणे होता दै; नन्यथा नदीं । शब्द्‌० श्लोक० १३। 


वाक्य भी महावाक्य काञ्चग-मक्रहरिने इस बात पर ध्यान आकृष्ट 
क्रिया दहै किएक वाक्यम अवान्तर वाक्य भी दोते द, अवान्तर वाक्यों का अथं 
मुख्य वाक्य के अथंके जाने बिना पूणं नदींद्ोतादे। भवृहरिकामतदहैकि 
ेसे ्रवान्तर वाक्यों के अथं को साकांत्त ( अपूणं ) होने के कारण वाक्यां 
नही कहना चाहिये, अपितु उन्हँ पदाथं के समान ही सममभना चाहिये। 
सापे्ता ये त॒ व(क्यार्थाः पदथरेव ते समाः| 
वाक्य० २; २२८६ । 


५-- पदों के कमविरेष को वाक्य कहते है | 


क्रमपक्ष का अभिप्राय वाक्य को खण्डयोग्य तथा असिदहितान्वय पत 
की दृष्टि से विचारक आचार्यो का मत है कि यदि वाक्य को अखर्ड चरर करम 
रहित स्वीकार करेगे तो क्रभरदित एवं अखण्डं वाक्य का न प्रयोग हो सकता है 
श्मीर न वह्‌ व्यावहारिक दी हो सकता है । वाक्य ( शब्दब्रह्म, परत्रह्म ) जब तकं 
करमरहित अवस्थ! अर्थात्‌ अवर्ति अवस्थामें रहता है, तव तक वह अव्यवहायं 
रहता है, जव वद क्रभवस्था अर्थात्‌ वत्ति अवस्था में परिणत होता है तो वह्‌ 





वाक्य ओर वाक्याथ ३२३ 


व्यवहार के योग्य ( वाक्य अर वाक्याथ, शब्द रौर अथे, जह्य मौर जीव ) 
होता दै । शब्दशख वर्णोया पदोंका क्रमविशेष दही है। वर्णो को किसी कम- 
विशेष से रख देने से विभिन्न पद वन जति ओर विभिन्न पदों को किसी 
विशेष रमसे रख देने से वाक्य बनते हँ । भदरहरि ओर पुख्यराज ने क्रमपन्त 
की निम्न रूप से दाशंनिक व्याख्या की है :- 

पद विन्यास की उपयोगिता प्रत्येक पदार्थं मे कु विशेषता सवदा 
विदयभान रहती दै, परन्तु उनका ज्ञान उनको किसी विशेष क्रम से रखनेसे ही 
ज्ञात होता है । जैसे “देवदत्त गामानय देवदत्त गाय को लाओओ वाक्य में देव- 
दत्त आदि पदों का प्रथक्‌-प्रथक अथं देवदत्त सम्बोधन, गाय कमं, लाना क्रिया 
हे, इनका परस्पर वाक्य मे प्रयोग किए विना कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता है 
परन्तु जब वाक्य मं उक्तक्रम से इनका भ्रयोग किया जाता है तो इनके अथं में 
एक अपूवंता अर विशेषता आ जाती दहै, यहाँ पर गायको लानेकीक्रियाका 
कत्ता देवदत्त ही है, अन्य नदीं । गाय दी कमं है, अन्य कोई पदाथ नहीं । लाना 
ही क्रिया है, अन्य कोई क्रिया नहीं । इस क्रम से रखने से देवदत्त गाय अौर 
लाना तीनों सम्बद्ध पदाथ हो गये दँ । यह्‌ सम्बद्ध अथं पदां का क्रम विशेष युक्त 


ज्ञनसेदहीहोता है। अतएव क्रम के अतिरिक्त वाक्य रौर कु नहीं है । करम 
ही वाक्य है | क्रमरदहित शब्दात्मक वाक्य किसी अथं का वाचक नहीं हो सकता ` 


है । पुण्यराज । 
सन्त एव विशेषा ये पदार्थेषु व्यवस्थिताः । 
ते क्रमाददुगम्यन्ते, न वाक्यमभिधायकम्‌ ॥ 
वाक्य० २, ५० । 
क्रम ( चरत्ति ) किसी भी अन्य की अपेन्ञा नदीं करता है, केवल क्रम ही वाक्य 
है, उसी के होने पर चरथं का ज्ञान होता है, उसके अत्तिरिक्त शब्दं (स्फोट आदि) 
को वाचक नहीं मानना चादिए । क्रम (वृत्ति) के ज्ञानसे दी अथं पदाथंका ज्ञान 
दोता दै । 
शब्दानां क्रममा च नान्यः शब्दोऽस्ति वाचकः । वाक्य० २, ५१। 
क्रम क्या है-क्रम क्या है, उसका क्या स्वरूप है, इसको स्पष्ट करते हृए 
भतहरि कते ह कि काल ८ नित्यकाल, अविनाशी ब्रह्य ) का यह्‌ धमं है अथात्‌ 


काल की यह शक्तिविरोष है | पद ओर पदार्थो में क्रमरूपी उपाधि (गुण) रहता है 
अतः उसे कालका धर्मं (गुण) कदा जाता है अतएव वाक्य ( अनित्य वाक्य, 


अनित्य-ज्ञान, प्राक्रतिक जगत्‌ ) की सत्ता नही 
क्रमो हि ध्मः कालस्य तेन वाक्यं न विद्यते । वाक्य० २,५१। 
पुख्यराज का कथन है कि यद्‌ युक्ति संगत दै कि करम दी वाक्य है । पदार्थो मे 








३२४ : छथंविज्ञान ओर व्याकर णदशन 


कितने ही भेद रहते है, वे पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थों में भ्रकट नदीं दोते दहै, परन्तु जव 
उनको विशेष क्रम से अन्य पदार्था के साथ रक्खा जाता है, तव उस भेद विशे- 
घता का ज्ञान होता दहे। रतः क्रम. को वाक्य कहतेदहैँ। क्रम का अर्थं यहां पर 
क्या है; इसको स्पष्ट करते हुए पुण्यराज ने कदा है पदों के क्रम को वाक्य कहते 
है, वर्णो केक्रमको नदीं। वर्णो में यह्‌ क्रम ( वृत्ति, शक्ति) नीं है कि उनके 
रखने से अथं की ्रभिव्यक्ति होती है] वाक्य० २, ५२ । 


वाक्य ओर पद किसे कहते हैँ - क्रमवाद के अनुसार वाक्य चौर पद्‌ का 
क्या स्वरूप है, इसके विषय मेँ भतु हरि कते हँ कि वर्णो के केवल क्रममा को 
पद्‌ कदा जाता है रौर उसो प्रकार पदों के केवल क्रमविशेष को वाक्य नाम दिया 
जाता है, क्योंकि एेसे दी वाक्यां से अथं का ज्ञान होता है। 


वणानां च पदानां च, क्रभमाचनिवेशिनी । 
पदाख्या वाक्यसज्ञा च । 





वाच्य० २, ५३ । 


वणं ्रौर पद्‌ शब्द नदीं दै--कमवाद जिस दार्शनिक तत्त्व पर प्ुचता 
दै, उसका उल्लेख करते हए मतु हरि ने वताया है कि केवल क्रम को ही शब्द 
(शब्दतत्त्व, नित्यशब्द, निव्यज्ञान ब्रद्य) कदते हँ, वणे अर पद्‌ को नहीं । यद्यपि 
वणँ ओर पद्‌ में श्रोतरेन्द्रिय के द्वारा मरण से शब्दता का ज्ञान होता है, तथापि 
वाचकता वणं ओर पद मे नहीं है, अपितु करम (वृत्ति) दी वाचक है । पुण्यराज | 
शब्दत्वं नेष्यते तयोः । वाक्य० २, ५३। 
क्रम पव शब्दो न वणंपदे। चुरयराज । 
इस . पर यह्‌ प्रश्न उठाया गया दै कि पद्‌ क्रम को शब्द्‌ ( वाक्य ) मान 
लिया जाता दै, क्योंकि वाक्याथे के बोध कराने के कारण उसकी सार्थकता है । 
वाक्याथ के विभाग से पदो की साथेकता दोती है, इसी प्रकार वर्णो केक्रमको 
शब्द ( वाचक ) क्यों नहीं माना जाता । वणे काक्रम मी पदार्थं का बोध करानि 
के कारण साथेक दीह । पदाथे के विभागसे वर्णोकी भी सार्थकता होनी 
चादिये । इसके उत्तर मे कते हँ कि वणं ओर पद दोनों प्रकार के शब्डों म 
शब्दता समानरूप से है, परन्तु पदां के क्रम से वाक्याथ का ज्ञान होत। है, मौर 
र्येक वणे से अथं का ज्ञान नदीं होता है अतः पद्‌ को साथेक मानते है वणं 
को नहीं । वाक्य० २, ५४। 


&--क्रिय।वाचक शब्द को वाक्य कहते है। 


इससे पूवे अखण्डपत्त तथा खण्डपन्त मे भी अभिहितान्वयपक्त के लक्तणों 
का वर्णन हो चुका है। अमिदितान्व॒थ पन्न के अनुसार जो तीन लक्षण प्राचीन 
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आचार्यो ने किए हैँ, उनका संत्तेप मे भद हरि ने निम्नरूप से वणन किया हे। 

ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि प्रसिद्धि रादि के आधार परवाक्यके 
स्थान पर वःक्य के एक श्रंश का भी प्रयोग किया जाता है। एक सुबन्तपद भी 
यदि उसके अन्दर क्रिया काञ्चथं छिपा रहता हैतो अन्य अथंकी आकांक्ञान 
करने के कारण वाक्य माना जता है। उस एक पद्‌ सेदीजो अथेकाबोध 
होता है, वह पूरे वास्य के अथंका बोधकरादेता है अतः व्यवहार मे कठि- 
नाई नदीं होती । रतः पुख्यराज ने कहा है कि इस रष्िगसे भद्हरिका अभि- 
प्राय यह्‌ है कि सारे ह पद वाक्य समने चाहिए । पुण्यराज २, ३२७। 


पदमात्ररयेवात्र वा कयत्वम्‌ । पुरपरराज । 


एक क्रियापद भी वाक्य होता हे- पतञ्जलि ने जिस प्रकार वाक्य के 
स्थान पर वाक्य के एक भाग के प्रयोग का उदाहरण देते हृए “पिणडीम्‌” रौर 
“तपणम्‌' सुबन्त पदो को दिया है, उसी प्रकार “गृहं प्रविश (घर मे घुसो ). 
वाक्य के स्थान पर केवल ^्रविश” ( घुसो ) एक क्रिया पद्‌ कां उदाहरण दिया 
है  क्रियावाचक शब्द्‌ को दी वाक्य मानने वालों का अभिप्राय यह्‌ है कि केवल 
एक पद्‌ के सदृश केवले एक तिडन्त पद्‌ क्रियावाचक शब्द्‌ से भी पूरे वाक्य का 
अर्थ ज्ञात हो जाता है, अतः रेसे क्रियापदों को एक वाक्य मानन। चादिए | 
“प्रविश” एक पृरा वाक्य माना जाना चाहिए । 


भदृष्िरि ने अतएव इस पक्त को प्रस्तुत किया दहैकिपेसे क्रिया शब्द्‌ जो 
अकेले दोते हृए मी पूरे वाक्य का श्रथ बताते हैँ अर्थात्‌ जिनमें कती कमं आदि 
का प्रसिद्धि के आधार पर आक्तेप कर॒ लिया जाता है, उन अकेले क्रिया शब्दों 
कौ भी रथं की पूतिदोजाने के कारण वाक्य कदा जाता ह । जैसे “देवो जलं 
वर्ष॑ति ( बादल पानी को बरसातादहै ) के स्थान पर “वषति"" (व्षाहो रही 
है) कदने से प्रे अथं काज्ञान हो जाता दै, क्योकि प्रसिद्धि के आधार पर 
कृत बादल श्यौर कमं जल का श्राक्तेप कर लिया जाता हे, अतः“ वषंति एक 
क्रिया पदं भी पूरे वाक्य के बराबर होने से वाक्य कदा जाता है । पुण्यराज । 
द्राख्यात शब्दे नियत साधनं यत्र गम्यते । | 
तदप्येकः समासाथं वाक्यमित्यभिधोयते॥ 
वाक्य० २, २९.७- २२८1 


७--श्ाकाक्षा से युक्त पहले ही पद को वाक्य कहते है । 
<८--भ्राकांक्षा से युक्त पृथक्‌-पृथक्‌ सारे पदों को वाक्य कहते हें । 


ये दोनों लक्षण अन्विताभिधानवाद के अनुसार दहै ।इनदोनांमेथोड़ादही. 
अन्तर दै, अतः भद्रि ने इनकी व्याख्या एकसाथ दी की दै। इस मत का ` 
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अभिप्राय यह्‌ है कि प्रत्येक पद एक वाक्य के वरावर ह, वह्‌ पूरे अथं का प्रतीक 
दे । प्रत्येक पद में यह्‌ शक्ति दोती दै किजव वह्‌ वाक्य में प्रयोग किया जाता है 
तो. वह अपना दी नही, अपितु वाक्य के अन्तर्गत अन्य शब्दों के भी अर्थं 
का बोध कराता है। श्नन्विताभिधान कै विषय मे कुद विस्तार से आरो लिखा 
जायगा । ५ 


प्रत्येक शब्द मे वाक्य की शक्तिटै- भक्ष्टरि श्रौर पुण्यराज ने इन 
दोनें मतो को निम्नरूप से रक्खा है । इन पक्तौ का मत है कि प्रत्येक शब्दं विशिष्ट 
शब्द्‌ होते हैँ । जैसे “देवदत्त गामभ्याज ८ देवदत्त, गाय कोहांकदो) ्ौर 
“देवदत्त गां वधान ( देवदत्त, गायको बाँधदो)। इन दोनें वाक्योमे जो 
देवदत्त शब्दों का प्रयोग किया गया दे, वह दोनों दी देवदत्त सवेथा थक्‌ हं । 


दोनें में समानत।( के कारण भ्रम होतादैक्रिये एकी नाम| वक्ताते पहले 


वाक्य में देवदत्त को एक अथं म प्रयुक्त किया है श्रौर दूसरे वाक्य मेँ दूसरे 
अथे मं । इसका ज्ञान वक्ता के के हए आगो के शब्दो से दोता दै, पले भे 
देवदत्त का सम्बन्ध गाय को दौँकनेसे दैश्रौर दृसरेमे गाय को वाँधनेसे। 

9.९ मे ६९ रक विर ख । 
अतएव पहले में देवदत्त शब्द गाय हके की क्रिया से युक्त विशिष्ट अर्थं 
ज्ञात दोता है रौर दूसरे में गाय वांधने की क्रिया से युक्त विशिष्ट अर्थं मे । अतः 


प्रथम पद्‌ को वाक्य कहने का अभिप्राय यदै कि वाक्य का पहला पदी 


वाक्यका सारा रथं वतः देता है। वह समस्त विशेषणो से युक्त होता है मौर 

उसंका सवे प्रथम प्रयोग क्रिया जाता है। अतः ेसे वाक्यों का अर्थं संसृष्ट 
९ क हे 

( मिधरितः समन्वित ) अथं दही होता है। पुख्यराज, वाक्य> २, १७। 


पदार्थं धाक्याथं है द्वितीय पक्त का भाव यहदहैकि वाक्य म मारम्भ 
मेही विवक्षित अथेके बोध के लिए विशिष्टपद का उच्चारण करिया जाता 
है | अतः या तो वाक्य के प्रथम शब्दमेदही 1 थं कौ समाप्नि समभनी 
चाहिये, या वाक्य के प्रत्येक पदमे वाक्याथ की समाप्ति समनी चाहिये । 
भाव यद्‌ है कि वाक्य का प्रत्येक पद्‌ भी पूरे वाक्य का अथे बताता है। पुख्य- 
राजे, वाक्य० २; १९८ । 

तेषां तु कृत्स्नो वाक्याथंः प्रतिभेदं समाप्धते । वाक्य° २, १८ । 


स्पष्टीकरण कं लिए अन्य पदों का मयोग_ इस पर यह प्रशन किया जा 
सकता है कि यदि एक ही पद से सारे वाक्यकेअथकाज्ञानहो जाण्गा तो 
अन्य पदों को व्यथे मानना पड़ेगा । इसका उत्तर इस मत की ओर से भतृ हरि ने 
दिया है किं यथपि वक्ता को उसके प्रत्येक पद्‌ से प्रत्येक अथ का ज्ञान दोता है, 
परन्तु श्रोता या ज्ञाता को वाक्यां एक पद मेँ पूरा होने पर भी तभी ज्ञात दोगा, 
जव कि उसके माव को स्पष्ट करने के लिए अन्य अभिव्यञ्जक पदों का प्रयोग 
स्पष्ट अर्थं को रौर स्पष्ट करने के लिए किया जाता दै । वाक्याथ ज्ञान व्यक्तका 
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अभिव्यञ्जक हे, अतः वाक्य मे पदान्तर को अनर्थक नहीं कहा जा सकता है । 
पुख्यराज । 
उयक्तोपय्यञ्जना सिद्धिरथंस्य प्रतिपत्तषु । वाक्य २,१८। 
भद्ध हरि ने अन्विताभिधानवादियों की इस युक्ति का कई स्थानों परं खण्डन्‌ 
करिया है । आगे अन्विताभिधान के खरडन मे उनका उल्लेख किया जाएगा । 


वाक्याथ-विचार 
्रभिहितान्व्यपक्ष ओर अन्विताभिधानपक्च का स्पष्टीकरण 


जिस प्रकार वाक्य भँ लत्तणों के विषय मे कई मत है, उसी प्रकार वाक्यार्थं 
के विषय मे कड मत है। वाक्य का विभाग के योग्य मानने वा्ञे व।क्याथं को 
, पअभिहितान्वय ओर अन्विताभिधान पत्त के आधार पर स्पष्ट करते हे । 

जयन्त ने न्यायमंजरी में दोनों पत्तों को अस्वथं बताते हए इनकी यौगिक अथं 
के रूपमे व्याख्याकीदहै। | 

अभिहितान्वय अर अन्वितामिधान--अभिहितान्वय मे षष्टी तत्पुरुष 

समासं दहै, जिससे इसका अथं होता है कि “अभिहितानाम्‌ पदार्थानाम्‌ 
श्रन्वयः' जो अर्थं शब्दों के द्वारा कै जा चुके है, उनक्रा परस्पर अनन्वय । इससे 
इस पत्त का श्र्थं होता है कि प्रत्येक पद केवल अपने अपने पदाथं का बोधं 
कराते दै । पदार्थो का पद्‌ से बोध होने पर उनका आकांत्ता योग्यता आसत्ति के 
्राधार पर परस्पर अन्वय (समन्वय ) हो जाता हे। उस समन्वय (संसगे) से 
अर्थं का बोध कराते हैँ । न्यायमंजरी) प्रष्ठ ३६९४ । | 

मस्मट ने काव्यप्रकाश मे अभिहितान्वयवादियों के मत का संत्तेप मे उल्लेख 
किया है कि उनका मतदहै कि पदार्थो का आकांत्ता योग्यता ओरौर सन्निधि के 
कारण समन्वय हो जाने से एक विलत्तण तात्प्याथे निकलत। है, जो कि पदां 
से भिन्न होता है, उसको वाक्याथं कते है । | 


आ्आकांक्ञायोरयतासननिधिवशात्‌ पदाथानां समन्वये तात्पथाथो बविञेष- 

वपुरपदार्थोऽपि समुस्लखतीत्थभिहितान्वयवादिनां मतम्‌ । 
काव्य सूत्र ७। 

श्न्विताभिधान का अथं है “अन्वितानां ( पदार्थानाम्‌ ) अ भधानम्‌” प्रत्येकं 
पठ्‌ केवल अपने पदाथं का ही बोध नहीं कराता है, अपितु समन्वय युक्त पदार्थो 
का वोध पद कराते ह| अन्यथा पदों का वक्ष्य नहीं हो सकता है । न्याय- 
मंजरी, प° ३६४। 

पुख्यराज ने शरोर मस्मट ने अन्विताभिधानवादियोँः के मत्तं॑को संक्षेप मँ 
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रखा है कि उनका मत हैकिवाच्य दी वाक्याथं है । पदाथं ही बाक्याधं है। 
वाक्याथं में पदाथ के ्रतिरिक्त रौर कुं विलत्तण अथं नहीं होता दै । 
वाच्य पव वाक्याथ इत्यन्विताभि।घनजदिनः। 
मस्म, सूत्र ७। 
पदाथं एव वाक्याथ । पुख्यराज, व\कथ० २, ट । 


मीमांसकों की दो शखए-- यहं पर यह ध्यान रखना चादिए कि 
मीमांसका की दो शाखां हैँ, एक अन्विताभिधानवाद ओर दृ सरे अभिहितान्वय- 
वादी । प्रभाकर ( गुरु) के. अटुयायी अन्विताभिधानवाद को मानते रोर 
कुमारिल (भटर) के चअ्रनुयायी चअ्रभिहितान्वयवाद्‌ को मानते हैँ । मीमांसर्को के 
दोनों पत्तो मे बहुत विवाद्‌ दै । भदहरि ने दोनें पत्तो का खण्डन करिया है, अतः 
दोनें पत्त का कुच विस्तार से उल्लेख उचित हे। 


ग्रभिहितान्वयवादियों का मत 


ञ्मन्विताभिधानपक्ष मानने म कठिनादयां जयन्त ने न्यायमंजरी मे 
( ्र° ३६४- ३६५ ) मेँ संप मे उनके मत को इस प्रकार रक्खा है कि श्रभिः 
हितान्वय पक्त इसलिए मानना चादिये, क्योकि पदाथ के ही ज्ञान से वाक्यां 
का ज्ञान होता है। पदा्थंकोन जने हए को वाक्याथ का ज्ञान नदीं देखा जता 
हे । पदार्थं के विभाग सेदी यह्‌ जाना जाता है कि इस शब्द्‌ का जाति अथं, 
इसका द्रव्य, इसका गुण ओर इसका क्रिया । यह्‌ तभी द्यो सकता है जव कि वहं 
द्र्थं पदों का दहो। यदि अन्विताभिधान के ्रनुसार पद्‌-पदान्तर के च्रधंसे 
समन्वित अर्थं का बोध कराएगा तो यह्‌ निणेय न्हीकिया जा सकता दहै कि 
कितना किस शब्द्‌ का रथं है, क्योकि उनके मतानुसार समन्वित अथे का ज्ञान 
होता है। यदि अन्विताभिधानपक्त की श्रोर यह समाधान दिया जाय कि 
नावाप अौर उद्वाप ( अन्वय-व्यतिरेक ) के द्वारा उसका निणेय हो जाएगा तो 
यह्‌ भी ठीक नदीं ह, क्योकि अन्वय~उ्यतिरेक के समय भी अर्थं की सामूहिकता 
बनी रहेगी । ठेसा तो है नदीं कि कुच ही वाक्यों मे अन्वित अथं को कहने वाले 
पद हों ओर अन्यत्र वे शुद्ध अपने अथं को कहते हो, जिससे निय हो । अपितु 
उनके मतानुसार सर्वत्र ही वाक्य वाक्याथ का सम्मिश्रित अथं बताता है, अतः; 
प्रत्येक पद्‌ के अर्थं का निणैय करना बहत कठिन दहै। प्रौरयदि पदाथंकी 
अपेत्तान की जाए तो "गामानय ( गाय लाश्रो ) इस वाक्यसे घोडे को बाधने 
काभीज्ञान होगा, क्योंकि उक्त वाक्य मे गाय ओर लने का कोद स्वतन्त्र अथं 
नहीं होगा । अतएव अभिहितान्वय पक्त के अनुसार पदों के अथे की अपेन्ता 
कृरनी पड़ती है कि इतना इस शब्द्‌ का अथं है, यह निश्चयीकरण, पद्‌ जब 
शद्ध अपने दी र्थं को कहते है, तभी होगा । अतएव पद्‌ रौर पदाथं का नित्य 
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सम्बन्ध मानना चाहिए । वृद्धव्यवहार मे जो वाक्य से अथं का ज्ञान होता है, 
वहाँ पर भीज्स ज्ञान को पदाथ के ज्ञान तक मानना चाहिए, नहीं तो भरत्येक 
वाक्य मे शक्ति का बोध कराना पड़ेगा ओर एेसा करने मे अनन्तता आ जाएगी 1 
साथ ही यह सम्भव भी नदीं है कि प्रत्येक वाक्य का अथं बताया जाए । अतः 
शब्वों के द्वारा व्यवह्‌।र ही नष्ट हो जाएगा । देखने मे आता है कि शब्दों के अथं 
का जानने बाले को कवि के नए श्लोक से भी उसके वाक्याथ काज्ञान दहो जाता 
हे, इसको पंद अर पदार्थं के ज्ञान के आधार पर ही मान सकते वाक्य से 
वाक्यार्थं का ज्ञान मानने पर पहले कवि के उस वाक्य को नहीं सुना है, अतः 
उसके अर्थं -का ज्ञान नदीं हो सकता है। अतः अन्विताभिधान पत्त को नही 
मानना चाहिए । 4 न६५१ | 
अन्य पदों का प्रयोग निरथंक होगा--अन्विताभिधान पत्त को सानते मे 
अन्य कठिना यह्‌ है कि अन्य पदों का उच्चारण करना केवल निरथेक हो 
जाएगा । एक पद से दी समन्वितरूप से अन्य पद्‌ के अथं का ज्ञान सिद्ध हीह, 
वह पद्‌ भी अन्य समन्वित अथे का वाचक दोगा, इस प्रकार एक दी शब्द सारे 
शब्दों के अर्थं का व।चक हो जाएगा । उसी से व्यवहार किया जाए, परन्तु यहं 
संभव नदीं है । “गायः' कने पर सारे गुण ओर क्रिया का ज्ञान होने से यह्‌ 
ज्ञान नहीं हो सकता कि किस गुण या किस क्रियायुक्त गाय को लें। इस प्रकार 
से गाय विशेष का ज्ञान न होने से व्यवहार नही चल सकता है, क्योकि सबं कं 
का एक शब्द्‌ से ज्ञान दोना नदीं के ज्ञान के तुल्य ही है । जैसे पानी के इच्छुक को 
सारा समुद्र मरूस्थल के समान ही है, क्योकि उससे पीने का कायं पूणं नहीं होता । 
अन्विताभिधान मे एेसा कोई कारण नहीं है, जिससे यह्‌ निणय कियां जाए क्रि 
गाथ शब्द किसी विशष गुण या क्रिया से युक्त गाय का बोध कराताहै। 


पद्‌ का प्रथं मानने पर अमिहितान्वय-- यदि यह कदा, जाय कि अन्य 
पदों की समीपतां निश्चय का कारण होगी; तो उसमे दो बातें हं १-क्या वह 
अपने स्वरूप मात्र से च्रं निश्चय करेगा, या २-अथ का बोध कराकर । दोनों 
ही प्रकार ठीक नहीं ह । किसी पद्‌ के स्वरूप मात्र से अ्रथौत्‌ वाक्य मेँ रहने मात्र 
से अर्थं निर्णय मे कोई सहायता नही मिलती। वाक्य मे शब्द्‌ का केवल 
रहना या न रहना बराबर दी है, क्योकि जव तक उसके अथे का ज्ञान नहीं होगा, 
तब तक अर्थनिणंय मे सदायक नदीं दोगा । यदि यह्‌ मानते है कि अन्य पद्‌ 
्मपने ्र्थंके बोधकेद्वारा अर्थं का निर्णय करता है, तब'तो वह अभिदहितान्वंय 
ही हो जाता है, अतः यदी श्रेयस्कर है कि पदों से पदों का अरथंज्ञात हो जाता 
हे, फिर उनका अकांत सन्निधि योग्यता के कारण परस्पर सम्बन्ध हो जाता है। 


जो जिसकी आकां्ता करता है याजो जिसके समीप है मौर जिसका जिससे 


सम्बन्ध दहो सक्रता है, उसका उससे सम्बन्ध तो हो जाता है, अन्यथा नहीं| 


अतएव भरंगुल्यम्रो दस्तियूथशतमास्तेः (अंगुली की नोक पर सौ ह्यथि्यो के मुण्ड 
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बैठे है ) इस वाक्य में योग्यता नदीं है, अतः सम्बन्ध नहीं होगा, ओर यह वाक्यं 
नही माना जाएगा। श्रन्विताभिधानवादियां के अनुसार यहां पर भी अन्वय 
होना चाहिए । अतः उक्ताथंक पदार्था का दी अन्वय होना चादिए । अतः उक्ताथेक 
पदार्था का ही अन्वय मानना चाहिए । अतएव कदा है करि पद पने अपने अथं 
को बताकर सफल दहो जाते है, वे वाक्याथं का वोध कराते हं । न्यायमंजरी 
प° २६४ २३६५। | 

हे | 


१- वाक्य का चरथं संसगं (मेल) है 


अमिहितान्वय पत्त के अनुसार वाक्य के तीन च्रथं हो सकते हँ । उनका 
संत्तेप मे स्वरूप निम्न दै । संघात ओर क्रम दोनों वाक्य के लत्तणों का वक्या्थं 
संसग ही माना जाता दै। 


सम्बन्ध वाक्याथ है--पतखलि ने महाभाष्य में ( १ › २, ४५ ) एक उदा- 
रण द्वारा पदाथं की अपेत्ता वाक्याथ की विशोषता को समाया है, “देवदत्त 
गामभ्याज शुक्तां दण्डेन ( है देवदत्त, सफेद्‌ गाय को उंडेसे हाकदो) म यह 
नदीं कहा जा सकता है कि पदों के अथं के अतिरिक्तं वाक्य काओौर कोई अथं 
नदीं है । उक्त वाक्य मे सम्बन्ध की ओर सत्ता वाक्य म वदृ जाती है । प्रथक- 
प्रथक्‌ पदों मे वह सम्बन्ध नहीं रदता दै, परन्तु वाक्य भे वह सम्बन्ध बद्‌ जाने 
से वाक्य सार्थक ओर पूरणं दो जाता हे। यदौँ पर देवदत्त दी कर्ता है, गाय ही 
कम दे, दोकिना, दी क्रियादै, अरर सफेद दी गुण दहे, यह सामान्य अर्थन्नेये 
इनकी विशेष अथं में जो सत्ता है, वही वाक्याथं है । अतएव पतञ्जलि कहते ह 
किं “यदत्राधिक्यं वाक्याथः सः" ( मदा० २ २, ५० ) इसमे जो अधिकता आ 
जाती है, वह वाक्याथं हे। र 


। $ 1, १ ¢ ९ ५ 

` ससगं वाक्याथ ह्‌ भव हरि ने स पक्त का उल्लेख करते हुए कहा ह 
कि इनकामत है कि अकेला पव्‌ शब्द जितने च्रौर जिस अथं का वाचक है 
वाक्यम भो वह उतने श्रौर उसी अथं का बोध कराता हे । पदां के समुदाय मर 
अर्थात्‌ वाक्य में पदां का परस्पर समन्वय होने पर पदां के आधार 
पर जो श्रधिक अथं निकलता है, उसको संसग (मेल, मिश्रण, एकीभाव 
-कृहते द । यह विलक्षण वाक्याथ अनेकों पदां के मेल का परिणाम है! 
वाक्य २, ४१--४२। “ 
संसगेवादः में दो मत- संसर्मवाद के मानने वालोँमे भी दो मत ह एक 
जातिवादी रौर दूसरे त्यक्तिवादी । व्यक्तिवाद के समथेकों का इस विषय स्न 
मत है करि वाक्याथे अनेक पदां में रहता हुता भी जिस प्रकार जाति प्रत्येक 
व्यक्ति मे समाप दोती है, इसी प्रकार वाक्याथ भी प्रत्येक वाक्य केसेदमें 
समाप्त होता है । इसका भाव यद्‌ है. कि वाक्याथ पृथक्‌ दने पर भी भ्त्येक पद्‌ 
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मे रहता है । अन्य जातिवादी आचार्यों कामत है किं जैसे संख्या दस, बीस 
सौ आदि की समाप्ति प्रत्येक भेद मे नहीं होती हे, अपितु समुदाय मे होती 
हे, उसी प्रकार वाक्यार्थं की ससापि प्रत्येक शब्द मे नदीं, अपितु समस्त वाक्य मेँ 
होती दै । व।क्य०२, ४३। 


४ 


२-- संसग के कारण निराकाक्षि होते हुए भी विशेष मे अवस्थित 


पदाथं वाक्याथ हे । 


संसगवाद मे निराकाक्षावाद- पहले लिखा जा चुका है कि पु्यराज 
ने भवृहरि के मतानुसार कात्यायन ओर जेमिनि के लक्तणों को भी संघात पक्त के 
अन्दर समाविष्ट माना है । कात्यायन ओर जैमिनि पद समूह को वाक्य कहते 


समय अभिदहितान्वय पन्त की अपे्ता कुदं सूदम तथ्य कहते हँ । उसका भत्‌ हरि 


छर पुण्य राज ने निम्नरूप से स्पष्ट किया हे 


पदार्थं ही वाक्यार्थं है संघात पक्त को अभिहितान्वय पक्त की दृष्टि से 
मानने पर जो वाक्यार्थं होता है उसका स्वरूप उपर दिया गया है । संघात पत्त 
को अन्विताभिधानवाद के रष्टिकोण से समभने पर उसका अभिप्राय होता है 
करि पदां ही वाक्याथ है। पदाथ के अतिरिक्त संसगं ओर कोई तत्त्व नहीं है । 
वह पदाथ क्या है, उसको स्पष्ट करते हुए भत्‌ हरि कहते हँ कि उसे सामान्य 
(जाति ) कहते हँ, वही संसरगत्मक है । अथात्‌ सामान्य का स्वरूप ही संसगं 
है । उसमे समस्त मेदो का समावेश दहै। उसका आकांत्ता योग्यता सन्निधि के 
कारण पदान्तर से संसर्गं होता है, अतः उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है । उसी के 
विभिन्न पदार्थो के साथ संस्गे होने से-विभिन्नरूपदहो जाते ह] उस सामान्य 
८ जातिरूपी तत्व ) को वाक्याथं कहते ह । वाक्य० २, ४४ । 


यदौ यह प्रश्न होगा कि पदाथ को जातिरूपी मानने पर आकांज्ञा के समय 
उसका अथं स्पष्ट नहीं होगा। उसका उत्तर दिया दहै कि आआकांज्ञा के समय 
वाक्याथ मे जो सष्टता का दोष आता हे, उप्तको अन्य पदाथं की समीपता दूर 
कृर देता है, जब भेद की आका्ता होती है तव जतिरूपी सम्बन्ध उसमें भेद्‌ 
उत्पन्न कर देता हे यौर वह पदाथं सामान्य पदाथे न रहकर विशिष्ट पदाथं हो 
जाता रहै । वाक्य २, ४९५। 
 जातिवाद के विवरण मँ पले लिखा जा चुका है किगायको न गाय कह 
सकते हे, ओर न यह्‌ कह सकते हैँ कि वह गाय नहीं है । उसमे गोत्व जति का 
सम्बन्ध होने से उसे गाय कहते हैँ । यदि गोत्व जाति का उसमे सम्बन्ध न दहो तो 
वह गाय नहीं कदी जा सकती है । 


दोनों पक्षामे अन्त्र्‌-- यह प्रन किया जा सकता है कि रक्तं दोनों 
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वाक्यार्थो मे. चयाः अन्तर है । इसका उत्तर पुण्यराज ने दिया है कि पहले पन्त 
मं वाक्यम प्दोंका उतना दी अथं दोता है, जितना कि उनका अकेले का होता 
है । संसग जो कि पदों म दो जाता दै, वह्‌ संघात ( समूह्‌ वाक्य ) का चरथं है । 
दस पक्त मं पद्‌ का अथं जसी प्रकार सामान्य रूपमे रहता है, उसकी ही 
भिन्न पदों के सन्निधान से उन विशेष अर्थो मे उपस्थिति होती हे । पुख्य राज, 
वाक्य० २, ४६.। "१1 | 
वाक्याथ सम्बन्ध का स्वरूप संघात प्च में संसर्मको वाक्याथे बताया 
गया दै । उस प् मेँ संसगं ( सम्बम्ध ) ज कि वाक्याथ माना गया ह › पदाथ 
से सवदा प्रथक्‌ नदीं रहता है, उसकी स्थिति पदार्थमेयातो जाति के तुल्य 
रहती दै या संख्या की तरट्‌ । इस पत्त मे वाक्यार्थं को पदार्थ से प्रथक नहीं माना 
जाता दे । इस पक्त मे स संसग का ज्ञान कैसे होता है, उसका उत्तर दियाहैकि 
वह सर्वथा अरल॒मानगम्य है, पद्‌ समुदाय का वाच्य नहीं है ¦ किन्तु समस्त भेदों 
के गुणो से युक्त सामान्यरूप ( जातिरूप, निर्तेप ) रता है । विरोष पदार्थं क 
-स।थ सम्बन्ध से उसकी विरोष मेँ स्थिति हो. जाती हे । रतः उसे विशेष पदाथ 
कह देते हँ । वदी वाक्याथ होता है । पुख्यराज, वाक्य० २, ४७। 

मठ हरि ने अतएव कटा दै कि सम्बन्ध का सके कायं से दी अनुभव किया 
जा सकता है । उसका कोई स्वरूप नहीं दिखाया जा सकता है । उसका अर्थहै, 
पदार्थं की किसी विशेष श्रथेमे विश्रान्ति। इस विशेष अर्थसम विश्रान्ति से 
„4 नुमाने किया जाता हे › कि उसके साथ उस पद्‌ का सम्बन्ध हे | ८ इद तत्‌ 

(यद्‌ है) दस रूप भ उसको कभी नदीं देखा जा सकता है । अतएव उसको 
अत्यन्त असत्वरूप ( अदृश्य ) माना जाता है । पदाथे से अतिरिक्त उसकी सन्ता 
नहीं हे । पुण्यराज। ` | | 

कायानुमेयः सम्बन्धो रूपं तस्य न दश्यते | 
्रसन्तवभूतमत्यन्तमतस्तं प्रतिजानते ॥ 
वाक्य० २, ४७॥ 

. संघात मोर क्रमक का भावाथ- संघात ओर क्रमपक्त दोनों के 
सिद्धान्तो का निष्कं लिखते हृए भुरि कहते दहै कि संघातपत्त का निष्क 
यह्‌ ह कि जिस प्रकारं प्रत्येक वणं का कोई अथं नदीं होता दै, अपितु उनके समु. 
दाय पद्‌ काअर्थं होता है, इसी प्रकार प्रत्येक पद्‌ का कोई अथं नहीं होता, 
अपितु उन पदों के समुदाय वाक्य का दही अर्थं होतादहै। जिस रकार पदों के 
अवयव वणं निरथंक हैः इसी प्रकार वाक्य के अवयव वणे निरर्थक है । इसी 
प्रकार वाक्य के अवयव प्रत्येक पद्‌ निरथक होते है । पुख्यराज । | 

यथा सावयवा वण विना वाच्येन केनचित्‌ । 
छ्मर्थवन्तः समुदिता वाक्यमध्येवमिभ्यते ॥ 
। वाक्य २ ५५ 
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` क्रम-पन्ञ- का निष्कं यह्‌ है. किं अके्ते पदों का कोई अथं नदीं दै, इस पक्त 
मे ऊं का मत है करि पदों का अपन। क्रम कुं अथं रखता है । इनको कभ विशेष 
सखे उच्चारण करने से वाक्य वन जाता दै। पद वाक्य बनाने के लिए साधन 
ई, अतः निरर्थक है । रेते वाक्य से वाक्यार्थं भी दो प्रकार का होता है। जो पदों 
का कुद अर्थं मानते ह, उनके मत से व(क्याथं पदाथं से भिन्न होता है, उसको 


संसगात्मक पथक्‌ अर्थं मानते द । जिनके मत में पद अन्थेक है, केवल व(क्यके . 


= 


थत < ९ - ९. ~ 
ठय वस्थित पदाथ वाक्याथं होता है । पुण्यराज । ` 
अनथंकान्युपायत्वात्‌ पदाथनाथवन्ति वा। 
क्रमे णोच्चारितान्यादुर्वाक्याथं भिन्नलक्तणम्‌॥ 
वाक्य° २, ५६ । 


३२- प्रयोजन वाक्य का अ्रथंहे। 


पुख्यराज का कथन है कि कोई प्रयोजन को वाक्य का अथं मानते हुए उसको 

अन्य पाँच वाक्यार्थो से प्रथक्‌ करके षष्ठ व।क्याथं मानते हैँ, परन्तु कतिपय 

आचार्यो का मत है किं प्रयोजन सभी वाक्यार्थो में रहता है, अतः इसको प्रथक्‌ 
वाक्याथ नदीं मानना चाहिए । पुख्यर।ज । वाक्य ° २, १--२। 


लेमिनि का मत- जयन्त ने प्रयोनन को वाक्याथं मानते हुए इसका बहुत 
विस्तार से वर्णन किया है । जयन्त ने पदल्ते मीमांसकं के दृष्टिकोण से फल को 
वाक्यार्थं बताया है । जैमिनिने सीमांसादशन में कहा है कि जैमिनिका कथन 
है कि प्रत्येक क्म किसी विशेष फल के लिए किये जाते हँ । 
कम्णय पि जैमिनिः फलाथंत्वात्‌ । मीभांसा० २, २, ४। 

परन्तु जैमिनि इससे आगे चले जाते दँ ओर कहते ह कि फल की अपेत्ता 
पुरूष मुख्य दै, क्योंकि स्वगं आदि फल भी पुरुष के लिए होते ह । पुरुष यत्न 
कृरता है कि फल को प्राप्त करू" श्रौर उसको अपने उपभोग मे लाञ। श्रतः फल 
की अपेन्ञा पुरुष प्रधान है । फिर उसके पश्चात्‌ कहते हँ कि पुरुष से भी सख्य 
क्रिया है, क्योकि पुरुष कर्म करने के लिए है । न्यायमंजरी, प्रष्ठ ३०३--२०६। 

| फलं च पुरुषाथैत्वात्‌ । पुरुषश्च कमांर्थत्वात्‌ । | 

मीमासा० ३, १, ५- ६ । 

जैमिनि ने इस प्रकार सष्टिके क्रमको बतायाहै कि कमं फलके लिएहे, 
फल पुरुष के लिए है ओर पुरुष कमे करने के लिए है । फिर क्रम चल पड़ता है 
कि क्रम फलके लिए ओर फल पुरुष के लिए । इस चक्र म कौन मुख्य है कोन 
गोण ? यह नदीं का जा सकता है । सभी मुख्य हैँ ओर सभी गोण वार्बयाथे है 
क्योकि साध्य ओर साधन दोनों हँ । न्यायमंजरी, प्र०.३०६ | 


उपाय ह; उनके मत के संसर्गं के कारण निराकां्त होते हुए भी विशेषाय में 
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नैयायिको का मत-जयन्त ने नैयायिको के मत से फल ज्ञानं को मरेरक 
मानते हुए इस पन्न पर जो आ्तेप किए हैँ उनका विस्तार से खण्डन किया हे । 
( प्रष्ठ ३२६-३३२ ) । जयन्त ने गोतम को उद्धूत किया दहै करि मनुष्य जिस 
किसी अथं ( लक्ष्य, उदेश्य ) को लक्ष्य बनाकर किसी कायं में प्रवृत्त होता है उसे 
प्रयोजन कते है | ं | 

यमर्थमयिक्ृव्य प्रवतेते तत्प्रयोजनम्‌ । न्याय ० १, ९१, २४। 

जयन्त ने इस प्तक समथंन मेँ कदा है कि फल वस्तुतः प्रधान ( मुख्य 
है, क्योकि को भी ज्ञानवान्‌ व्यक्ति कोई कायं निष्फल.या निष्प्रयोजन नहीं 
कृरता । वेद्‌ के आदेश, गुरु की अज्ञा, राजा कीञआ्आज्ञासेभी कार्यको तभी 
करते हँ जब कि उरुका ऊद प्रयोजन या फल देख लेते हैँ । किसी न किसी फल 
या प्रयोजन को लक्ष्य मेँ रक्खे विना कोई कायं नदीं किया जाता है । न्यायमंजरी, 
प्र° २०२ । 


प्रयोजन वाक्थाथं है--भतुहरि का कथन दै कि यदि प्रयोजन को वाक्य 


कार्थं मानें तो उसको दो प्रकरार्‌ से रख सकते दै, एक अभिदितान्वय ओर दूसरा 
अन्विताभिधान के दृष्टिकोण से ।अभमिदितान्वय पक्त के अनुसार इसका भाव 
होता है कि वाक्यका जो वाक्यां है, वह पदों काश्रथंदहै। वाक्यका अर्थ 
वाक्य का प्रयोजन है । किस प्रयोजन या उदं श्य से वाक्य कहा गया है, यह्‌ पदों 
के अथं नदीं बताते ह, यह वाक्य दी वताता हे, अतः यह पदाथे नदीं अपितु 
वाक्यार्थं है । इसका भकवहरि ने खण्डन कियाद किणेसा मानने वालों के मत 
म वाको का परस्पर सम्बन्ध नदीं दो सकता हे । कील, लोहे की सीकों के सरश 
वाक्यो का किस आधार प्रर सम्बन्ध हो सकता है । इनका सम्बन्ध वाच्यता के 
द्माधार -पर हो सकता था, वहः वाच्याथं वाक्योँमे है दी नदी, अतः व्‌।च्य 
्रसम्बद्ध दो जाते द ओर उनका परस्पर सम्बन्ध नदीं हो सकता । 

श्रत; अन्विताभिधानपन्त के आश्रय से इसका समथेन कियाहै कि क्रिया 
वाचक पकं मे सारे साधन चअन्तनिहित रदते हँ अतः वे निराकोक्त रहते ह । 
` क्रियावाचक पद दही परस्पर एक दुसरे की अआकाच्ता करते ह । अत. अन्विता- 
भिधान के अनुसार वाक्यो मे . परस्र सम्बन्ध हो जाएगा । वाक्य० २, 
१९८४-९ । # | 

्रभिहितान्वयवाद्‌ का खण्डन 


अभिहितान्वयवाद को असारता मीमांसका का यह्‌ कथन दहै कि पद्‌ 
समूह दी अकांज्ञा योग्यता सन्निधि के कारण परस्पर समन्वित होकृर वाक्य 
हो जाता है ओर संसर्ग वाक्याथ है। इसका खण्डन करते हुए भत्‌ हरि एवं 
पुण्यराज कते द कि "देवदत्त शुक्त गाय॒ को डंडे से हांक दोः । इसमें देवदृत् 





छ काम 





` वाक्य अरर वाक्याथ ` ३३५ 


-श्रादि पद दी वाक्य दहै । यदि इसमे देवदत्त शब्द केवल अपने अथं का बोध 

कृराता है तो अरगल्ञे गाय आदि शब्दों के उच्चारण के समय वह तिरोहित हो चुका 
-हे ओर उसकी सत्ता नदीं रही है क्योकि वाणी के द्वारा उच्चारण क्रमशः दी 
होता है । देवदत्त शब्द का अभाव हो जाने से श्रगल्े अन्य शब्दों के सुनने पर 
देवदत्त शब्द के अर्थंकाज्ञान नदीं होगा चौर न उसकी किसी विशष अथं में 
उपस्थिति होगी । यदि यह किसी प्रकार मान मी लिया जाए कि स्मरण के द्वारा 
उसकी उपस्थिति हो जाएगी, फिर भी उसका विशेष अथं नदीं हो सकता है । 
इनमे सबसे वड़ा दोष यह आएगा कि मीमांसक शब्द्‌ रौर अथे का सम्बन्ध 
नित्य मानते है, वह्‌ शब्द ्रौर अथं का सम्बन्ध अनित्य सिद्ध हो जाएगा । 
पहले सव शब्दां का सामान्य अथं स्वीकार करना फिर उसको अन्य पद के साथ 
सम्बन्ध होने पर ब्रेड देना युक्तिसंगत नदीं है। क्या कारण है जिससे उनके 
र्थो को द्धोडते दह । यदि यह भी मान लियाजाए कि वे अपने अथं को छोड 
देते हतो फिर अपने रथं को दछोडने के .बाद्‌ अन्य पद्‌ के साथ सम्बन्ध होने 
पर किंस अर्थं का बोध करायेंगे । अन्य शब्द्‌ के अथं के वे वाचक नहीं ह, अतः 
उनके अथं कातो बोध वे करा ही नहीं सकते हे । पुख्यराज, २, १५। | 


शब्दार्थं ओर वाक्याथ निराधार मानना पडेगा यदि यह तकं किया 
जाए कि उक्तं वाक्य से अर्थं काज्ञान होता है, अतः समुदाय की साथकताका 
अपलाप क्यों करते हो। इसका उत्तर भतृहरि ने दियाहै कि जिम प्रकार से 
अभिहितान्वयवादी अर्थ का बोध बताते है, वह प्रकार ही टीक नहीं है । अन्य 
शब्द मे अन्य शब्द्‌ के अर्थं का बोध कराने की शक्ति नदीं है । अतएव उनके 
अनसार वाक्यार्थं को ही निराधार मानना पड़ता है, क्योकि वाक्य में कोई शब्द 
नदीं है जो उस अर्थं को किसी प्रकार बता सके । यह्‌ एक र दोष है जो अभि- 
दितान्वयवाद में श्राता है, यदि वाक्याथ को इस प्रकार करा मानले तो पदां का 
अर्थं भी निराधार मानना पड़ेगा । प्रत्येक पदमे एक से अधिक वणे रहते हैः 
करमशः उनका उच्चारण किया जाएगा । वह नष्ट भी होता जाण्गा, श्रतः एक 
शब्द भी किसी प्रकार नहीं बन सकता है । जव पद्‌ ( शब्द्‌ ) नहीं होगा तो पदाथ 
( शब्दार्थं ) दी केसे होगा । इस प्रकार से अभिदहितान्वयवाद मानने पर मीमां: 
सकों को शब्द्‌ शओ्रौर अथं मे जो वाच्य वाचक भाव सम्भव है, उसको भी द्ोड़ना 
पड़ेगा । पुण्यराज । _ ३. ॑ 
सामान्याथीस्तिरोभूतो न विशेषेऽवतिष्ठते। 
उपात्तस्य कुतस्त्यागो निचत्तः क्वावतिष्ठताम्‌ ॥ 
अशान्दो यदिः वाक्यार्थः पदाथोऽपि तथा भवेत्‌ । 
एवं च सति संबन्धः पदस्यार्थेन हीयते ॥ वाक्य ० २; १५८-१६। 


 बाक्यसे ही वाक्याथं का ज्ञान--यदि यह्‌ कदा जाए कि पदों मे अथं 











३२६ शर्थविज्ञान शरोर व्याकैरशदश्धैन 

संसृष्ट ( मिश्रित, समन्वित ) रूप से नदीं है. वह संसर्गं रूपी वाक्यार्थं के प्रति- 

पादन के लिए केवल उपाय है, कर्योक्रि वाक्य के अथेकाज्ञान पदों केञ्र्थके 

ज्ञानसे दी होता दै । इसका खण्डन करते हुए भवर हरि कहते हँ कि इसका असि- 

राय यह होगा कि पहले अथं पदों में नदीं था, किन्तु पदों के समूह म जिस क्रम 

से पदों की संख्या बढती जाती है, उसी क्रम से अर्थं भी क्रमशः बदृता जाता ३। 

जो वाक्याथ है, वह अत्यन्त विशिष्ट रौर सुद्द्‌ है । इसको इस प्रकार से जाना 

जाता है कि पहले उसको छिन्न किया गया ओर वाद्‌ मे उसको गंथ दिया गया । 

दस प्रकार वाक्याथ विशिष्टतर अथं है । पहले अर्थं को असंसृष्ट मानकर उससे 

वाक्याथ का ज्ञान मानना ठीक नहीं है । इसका माव यह है कि वस्तुत. वाक्यार्थ 
एक ओर अखण्ड है । वाक्य से दीत्रथका ज्ञान करते है । उसमे पद रौर 

पदाथे की सत्ता एेसी दी है, जैसे किसी एक पदाथे को तोड़ कर॒ जोड़ना । वाक्य 

२,२.५० - २५१। | 

| | नेयायिको का मत- जयन्त ने नैयायिकं के चष्टिकोण से अभिहितान्वय- 
वाद्‌ का खण्डन विस्तार से किया ह । उनका कथन है कि शब्द्‌ दीपक क तुल्य 
नदीं है, जो करि विना जने हए दी अथं का वोध कराए । व्युत्पत्ति वद्ध ज्यवह्‌।र 
से होती है । बरृदधव्यवदार वाक्थ से होता हे, पद्‌ से नदीं, क्योंकि अकेले पद्‌ का 
प्रयोग नदीं करिया जाता है । अथं प्रकरण आदि से जहौ पर अन्य अथेका 
ज्ञान होता है, वहं अकेले पद्‌ के.प्रयोग को भी वाक्य के समान मानना चाहिए । 
वक्त। समन्वित थं को बोध कराने. की इच्छा से वाक्य का प्रयोग करता है 

श्रोता ओर समीपस्थ वाक्यसे दी अथं सममते हैँ । इसको वाक्य से वाक्यार्थं 
क्रा समना कते हँ । वाक्य किसे कहते है, सामूहिक रूप से अर्थं का बोध 
कराते वलि पदों को वाक्य कते हँ । अतएव जैमिनि का कथन हैक एकाथेक 
पद समूह कों वाक्य कहते है | वाक्य मे | पदसमूह एकाक होता | हे | यदि | पद्‌ ` 
प्रथक्‌-पथक्‌ चरथं का बोध कणएगे तो यह्‌ सामूहिक कायं नहीं होगा । जिस 
प्रकार एक पकाना क्रिया में बाह्य साधनः लकड आदि का उपयोग किया जाता है, 
पालकी को उठाने वाले इकटे पालकी को उठति दै, इसी प्रकार सारे पद इकट 
वाक्यार्थं का बोध कराते हँ । यह सामूदिकर शक्ति मानने पर अन्विताभिधानवाद्‌ 
होता है । अनन्वित अर प्रथक्‌ स्वाथ रखने बाले शज्द पदों को मानने पर, उनका 
सामूहिक कार्यं वाक्याथ नदीं दो सकता हे। न्यायमंजरी, पू० ३६६। | 


` अन्विताभिधान प्क्ष 
४-- संख्ष्ट श्रथ ` को वाक्याथ कहते है । 


अन्विताभिधान का शब्दाथं ओर भावाथे दिया जा चुका है । अभिहितान्वय- 
बद्‌ के खण्डन से अन्वितामिधानपक्त की स्थापना होती दै, जयन्त ने न्यास्रमंजरी 




















४ € 4 
वाक्य श्रौर वाक्याथ ` ३३७ 


मे ८ प्र° ३६६- ३६६ ) अन्विताभिधानपत्त पर जो आत्तेप अभिदहितान्वयवा दिर्यों 
` कीश्मोर से दिए गए है, उनका विस्तार से निराकरण कियादहै। ` : ` 


प्रभाकर तथा उनके अनुयायी सीमांसकों ने अन्विताभिधान पत्त को युक्ति 
संगत ओर ग्राह्य माना है । दाशंनिक दृष्टिकोण से यह पत्त अभिहितान्वयवाद न्वयवाद्‌ से 
श्रेष्ठ है । वाक्य के सप्तम ओर अष्टम लक्षण ` को मानने पर वाक्याथ संसरष्ट 
अथे होता है । इसका अभिप्राय यह है कि वाक्याथ वाक्य से प्रथक्‌ या अतिरिक्त 
नदीं है, वह पदों मे ही रहता है, प्रत्येक पदं अपने सामान्य अथं का ही बोध -नहीं 
कृराता दे, अपितु अन्य पदों के अथे से समन्वित अथे का बोध कराता है । अत 
इस पत्त का मत है, किं पदाथ या वाच्याथे ही वाक्याथ है। इस पत्त कोभीदो 
दृष्टि से रक्खा गया दै एक का मत है कि संखष्ट अथं वाक्याथ है ओर दूसरों 
कामतदहै कि क्रिया वाक्याथ है। र 


क्रिया ओर कारक का अभिन्न सम्बन्ध--भकहरि ओर पुण्यराज ने 


` . इस मत के मौलिक सिद्धान्त को सष्ठ किया है कि साध्य ओर साधन दुसरे 








शब्दों मे क्रिया ओर कारकं अत्यन्त समन्वित ह । साधन ओर साध्य दोनों एकत्र 
नियम से रहते हैँ । साधन अर्थात्‌ कारक ( कतौ, कमं, करण आदि ) में क्रिया 
अवश्य रहती है । पतञ्जलि ते ( महा० १, ४, २३.) कारक की व्याख्या करते हुए 
अतएव कदा है कि कारक. शब्द्‌ अन्वथं है, करक. इसलिए कहा जातां हे.कि 

«करोतीति कारकम्‌? (बह क्रिया करता है) 1. इसको स्पष्ट करते हए केयट ने 
श्रदीप में कदा है कि क्रिया साध्य है, अतएव शब्द्‌ के द्वारा क्रिया की ही प्रतीति 
होती है । क्रिया को सिद्ध करने बलति को कारक कहते ह । । उसी कारक के अन्य 
नाम कर्म, करण, अपादान आदि है । मतृःहरि अतएव कहते दै कि जिस प्रकार 
साधन मे साध्य ( क्रिया ) नियम से रहता हे, उसी प्रकार क्रिया भी बिना साधन 
(कारक ) के नहीं रहती रहै क्रिया को करने वाला भी कोई अवश्य होता है। 

साध्य रौर साधन नियम से सवंन्न रहते हए भी जव अआकां्ञा योग्यता आदि के 
द्वारा उनका श्नन्य पदाथं के साथ सम्बन्ध होता है, तब वह नियम रूप मे प्रकटे 
हो जाता है। अतः भाव यह होतादै कि एक पद्‌ में अन्य पदोंकाभावभी 
रहता है । पदान्तर के भाव से युक्त पद्‌ कोटी वाक्य कहते हँ। पदाथे ही 
वाक्याथ होता है । पुण्यराज । 

नियतं साधने साध्य क्रिया नियतस्ताधना । 


स सन्निधानमात्रेण नियमः सन्‌ पकाशते ॥ 
वाक्य० २ ४८ । 


क्रियां प्रधान है ओर कारक गौोण-इस पर यद प्रश्न स्वाभाविक है 
कि यदि क्रिया रौर कारक दोनों में परस्पर अपेन्ञासमान दहै तो कोन मुख्य है 
धर्‌ 
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श्नौर कोन गौण । इसका उत्तर भद हरि ने दिया है कि नाम अर्थात्‌ कारक क्रिया 
मे गुण रूप से रहता है ओर अन्य पद्‌ की आआकां्ता करता है ।. क्रिया ( क्रिया- 
वाचकशब्द्‌) साध्य हे, वह्‌ सुख्यरूप से रहता है रौर कारक पदों की अपेत्ता करती 
है । वाक्य० २, ४६ । 


इस मत मं प्रयेक पद्‌ में वाक्याथ रहता है, अतः प्रथम शब्द्‌ ( पद ) भह 
या ध्रथक्‌.ष्रथक्‌ सारे पदों मे वाक्याथ की समाधि सममनी चाहिये । (बाक्य० २, 
१८) भच दरि ने संखष्ट अथ की व्याख्या करते हुए कदा हे कि अभिहितान्वयवादी 
के मत में पहले पदोंके अर्थो काञ्रन्रिम पदां के साथ समन्वय होकर संसर्ग 
वाक्याथ होता है । किन्तु अन्विताभिधानपक्त में इसके विपरीत, अभिम पदँ से 
जो अथं कदा जाएगा, उन चरथो से युक्त पहला दी पव्‌ होता है, अतः ` उससे 
सृष्ट अथं निकलता दै ! इस पक्त मेँ च्ागे के शब्द उस संखष्ट ( समन्वित ) 
अर्थात्‌ श्रप्रकट या गप्र अथं को स्पष्ट करने के लिए होते है । ( पुख्यराज, वाक्य 
२; १८ ) 1 | 


नैयायिको का मत-जिस श्रकार मीमांसकों मे दो मत हे, उसी प्रकार 
नेयायिकों मेँ भीदो दृष्टिकोण से विचार किया गया है । जिस प्रकार कुमारिल 
ने वाक्याथ को पदाथं से पृथक्‌ माना है उसी प्रकार जगदीश ने शब्दशक्तिप्रका- 
शिका मे वाक्याथं को श्रपूवं ओर विलक्तण माना है । 


विलक्षणो बोधः । वाक्याथस्यापूवंल्ेन । वाक्यार्थानामपू वत्वात्‌ । 

| ( ध्लोक २--५ ) 
जयन्त ने वाक्याथं को अपूव या विलक्षण न कहकर संसृष्ट पदार्थो को 
वाक्याथ माना है । जयन्त का कथन है कि गोतम ने केवल पदाथ का प्रतिपादन 
करिया है कि “गयक्त्याकृतिजातयस्तु पवाथेः” ( न्याय० २, २, ६३) । | 


भ्यक्ति आकृति ओर जाति तीनों पदां दै, गोतम ने पदार्थं के प्रतिपादन से 
दी वाक्यार्थं का भी भरतिपादन मान लिया है । पदार्थो से अतिरिक्त जो वाक्यां 
का प्रतिपादन नदीं किया हे, उसका अभिप्राय यह्‌ ह कि “पदाथं एव वाक्यार्थः 
( पवार्थं दी वाक्याथ ) दै । तो क्या इसी पत्त का अनुमोदन करते दो कि पदार्थ 
वाक्यार्थं है । दँ, यदी मत दै। एक पद्‌ का अथं वाक्याथ नदीं दोता है, अपितु 
अनेक पदार्थो को वाक्याथ कदते द हमारे कथन का अभिप्राय यह्‌ है कि परस्पर 
संसरगयुक्त पदाथं ससुदाय वाक्याथं होवा है । संसगं * ही अधिक दै, इस प्रकार से 
जहौँ पर आधिक्य का जाता हे, उसके विषय मे यद्‌ विचार दहै किंविशेषके 
श्रा्ञेप किए विना संसग नदीं हो सकता हे, अतः विशेष वाक्याथ है, यह कदा 
जाता है । संसग से वाक्याथ नदीं हो सकता, ष क्योंकि संसग ( सम्बन्ध ) कोई 
पदार्थं नहीं है । “शुक्त गाय को लात्रो” इस पदाथं समुदाय मे संसगंवाची पद्‌ है 
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दी नहीं । यदि रख दिया जाय तो भी उसका अन्वय नहीं होगा, जेसे “शुक्त गाय 
को लाश्मो संसगः इखमें संसग का क्या अथं होगा । अतः संसृष्ट पदाथं वाक्य 
है, संसर्ग नहीं । कदा भी गया है कि “सम्बद्ध पदार्थो से सम्बन्ध का ज्ञान होता 
है । जैसे तन्तुं से घट, घास विशेष से चटाई, प्रथक्‌ खवयवी होती है, उस 
प्रकार पदाथ से पथक्‌ वाक्याथं नहीं मिलता है । जाति गुण क्रिया का ज्ञान होने 
पर भी अवयवी का ध्यान नहीं होता दै । पदाथे का अवयवी वाक्याथ 
नहीं द क्योकि चायं गोतम ने इस प्रकार उसका प्रथक्‌ ` उपदेश नीं 
कियादहेै। 


यदि यह्‌ प्रश्न किया जाय कि गोण च्रं प्रधान भाव के बिना संसर्गं नहीं 
होता है । एक वाक्य मे बहत से प्रधान नहीं होते है, एेसा होने पर प्रधानता ही 
नहीं होगी । गुण बहुत हँ, अतः अनेक गुणो से रंजित एक कोई प्रधान. दोना 
चाहिए वही वाक्याथ हो, तद्विषयक ही होना चादिए । इसका उत्तर है कि फिर ` 
भी वे पदाथ संखष्ट दिखाई देते हैँ । उनसे बनाया ह्या कोई एक संसर्गं सिद्ध 
गुण प्रधान भाव ज्ञात नदीं दहोता है। गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, जिससे 
यही एक प्रधान है यह व्यवस्था की जा सके; करीं पर क्रिया प्रधान है, कारक गौण 
जेसे चावल से यज्ञ करना चाहिए । करीं पर कारक प्रधान है क्रिया गोण, क्योकि 
द्रव्य अभीष्ट है, जेसे चावलों को साफ करता है। इसलिए गुण प्रधान भाव का ` 
नियम न होने से परस्पर संदष्ट पदाथं समुदाय वाक्यां है, यही मानना ` 
श्रेयस्कर हे । | 


गे विचार के वाद्‌ जयन्त इस निष्कषे पर परहरत है यदि प्रतीति के आधार 
पर दोनों मे से किसी एक को प्रधान मानना दी चार्दिए तो यह भत है किं कारक 
साधन दहै, फल साध्य हे क्रिया के द्वारा.फलप्राप्रकिया जातादहैन किंफलसे 
क्रिया । अतः दोनों मे से फल को ही प्रधान मानना चाहिये । “फलस्यैव प्राधान्य- 
मिति सिद्धम्‌” अतएव गोतम ने फल को प्रवतेक बताया है। ( न्यायमंजरी, पृष्ठ 
३३२- ३३५ , । 


५-- वाक्य का रथं क्रियाहै। 


वाक्य में क्रिया मूलतत्व है-- वाक्य के ८ लक्षणों मे से जिनका मत 
यह है कि आख्यात शब्द्‌ अथात्‌ क्रिया वाचकं शब्द वाक्य है, उनके मतासुसार 
वाक्य का अथं क्रिया ह| ( पुणयराज २,१) भदृहरि ने इस मत पर बिशेष 
विचार किया है । भद्रि का कथनदहे किवाक्य का प्रयोग इसलिए किया 
जाता है कि सन्तात्मक या निषेधात्मक अथेका बोध कराया जाय । वाक्य शरोर 
वाक्याथ का व्यवहार किया जाता है। उनकी सत्यता है, अतः अथं के बोध 
कृराने के लिए वाक्य काही प्रयोग करते ह । किन्तु व्यवहार में कोई भी सत्य 
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या असत्य पदाथं एेसा नदीं है जिसमे कि क्रियाका समावेश न हो। क्रियाः 
का संसग हए विना किसी पदाथं की प्रतीति नदीं हो सकती है । अतः व्यवहार मेः 
क्रिया रहित पदाथं नदी हो सकता दै । वाक्य० २.,४२०- ४३१ । ८ 


क्रिया रहित वाक्यं नहीं होता है-यदि यह प्रश्न किया जायं कि 
सत्‌" ( सचा ) यह एक पद्‌ है । यह्‌ अकां्तारदित सत्ता का प्रतिपादन करता ` 
हे, इसमें क्रिया नहीं है, अतः क्रियादीन भी पद्‌ होता है । इसका रन्तर भतहरि 
देते है कि “वह्‌ थाः? ८षहेःः «नदीं थाः? (नहीं हैः ' इनमें से किसीन किसीक्रियाका ` 
सम्बन्ध यदा पर भी अवश्य मानना पड़गा। अन्यथा वाक्याथ की समाप्ति 
नही होगी ¦ है आदि क्रिया से रहित केवल पद्‌ की साथंकता नदीं होती ३े। 
वाक्य म साध्य शरोर साधन परस्पर अविनाभावसे रहते द अर्थात्‌ एक के 
बिना दसरा नही रह्‌ सकता । जिस प्रकार साधन क्रिया के बिना नहीं रहता है 
सतः आकांक्ता के कारण आक्तेपक ( लाने वाला) कदा जाता है, उसी प्रकार 
क्रिया मी कारक के विना नहीं रह सकती है, अतः क्रिया शब्द के द्वारा वाच्य ` 
क्रिया अथेमे कारक्‌ का कथन किए विना आकांत्ता निवृत्त नदीं होती है । पण्यराज, 
वाक्य० २,४३२ तथा मजुषा, प्र ४१३ । 


 क्रिया.की वाक्य मे प्रधानता--वाक्याथका ज्ञान चक्रिया के ज्ञान से 
होता है, अतः वाक्यम क्रियाकी प्रधानता के कारण उसी का पहले विभाजन ` 
किया जाता है कारक का नहीं। साध्य (क्रिया) की सिद्धिःके लिए साधनो 
( कारको ) का प्रयोग किया जाता है। साधन अंग होतेह, अतः इनकी प्रधा- 
नता न होने से उनका विभाजन. नहीं किया जातादहै। क्रिया का भी प्रयोजकं 
फल है, अतः फल की च्पेक्ता क्रिया गौण है । पणखयराज, वाक्य ० २,४३४ । 


क्रिया वाक्याथ है-- क्रिया को अतएव वाक्यार्थं वताते हृए भतं हरि 
हते दै कि एक क्रिया दूसरी क्रिया से भिन्न है, क्योकि प्रत्येक क्रिया के आधार 
रीर साधन नियत होते हैँ । वाक्य मँ सवत्र विशेष क्रिया ही. वाक्याथं रूपमे 
सर्वप्रथम अरहर की जाती है 1 इस पर यह प्रश्न होगा कि वाक्य में फिर विशेषणो 
( अव्यय, कारक, विशेषण ) का प्रयोग क्यों किया है, उसका उत्तर दिया है कि 
उन विरोषं का प्रयोग क्रिया का वास्तविक रूप बताने के लिए है। वे केवल 
उपाय है । पुख्यराज, वाक्य ० २, ४२१ । 
प्रतिभा का दृश्यरूप क्रिया ह वैयाकरण. जिस प्रतिमा को वाक्याथ 
मानते द ओर जिसका विस्तार ही वाक्याथ हे, वह्‌ यदि क्रियाकाञआश्रय ननल्ेतो 
फल की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ! फल की उत्पत्ति हो, अतः प्रतिभा वाक्य मेँ क्रिया . 
के रूपः में रृष्टिगोचर होती दै । पुख्यराज, वाक्य० २ १। 
जयन्त ने न्यायमजरी मे मीमांसकों के अनुसार क्ियाको वाक्य का अथः 
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वताते हुए लिला दहै कि वाक्यम क्रियादही साध्यरूपसे रहती दहै। जो साध्य ड, 
वह्‌ सास्य दोने के कारण म्रधान मानाजाता है, उस साध्यकादही दूसरा नामं 
क्रिया दै, वही वाक्य का अथं है| मत्येक दृष्टि से क्रिया की दही प्रधानता है अतः 
वह्‌ वाक्याथं दे । जैमिनि ने अतएव मीमांसादशेन मे लिखा है कि द्रव्य गुण 
संस्का मेंक्तिया दी ्रधान है, क्योकरिये क्रियाके लिए साधन दहै । क्रिया के 
रागो ओर कोई तत्त्व शेष नदीं रहता है । न्यायमंजरी, प° ३०३-३०४। 


दरव्यगणसस्कारेषु वादरिः । मीमांखा० ३, १, ३ । 
वाक्य का अथं भावना है | 


मीमांसकं का मत--पुख्यराज का कथन है कि क्रिया चौर भावनामें 
प्रायः समानता देखी जाती है, अतः भद्र हरि ने इसका पथक्‌ विवेचन नहीं किया 
है । ऊमारिल ने शलोकवातिक के वाक्याधिकरण मे तथा जयन्त ने न्यायमंजरी में 
( पज ३०६-- : १८ ) वहत विस्तार से भावना को वाक्याथं मानने का विचार 
किया है । भावना का क्या अथं है, इसको सखष्ट करते हुए जयन्त का कथन है कि 
भाव्य निष्ठ अर्थात्‌ भाव्य ( स्वगादि ) विषयक भावक ( पुरुष ) क व्यवहार को 
भावना कहते हैँ । ङमारिल ने तन्त्रवातिक में कहा है कि जो वस्तु कभी भी हई 
ही न्दी, जैसे आकाशकुसुम या जो कभी उत्पन्न ही नहीं होता अथौत्‌ सवथा नित्य 
दैसे अकाश, उसका कर्तां कोई नदीं होताहे। 
५ नित्यं न भवनं यस्य यस्य वा नित्यभूतता। 
न तस्य क्रियमारत्वं ख्पुष्शाकाशयोरिव ॥ 
तन्जवातिंक २, १। 
स्वर्ग आदि इष्ट अथं आकाश ओर अआकाशङ्सुम से विलक्तणए दै, अतः 
उसको भाव्य कते है, पुरुष के व्यापार को भावना कहते हँ । वह्‌ भाव्य अर्थात्‌ 
स्वगीदि मे निष्ठावाला है, ओर स्वगौदि का उत्पादक भी है । न्यायमंजरी, पृष्ठ 
३०६ - ३०७ । 
भावना फे विषयं मे मतभेद--मावना के स्वरूप के विषय में मतभेद है 


कोई उसका स्वरूप ऊच मानते दै गौर कोई उससे भिन्न । जयन्त ने उनका 


उल्लेख किया है कि : - ( पु० ३०८ ३०६ )। आ 

९--भावार्थक, क्रियावाचक जो शब्द्‌ हँ जो कमं के बोधक दह उनसे भावना 
का ज्ञान होता है। "यजेत यज्ञ करना चाहिए आदि शब्दों से बह भावनाका 
ही श्र्थं किया जाता है । यज्ञ करता है, श्रादि शब्दों से भावना नामक श्रनुष्ठान 


करने योम्य पुरुष के व्यापार की प्रतीति होती है । यह्‌ भावना कुदं विशेष शब्दों 


से ही प्रतीत होती है, सबसे नहीं| 
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स--भ।वना एक क्रिया विशेष ही दहै जोकि पुरुष के अन्दर व्यापार 
रूप्र से दै । बहर उसक्रा सन्दात्मक रूप है, वह्‌ क्रिया के क्षण से कुछ 
विलक्षण है । 


> पुर के प्रयत्न को दी भावना कते है, जिससे कि पुरुष उदासीनता की 
दशा के अभावकोप्राप्र करता हे। 
४-धातु के चरथं को भावना कहते है, वह प्रत्येक धातु के अर्थम रहती है। 
यज्ञ करना, दन देना आदि सभी क्रियार््रा में अनुस्यूत दहै, जिस प्रकार गोत्व 
रादि जाति सब गाय आदिमं रहती दहै। । 


| वाक्याथ भावना ह--ङमारिल ने अतएव श्लोकवार्तिक ऊ वाक्याधि- 

करण मेका है कि प्रत्येक वाक्य मे आख्यात (क्रिया) रहती दै, अतः वाक्य 

का अर्थं भावना दी दहै । पा्थंसारथिमिश्न ने कुमारिल के माव की, स्पष्ट कियाहै 

कि “शुक्ला गौः ( सफेद गाय ) मेँ क्छिया नदीं है, यहीं भावना अथं केसे होगा, 

उसका उत्तर दिया है कि वहाँ क्रियापद्‌ का अभ्याहार ( आप ) करना चादिए, : 
अन्यथा वाक्य पूणं नदीं होगा । 

` मावनैव हि वाक्याथेः सरव॑त्राख्यातवत्तयाः। 
श्लोक्र० वाक्य० २३०। 


कुमारिल ने भावना को अथं मानने मे जो आकष किए ग्‌ ह, उनका आगे 
विस्तार से उत्तर दिया है । | 
अन्विताभिधान पक्ष का खण्डन 


पदों को निरथंक मानना पड़गा--भक्टरि तथा पुख्यराज ने अन्विता- 
भिधानवाद्‌ का श्रथंविक्ञान अर ध्वनिविज्ञान दोनों प्रकार से खण्डन किया है, 
अन्वितामिधानवादियों का यह कथन कि पहले दी पद्‌ से सारे वाक्य का अर्थ 
ज्ञात हो जाता है, आगे के शब्द्‌ उस अथं कोदी स्पष्ट करने के लिए दहँ। उस पर 
आक्तेप किया है कि यदि एक दी पद्‌ से सारे विशेष अर्थो से युक्त सम्पूरणं वाक्य 
का अर्थ ज्ञात हो जाएगा तो अगले पां का उच्चारण करना निष्प्रयोजन दोगा । 
लिन पदों का श्र्थं पहले ही ज्ञात हो चुका दै; उनके फिर कहने से उनको निर 
थक मानना पड़ेगा । इसके दो उत्तर हो सकते है. एक ' यह कि ज्ञात हर्‌ अर्थं 
की फिर आव्रत्ति नियम करने के लिए है, अथवा उसमें नियम था उसको स्पष्ट 
करने के लिए है । दूसरा यद्‌ करि के हए अथं सष्ट करने के लिए यह अनुवाद . 
मात्र है, अतः अगले पदों का उच्चारण नरथक नदी होगा । यह समाधान ठीक 
नहीं है एक पद्‌ मँ सारे श्रथ की प्रतीति मान लेने पर अगले पदों को अनथक 
मानना दी पड़ेगा । साथ दी यह भीदहैकि ष्क पद्‌ सेसारे वाक्यके अथे की 








वाक्य चौर वाक्याथे `: ३४३ 


प्रतीति नहीं होती है, यह भी सत्य है। अतः यह्‌ कहना कि व्यक्त की अभिव्यक्ति 
के लिए अन्य पद्‌ है, यह्‌ कोई समाधान नहीं है, क्योकि एक पद्‌ से वाक्याथ 
का ज्ञान मनते दो ओर अन्यो को अभिव्यंजक । यदि यह कहा जाय करि सारे 
पदों से सामहिक रूप से वाक्याथ का ज्ञान होता है तब अन्विताभिधानपक्ञ ही 
सिद्ध नदीं होता, क्योकि पहला पद नष्टदहो चुका, उसकी सत्ता न होने से 
उसका अगते पदों से अन्वय नहीं हो सकता दहै, अतः वाक्य के ञअ्थेकाज्ञान 


भी नदीं होगा । एक पदं से सम्पूणं अथं की प्रतीति नीं होती है । अतः अगले पद्‌ 


जिनका कि अर्थं ज्ञात नहीं है, वद न नियम के लिएहौ सकते हँ ओौर न अनु- 


-वाद के लिए 


यदि यह्‌ माना जाय कि वाक्याथं सारे पदों कै एकमात्र समूह में रहता 
हे मौर प्रत्येक मे उसकी समाप्ति होती है, तेवं सवको वाक्य मे रखने में 
निरथंकता नहीं स्येगी । परन्तु .उस अवस्था मे उसे अन्विताभिधानपत्त . क 
ठीक नदीं है, क्यों कि साथंकता प्रत्येक पद मे नहीं रही, अपितु अखण्ड समुदाय 
मे सिद्ध होती है। पण्यराज वाक्य २,१८ तथा २,११७। 


पद ओर वणं की सिद्धि नहीं होगी--यदि. यह्‌ माना जाय कि वाक्य 
म विद्यमान पद्‌ के अतिरिक्त एक अखण्ड निविभाग वाक्य नहीं है तो उस अवस्था 
मे पदोमे भी वर्णो की सत्ता सिद्ध होती है, क्योकि वणे से अतिरिक्त पद्‌ भी 
नदीं है, अतः अवयव से अतिरिक्त अवयवी अथौत्‌ पदों के अतिरिक्त वाक्य 
को मानना आवश्यकं है । अन्यथा अवयव से प्रथक्‌ अवयवी को न मानने पर 
अचवयवों के भी अवयव मानने पड़ेंगे । पदं के बणे, वैं के भी अवयव वणेभाग 
उनके भी अवयव, इस प्रकार परमाण. तक अवयव मानने पड़ गे । कुष्टं के मत 
मे अरणुकेभीष्धः भाग रहै, इस प्रकार अरु के भी अवयव मानने पर कं भी 
अवयवी शेष नदीं रहता है ओर श्सी पदाथ का उल्लेख नहीं हो सकता दै । 
इस प्रकार के पर्त को मानने पर सारासंसार दी अव्यवहायं ओर अलु- 
ल्जेखनीय मानना पडेगा । 


इसका परिणाम यह होगा, कि कोई वणं नदीं होगा, जब वणे नहीं होगा तो 


पद भी नदीं दोगा, ओर न पदों से वाक्य । उक्तं रूप से अखण्ड वाक्य कोन 


मानने पर पदों की सिद्धि नदीं हय सकती है । अतः अवयव से श्रतिरिक्त अवयवी 
मानकर जिस प्रकार अखशण्डवणं को मानते हँ, उसी प्रकार अखण्ड वाक्य की सन्ता 
माननी चादहिये। जव तक किसी एक अखण्ड को वाचक नहीं मागे ` तव तक 
र्थज्ञान ` नहीं होगा । वाक््यसे वाक्याथं काज्ञान देखा जाता हे, वह बिना 


कारण नहीं दै, अतः एक नित्य अखण्ड वाक्य की सत्ता सिद्ध होती है | पदों के 


दारा उसकी अभिव्यक्ति होती दै। पुय राज, वाक्य २, २८२६ । ` 
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पदानि वाक्ये तान्येव वणास्ते च पदे यदि। 
वर्णेषु बणमागानां भेदः स्यात्‌ परमाुवेत्‌ ॥ 
| वाक्य० २, २८ 


पदाथ से भिन्न वाक्याथं--यदि प्रदार्थकोदी वाक्यार्थं मानतो एक 
यह दोष आमाता है कि कितने दी वाक्यों मे पहले पदों से कुच अथे ज्ञात होता दहै 
 श्मोर वाक्य समाप्र होने पर कुदं भिन्न दी अथं ज्ञात होता है । उसको पदाथं नदीं 
` कह सकते जैसे एक वाक्य पतञ्जलि ने दिया है किः- , "वि 


अनड्बाहसमुदहारि या त्वं हरसि शिरसा कुम्भं भगिनि साचीनमभिधावन्त- 
मद्राद्तीरिति । महा० १, १, ५७। 


इसका पदलते शब्दां यह ज्ञात दोता है कि ““हे पानी ले जाने वाली बहन जो कि 
तू सिर पर वैलकोलेजारदी है, क्यातूने तिरे दौडते हुए घडे को देखा है| 
पतञ्जलि का कथन दहै करि वाक्यम जो शब्द्‌ यथा स्थान नदीं र्खे हए होते है 
उनको यथ।स्थान रखकर वाक्याथं जना जाता है। उक्त वाक्य का अन्वय 
करने पर टीक वाक्यां यह होता दहै कि “हे पानी ले जाने वाली बहन, जोकि 
सिर पर धड़ा ते जारी दै, क्या तूने तिरे दौडते हुए वैल को देखा है” । मद्‌. 
हरि का कथन है कि पदार्थं को वाक्याथ मानने पर वाक्य के अन्तम जो न्य 
र्थं काज्ञान हमा है, वह न्दी ह्यो सकता । वाक्य २, २ष्ट८ । 


व्यङ्ग्यार्थ मे पदाथं का अभाव-भवृष्टरि ने यर दोष दिया है कि 
व्यङ्ग्यार्थ बले भी वाक्य दोते ह, जिनका शाब्दिकं र्थं प्रशंसा दै, परन्तु 
वाक्यार्थं निन्दा होता है ओर छद एेसे भी वाक्य होते हँ जिनका शब्दाथे निन्दा है, 
परन्तु व्यङ्ग्याथं प्रशंसा है । ेरे वाक्यं मे पदाथ की सत्ता नहीं मानी जा सकती 
है, श्रतः श्नन्विताभिधान को वास्तविक समभ्रना ठीक नदीं है । पद्‌ से अतिरिक्त 
. वाक्य है श्रौर पदाथं से अतिरिक्त वाक्याथं है । वाक्य० २, २४६ । 


६-- वाक्य का श्रथं प्रतिभा है| 


भावनाभेद से थथं भेद- यहाँ पर यह्‌ प्रश्न स्वाभाविक है कि यदि 
वाक्यार्थं एक ही है, तो उसके विषय में अनेक मत क्यों हुए । इसका उत्तर मतु. 
हरि ने दिया है कि वाक्याथं एक होने पर भी उसके विषय मे अनेकों विकल्प 
पुरुषों की अनेकों भावना के कारण ह । इस विषय में प्राचीन आचार्यो ॐ 
बहुत मठ थे । उन मर्तो के अनुसार दी व्यक्तियों की विभिन्न भावना हो जाती 
ई । वाक्याथ वस्तुतः एक दी रहता दै, भावना मेद से जसे विभिन्न सममते है । 
वाक्य० २, १९८। ६, | ॑ 

छविकल्पेऽपि वाक्यार्थं विकस्पा भावनाभ्रयाः । वाक्थ० २, ११८ । 
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वाक्याथ पतिभा हे. पुख्यराज ने निर्देश किया है कि अखर्ड पक्त के तीनों 
वाक्य के लक्षणों मेँ प्रतिभा वाक्य का अथं है। ( वाक्य २, १) नवनवोन्मेष- 
शालिनी प्रज्ञा को दी प्रतिमा कदा जाता है। प्रतिभा को वाक्याथं कहने का क्या 
 छभिप्राय है, इसको स्पष्ट करते हए नागेश ने कदा है किं वाक्य का अथं प्रतिभा 
काही विषय है प्रतिभा का विषय होनेसे वाक्याथ के लिए प्रतिभा शब्द्‌ का 
व्यवहार होता है । मंजूबा; प्र ° ४१७ । 


कमारिल ने श्लोकवातिक के वाक्याधिकर्ण मे प्रतिभा के विषय में अपना 
मत भ्रकट किया है कि पदार्थो के विषय मं मतष्यों की प्रतिभा विभिन्न प्रकार की 
उत्पन्न होती हँ, फिर भी वाक्य का रथं बाह्य पदाथं दी. मानना चाहिए । 
यदि प्रतिभा को वाक्यां मानने काय अभिप्राय है कि प्रतिमा वाक्यकां 
प्रयोजन हैया प्रतिभा वाक्य से उत्पन्नं होती है, तब उसको .वाक्य का अर्थं 


मानने मे हमे कोई आपत्ति नदीं दे । श्लोक ० ३२५ ३२७ । 


जयन्त ने प्रतिभा को वाक्याथं मानने के विषय मे विचार करते हुए कदा है 
कि प्रतिभा ज्ञान दै, वह्‌ शब्द से उत्पन्न होती है । बह शब्द्‌ का विषय नदीं हे, 
तैसे रूप काज्ञान चक्षु का। एक खी को भत्येक व्यक्ति खप॒नी बसना के अनुसार 
वैसा ही समता है, कोई उसे रणित सम भता डे, कोई प्रिया ओरं कोई उसे उप- 
भोम्य । इस प्रकार से प्रत्येक की प्रतिभा विभिन्न होती है । ‹ व्याघ्र राया कहने 
पर शूरो को उत्साह, कायरों को भय होता है, इतने से प्रतिभा को शब्दाथं नहीं 
कह सकते । यदि वाक्य का प्रयोजन होने के कारण उसको वाक्यां मानते हो 
तो वह्‌ मान्य ह । प्रतिभा के विषय पदाथ वाङ्याथे ह, प्रतिभा वाक्य का अथं 
नदी हे । न्यायमंजरी, प्र ३३५ - ३२६ । 


नारोश ने प्रतिभा को वाक्याथ मानने मे जो भ्रम या कठिनाई थी, उसको 
स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिभा का विषय होने के कारण वाक्याथ को ही प्रतिभा 
कह दिया हे । श ध 


भद्रि ओर पुख्यराज ने प्रतिमा को वाक्याथ मानकर उसकी जो याख्या 
की हे सका सारांश निम्न है । वाक्य २ ११६--१२० तथा १४५--१५४। 


जा कोई मी शब्द दै, वह प्रतिभा का कारण है, अतः वस्तुतः प्रतिभा ही एक 

वाक्य का अर्थं हे। शब्द प्रतिभा को जागृत करता है, शब्द के सुनने से जिस 

व्यक्ति की जिस प्रकार की प्रतिभा जागृत होतो है. बही उसके लिए उस शब्द्‌ का 
अर्थं होता दे । प्रत्येक की प्रतिमा समान नदी होती है, अत. सबको एक शब्द्‌ 

एक ही ज्ञान नदीं दोता दै । ठेसी स्थिति म वस्तु का क्या स्वरूप है, यह्‌ एेसा है रूप 

म को$ नदीं बता सकता है । प्रत्येक पुरुष अपनी प्रतिमा के अनुसार उसको उस 

ल्प मे सममता है, जानता है ओर देखता है, प्रतिभा अखण्ड है । अतः वाक्याथं 
४४ । 
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अखण्ड ओर एक दोता है । उसका स्वरूप व्यक्ति की प्रतिभा पर निर ह। शब्द 
जानवान्‌ प्राणियां की ही प्रतिमा को उदूवुद्ध नदीं करता है, अपितु बालक पशु- 
प्ती्आदिकोमीञर्थका ज्ञान कराता है। बालकं, पशु, पक्नियों आदिको 
अनादि वासना के कारण शब्द्‌ से अर्थं की प्रतीति होती है। भत्येक की प्रतिभा 
अपनी-अपनी विभिन्न जाति के अनुसार नियत है। उसी का प्रबोध होता ह 
उसी के श्राधार पर सारा व्यवहार दोता है। यह प्रतिभा सारे प्राणियों दारा 
अलुभव की जाती है । यह्‌ शाब्द का कारण है । समस्त व्यवहारो का मूल कारण 
दे । अतः प्रतिभा को वाक्यार्थं मानना चाहिए । 


नती (६ 

प्रतिभा स्वाभाविक होती है-अभ्यास के कारण शब्द को प्रतिभा का कारणं 
माना गया है । वह्‌ अभ्यास ( संस्कार ) इस जन्म का दोता है या जन्मान्तर का 
ओर उसक्रा क्या स्वरूप है, इसका उत्तर दिया है कि वह इस जन्म का नहीं होता 
दे । बालक को उसका कोद उपदेश नदीं देता डे, वह पूवं जन्म का ही है। उसी 
को समयया संकेत नाम दिया जाता दै। यह प्रतिभा स्वाभाविकं होती है। 
इसका ज्ञान इस पकार से दोता दै करवद्‌ सदसा इस वात को बता देती है कि 
यह करना चादिए । कोड़ा लगते दी घोड़ा चल पड़ता है ओर अंकुश के मारते ही 
दाथ यद्‌ सम जतादै करि युम यह्‌ करना चादिए । इस प्रकार सारे प्राणी 
४८. वासनामूलक प्रभ्यास के करण प्रतिभा से अपने कायो को 
कृरते है 


वाक्य से प्रतिभा का परवोध--घाक्य मै अवास्तविक पदार्थो के द्वारा 
अभिव्यक्त प्रतिभा को वाक्याथ कटा जाता दै । विभिन्न पदों को विच्छिन्न रूप 
मे म्रद करने पर॒ भी वाक्याथंज्ञान के समय प्रतिभा एक ओौर पदार्थ बुद्धि 
से पृथक्‌ होती दै । वैयाकरण इसी को वाक्याथं मानते ह| प्रतिभा काक्या 
स्वरूप दै, इसका “यह हैः” इस रूप मे कोई वर्णन नदीं किया जा सकता 
हे । यह स्वानुभव सिद्ध है, परन्तु च्रनुभवकत्ता भी उसका निरूपण नहीं कर 
सकता । 

भतिभा सारे रूपों वाली है--प्रतिभा का स्वभाव यह है कि वह्‌ अस. ` 
म्मिलित पदार्थो मेँ भी अज्ञातरूप से मेल करा देती ह । वदी सारे स्वरूपां धि 
वाक्यों मे स्वरूप वाली होकर वाक्य का विषय वन जाती है। इसका भाव 
यह है कि सारे वाक्य प्रतिभा का आश्रय लेकर अथं बोध कराने मे सफल 
होते हँ । 
प्रतिभा साक्ञात्‌ शब्द से भी उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ व्यावहारिक कालम 
शब्द से प्रतिभा का उद्य दोता है। यह जन्मान्तर की भावना केकारण भी 
रहती दहै, जैसे पशु-पक्तियों आदिमे । कोई भी इस प्रतिभा का उल्लंघन 
नहीं कर सकता है । इसका भाव दै कि प्रतिभा को हीसारा संसार प्रमाण 





वाक्य यौर वाक्याथ ३४७ 


मानता डे, पश पत्ती आदि भी अतिभा के आधार पर दी अपने सारे काथं 
कृरते हु | 


प्रतिभा स्वभाव-सिद्ध रै--जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य मे स्वाभाविक मन्द 
आदि शक्तियां देखी जाती है, उसी प्रकार प्रतिभाशाली प्राणियों को विशेष 
संस्कासें से उत्पन्न प्रतिभा का स्पष्टतया ज्ञान होता है । यह प्रतिभा पूवे जन्म के 
अभ्यासो के कारण होती है जेसे वसन्त ऋतु मे कोयल की ध्वनि को कौन बद्‌- 
लता है ¦ पत्तियों को घोँसला बनाना किस ने सिखाया ? मकड़ी को जाला बनाना 
कौन बतात। दै १ यह्‌ सब स्वाभाविकं प्रतिभा के कारण हे। भोजन करना, 
तरेम करना, देष करना, कूदना, आदि क्रियाँ जो कि जाति विशेष में प्रसिद्ध 
होती है, न्ह पशु-पक्तियों को कौन सिखाता है । इन उदाहरणं से ज्ञात ` 
०५ ~ कि प्रतिभा समस्त जीवों मे रहती है । वह स्वाभाविक है । उसी से ज्ञान 

तादै। 


प्रतिभा का मूलकारण शब्द है-- भर ने यह्‌ सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
कि ठेसा कोई जीव नदीं है जिसमे प्रतिभा किसी न किसी स्वरूप मे नहीं हो, यहं 
सिद्ध किया है कि प्रतिभा का मूलकारण शब्द ही है, चाहे वह इस जन्म की हो या 
पूं जन्मों की । प्रतिभा का विकास शब्द के बिना नदीं हो सकता हे । यह प्रतिमा 
शब्द के हारा इस जन्म मे भी प्रबुद्ध होती है ओर कभी यह जन्मान्तरीय होती 
ह । अन्ततोगत्वा प्रतिभा का मूल शब्द को दी मानना पड़ता है । 


प्रतिभा डः भकार की होती है--भहरि ने इस प्रतिभा को निमित्त भेद्‌ 
से ह्यः प्रकार का माना है। इसका भाव यह्‌ है कि प्रतिभा सब में रहती है, परन्तु 
उसमे मेद आश्रय मेद्‌ से होता है । वस्तुतः प्रतिभा मे कोई भेद या विभाग नहीं 
हे । कीं पर यद स्वाभाविक होती है, जैसे पशु-पर्तियों आदि में । कीं चरण 
( आचरण, क्रिया ); अभ्यासः योग ( योगाभ्यास, ध्यान; समाधि ); अदृष्ट 
( पूवेजन्म के शुभाशुभकमं ) तथा विशेष अथौत्‌ किसी योगी ऋषि आदि के द्वारा 
आधान के कारण यह प्रतिभा जागृत होती है । 


स्व मावशचचरणाभ्यासयोगारष्टोपपादिता] 
विशिष्टोपदिता चेति प्रतिभां षड्विधा विदुः ॥ 
ह वाक्य० २, १५४ । 


प्रतिभा का भावाथ--भृहरि ने वाक्य को अखण्ड अओरौर अवयवरहित 
नित्य माना है । उनके मत से वाक्यार्थं वाक्य काही विकास है। अखण्ड शरोर 
नित्य वाक्य का विकास प्रतिभा है| वह स्वाभाविक आदि भेद से € प्रकार की 
हे । शब्द्‌ को वे शब्दतन्तव ( परब्रह्म ) मानते हैँ । सृष्टि के मूल मे यही शब्दतत्त्वं 
रहता है । उसी की ध्वनि ( प्रतिभा ) है । परत्रह्म की प्रतिभा जीवात्मा है । इस 
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विक्रास का परिणाम सषि है। यह्‌ प्रतिभा जिस प्रकार मूलतत्त्व मेँ रहती है 
उसी प्रकार संसार के सुक्ष्म रौर स्थूल प्रत्येक तत्त्व मेँ रहती है । मनुष्य पशुः 
पक्षियों आदि मे वहप्रतिभाके रूपमेंदहै। संसार का शब्दशाख्च मनुष्यकी 
प्रतिभा का उद्गार है। प्रतिभा दी शव्दतत्त्व को समती है ओर उसको शब्द्‌ 
शाखके रूपमे मृतंरूपदे देती है अतएव भतहरि ने प्रतिभा को वाक्यां 
मानने पर इतना वल दिया है । किसी अौर तत्व को मानने मे भले दी किसी को 
विप्रतिपत्ति हदो, परन्तु प्रतिभा को मानने मे किसी को च्रापत्ति नदीं हो सकती । 
वदी परब्रह्य की ध्वनि है, परत्रह्म का मृतेरूप दै । उसका सान्तात्कार वाक्याथे का 
साक्तात्कार है। | | 











अध्याय & 
स्फोरवाद्‌ रौर अथविज्ञान 


न 


वाय ओर वाक्यार्थं के विषय मे इससे पूवे लिखा जा चुका है । वैयाकृरणों 
ते माषातत्तव पर बाह्य दृष्टिकोण से दौ विचार नहीं किया है, अपितु उसके, मोलिक 
तत्त्व पर अन्तर्रष्टि से भी विचार किया है । शब्द रौर अथे का क्या स्वरूप है, 
उनका परस्पर क्या सम्बन्ध ह, अथं का विकास केसे होता है, अथं मे नित्यता दै 
या अनित्यता, आदि विषयो का विचार वैयाकरणो ने स्फोटवाद्‌ में किया है । 
सार्थकता वणं मे है या पदं मे या वाक्य में । इनका वास्तविक रूप क्या हे, यहं 
सव स्फोटवाद का विषय है। अर्थविज्ञान का विषय दैः अथं विषयक सभी 
प्रनों पर विचार करना, परन्तु स्फोटवाद का विषय शब्द ओर अथं दोनों के 
समी तात्त्विक भ्रश्नौ पर विचार करना है । वैयाकरणं के मतानुसार शब्द्‌ ओर 
अर्थं एक ही च्रात्माकेदो विभिन्न भाग हे, अतएव भक हरि ने वाक्यपदीय के 
प्रथम कार्ड सें स्फोट अर ध्वनि दोनों पर विचार किया है । अन्तटेष्टिसे देखा 
जाय तो शब्द रौर अर्थं एक दी तत्तव है । अथं शब्द का ही विवतं है । वाक्य 
स्फोट चअथत्‌ अर्थ-समन्वित शब्द का प्रायोगिक स्वरूप देखा जाय तो वह वाक्य 
रूप हे । उसमे दो तन्तव रहते हँ । एक स्फोट ओर दसरा ध्वनि । स्फोट के कारण 
सार्थकता ह चौर ध्वनि के कारण व्यावहारिकं उपयोगिता । स्फोटवाद्‌ का मोलिक 
असिप्राय यह है कि शव्दतत्त्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, उससे अथतत्तव का 
चिकास कैसे दोता है, शव्दतत्त्व से अथंतत्त्व का विकास होने पर अथेतत्तव का 
क्या स्वरूप दोता है । 1 


स्फोटवाद का भरारम्भ . क 
स्फोटायनच्छषि से प्रारम्भ--रफोटवाद का प्रारम्भ कव ह्च, इसका 
क्या इतिहास है, यह निश्चित ओौर असंदिरंध ` रूप से नहीं कटा जा सकता । 
भूमिका मे इस बात का उल्लेख क्रिया जा चुका है किं स्फोटवाद्‌ के ग्गेलिकं 
सिद्धान्त काः वेद ओर ब्राह्मणमरन्थो आदि मे उल्लेख मिलता है कि शब्द्‌ ( वाक्‌- 


तत्तव , नित्य है,खण्ड है, उससे दी र्थ ( सृष्टि ) का विकास दोता दै । पद- 
कार अर्थात्‌ वैयाकरण उस वाक्यात्मक्‌ शब्दशाख का विश्लेषण करके रसे सुबोध 
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ओर सरल बनाते है । वेद ओर ब्राद्यण-मरन्थो मे शब्द. वाक्‌, गोः आदि शब्द्‌ 
इस भाव को प्रकट करने के लिए प्राप्त दोति ह, परन्तु वेदादि मेँ स्फोटशब्द्‌ इस 
भाव को व्यक्त करने केलिए प्रानी दोततादहै, अतः वादकेरूपमें स्फोरवाद्‌ 
का भरारम्भ कव हु्रा यह्‌ अनिश्चित दै। पाणिनि ने अष्टाध्यायी मे एक सूत्र 
दिया है ^ अवङ्‌ स्फोटायनस्य ( अष्टा ६, १, १२३ ) जिसमे आचार्यं स्फोटा- 
यनकानाम दियादै। इस नाम म स्फाटशब्द सर्व॑ध्रथम दृष्टिगोचर होता है। 
हरदत्त ने क्त सत्रमें आये हए स्फाटायन नाम की व्याख्या काशिका की टीका 
पदमंजरीमेंकीहैकिरफाटायन नाम के एक महान्‌ वैयाकरण थे, उनका नाम 
स्फोटायन इसलिए पड़ा था कि स्फाट के सिद्धान्त का उन्दने ययन अथौत्‌ 
पारायण किया था, ओर स्फाटवाद्‌ के प्रतिपादक थे। 

स्फोटोऽयनं पारायणं यस्य स स्फोखायनः स्फोट प्रतिपादनपरो वैयाकरणा चार्यः 

पदमंजरी, काशिका, ६, ९, १२३ 


नागेश ने स्फाटवाद पुस्तक मेँ इस वात को स्वीकार किया है कि यह स्फ़ाट- 
वाद्‌ स्फाटायन ऋषि का मत है अर्थात्‌ इस वाद्‌ का प्रारम्भ उनसे ह्या है । 


वैयाकरणनागेशः स्फोटायन ऋषेमेतम्‌ । 
परिष्कृत्योक्तवांस्तेन प्रीयतां जगदीश्वरः ॥ 
( प्र १०२ अड्यार लादनेरी सीरीज नं० ५५ ) 
याक ने निरुक्त के प्रारम्भ में ( पृष्ठ १ १२) शब्द्‌ की अनित्यता कौ 
मानने वाले आचाय अओटुम्बरायण के मत का खण्डन करके अपना मत स्पष्ट 
किया दै कि शब्द्‌ नित्य दहै, व्यापक है, अरएुसे भी सुक्ष्म है। दुरगाचायं ने इसकी 
व्याख्या में स्फाटवाद्‌ की व्याख्या की है । | 


ग्या्धिमत्तवात्त्‌ शब्दस्याणीयस्त्वाच्च । निरुक्त १,२। 


पाणिनि का मत-कात्यायन ओर पतञ्जलि ने इस वात पर विचार 
किया है कि आचायं पाणिनि काक्या मत था। दोनों ने सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे 
( महा० आ० १) की भ्याख्या में यद स्पष्ट किया हे कि पाणिनि शब्द्‌ को नित्य 
मानते थे । वे भी स्फाटायन के तुल्य स्फाटवाद्‌ के समथंक थे । पाणिनि के निम्न 
तीन सूत्रों से स्फाटवाद्‌ का भाव ओर पाणिनि का मत स्पष्ट हो जाता है । 


सवत्र विभाषा गोः", अवङस्फाटायनस्यः, “इन्द्रे च नित्यम्‌" । ( अष्टा० ६ | 
१, १२२ - १२४ ) पतञ्जलि ने अन्त के दोनों सूत्रँ का भाव पारिभाषिकं प्रक्रिया 
अर्थात्‌ उदात्त अनुदात्त आदि की व्याख्या से स्पष्ट किया है । मटरोजिदीक्लित अर 
काशिकाकार वामन जयादित्य ने इसको चार उदाहरण द्वारा खष्ट किया है। गो 
भमु, गोऽ्रम्‌ , गवात्रम्‌ , गवेन्द्रः । वणेवादी वणं को साथैक मानकर उसका पथक्‌ 
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अस्तित्व स्वीकार करते है । पद्वादी वर्णो को अनथक मानकर पद्‌ को साथंक 
मानते दै, परन्तु वाक्य में पद्‌. की सत्ता मानते दं । वाक्यवादी पद ओर वणं 
दोनों को अनर्थक मानते है, केवल वाक्य को साथेक मानते ह । प्रथम दो उदा- 
ह्रण वर्णवादी ओर पद्वादी का मत बताते ह, तृतीय उदाहरण वाक्यवादी 
स्फोटायन का मत बताया है ओर चतुथं उदाहरण पाणिनि का मत बताता है। 
पाणिनि कामो शब्द को रखकर इन उदाहरणं को धताने का भाव यह ज्ञात 
होता है कि उन्दने गो शब्द्‌ को शब्दतत्त्व का प्रतिनिधि रखकर स्फाटवाद्‌ पर 
विभिन्न मतो का उल्तेख किया है ओर अन्त मे गवाग्रम्‌ खीर गवेन्द्रः उदाहरर्णो 
द्वारा यह्‌ स्पष्ट किया दहै कि वप्तुतः वाक्य ही साथेक होता है, उसमें वर्णो ओर 
पदों का अर्थं नदींदहै। ओओ को अवङ्‌ करके शब्द्‌ के दो विभाग स्फट यौर ध्वनि 
दोनों की व्याख्या की है । इसको इस भकार समभा जा सकता है ओः बराबर है 
(अवङ' के । मव मे तीन भाग ह ओ (अव्‌ )-अ-ङ्‌; ओस्फाट काभाव 
बताता दहै कि अवङ्‌मे भी स्फोट अर्थात्‌ ओका अरंश उतना दही दै। अङ्‌ध्वनि 
का भाव बताता है, आगे उल्लेख किया जायगा कि ध्वनिके भीदोभेद्‌ ह, एक 
प्राकृत ( मौलिक ) ओर दूसरी वैश्रत ( अनुरणएनरूपात्मक ) अङ्‌ मे अ प्राकृत 
ध्वनि की व्याख्या करत है ओर ङ्‌ वैकृत ध्वनि की । 


व्याडि का मत-व्यायन ओर पतञ्जलि स्फोटवाद्‌ के समथेक हैँ । इस 
विषय पर उनसे भी पूवं आचायं व्याडि ने अपने संग्रह नामकं अन्थ में बहुत 
विस्तार से शब्द के नित्यत्व रौर अनित्यत्व पर विचार किया था । अतएव 
पतञ्जलि ने “किं पुननित्यः शब्दः, आहोस्वित्‌ कायः ८ शब्द्‌ नित्य है कि अनित्य ) 
( महा० आ० १) के विवरण में कदा है कि संम्रह मे इस विषय पर मुख्य रूप 
से विचार किया गया है कि शब्द नित्य है या अनित्य । दोनों प्ल के दोप श्मौर 
गुण बताए गये है । ्र॑तमे निणेय दिया हे कि यद्यपि शब्द्‌ नित्य है, तथापि 
अनित्य है। दोनों प्रकार से नियम सूत्र बनाने चाहिये। नित्य ओर्‌ अनित्य 
दोनों मानने का अभिप्राय यहदहै कि यद्यपि शब्द्‌ स्फोटरूप से नित्य है तथापि 
ध्वनिरूप से अनित्य है । | 
पतञ्जलि के विवेचन का आधार आचाय व्याडि का संग्रह्‌ मन्थ था। संग्रह 
के कुं श्लोक पुएयराज ने उद्धूत किए हँ जिनसे स्फोटवाद्‌ के मौलिक प्रश्नों पर 
प्रकाश पड़ता है । स्फोट रौर ध्वनि के विषय मे आगे पतञ्जलि ओर भृ^हरि 
के विवेचन का उल्लेख करते हुर विशेष विस्तार से लिखा जाएगा । यहाँ पर 
सून्ररूप में व्याडि के विचारों का उल्लेख किया जायगा । 


स्फोटवाद्‌ ओर अदं तवाद की समानता--स्फोटवाद के विवेचन मे 
यह्‌ विशोषरूप से स्मरण रखना चाहिए कि स्फोटवाद अद्वेतवाद या ब्रह्मवाद का 
ही वैयाकरणरूप है । दोनों विवेचनों मे कों मौलिक अन्तर नहीं है । “शब्द्‌- 
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कौस्तुभः में ( प० १२ ) भन्न जिदीक्तित ने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है । जिंस 
प्रकार अदे तवाद मे भी विभिन्न मतदहो गर्ह, उसी प्रकार स्फोटवाद्‌ के विषय 
में भी विभिन्न मत हैँ । श्रद्धेव वेदान्त आआतव्माको ज्ञानरूप मानता है। आत्मा 
ज्ञानरूप है ओर ज्ञाता भी दै। ज्ञाता वस्तुतः ज्ञान से प्रथक्‌ नदीं दोता। ये दोनों 
भिन्न वस्तु नदीं हँ । श्रद्रेतवादी च्रात्मा की अद्धेतता को मानकर उसे रह्म नाम 
देते हँ । अलर्ड नित्य निविंशेष ब्रह्य से खृष्डि की उत्पत्ति क मूत मे ब्रह्य की बीज 
शक्ति को माया नामदेते्दै। मायामे दो शक्तियाँ होती ह आवरण तथा विक्तेप। 
आवरण शक्ति व्रह्म के शुद्ध स्वरू को ठक लेती है ओर वित्ते शक्ति उस ब्रह्म 
मे सष्टि के प्रपंच का उत्पन्नं करती है। (दग्दस्यविवेक, श्लोक १३२--१५) । 
निविशेष ब्रह्य माथा के दवाय अवच्छिन्न होने पर सविशेष या सग॒णरूप को प्राप्त 
दोता है। तव उसे ईश्वर कहते हँ । विश्व की सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का कारण 
यदी दश्वर है । वेदान्त के अनुसार ईश्वर दी जगत्‌ का उपादान कारण भी दहै। 
जगत्‌ की सृष्टि ईक्तण के द्वारा होती है। अन्तःकरण मे रहने वाले चैतन्य को 
जीव कहते हँ । जीव के विषयमे शंकराचायं कामत दहै कि ( शांकरभाष्य २, 
३, १७ ) शरीर तथा इन्द्रिय-समूद्‌ के अध्यन्ञ रौर कमफल के भोक्ता आत्मा को 
ही जीव कहते हँ । जीव की उत्पत्ति के विषय मे शंकराचायं का कथन्‌ है कि 
( शाकरभाष्य २, ३. १७) शरीर आदि उपाधियों की दी उत्पत्ति होती है, नित्य 
आत्मा कभी उत्पन्न नदरी होता है । जगत्‌ असत्य है । जगत्‌ को असत्य या भिभ्या 
मानने का स्या भाव दहै, इसकी व्याख्या शंकराचायं ने विज्ञानवादियों के मत. 
काखण्डन करते हृएकी दहै। यह्‌ कथन कि जगत्‌ के समस्त पदार्थं स्वप्नवत्‌ 
मिथ्या ह, सर्वथा उपहासास्पद है । शंकराचायं का कथन है कि बाह्य अर्थंकी 
उपलब्धि सवदा सान्तात्‌ रूपमे हमें दो रदी है । प्रतित्तण अनुभयमान पदार्थो 
की सत्ता उनके ज्ञान के अतिरिक्तन मानना उसी प्रकार उपहासास्पद है, जैसे 
स्वादु भोजन करके तृप्र होने बाला पुरुष, जोन तो अपनी ही त॒प्तिको माने,नं 
सोजन की बात स्वीकार करे । (शाकरभाष्य २, २, २८) असत्य मिथ्या या अनित्य 
का यह्‌ भाव नदीं है कि वह सवंथा काल्पनिक है । अतः शंकराचार्य ने सत्य की 
परिभाषा यह कीटै कि ध्यदु रूपेण यन्निश्चितं तद्‌ रूपं न व्यभिचरति, तत्‌ 
सत्यम्‌” अर्थ्‌ जिस रूप से जो पदाथं निशित दोता दहै, यदि वह सवेदा उसी 
रूप से रहे, उसमें कभी को परिवतेन आदि न हो, उसे सत्य कहते हैँ । संसार में 
यह सत्यता का लक्षण नदीं घटता, क्योकि वह परिणामी अस्थिर विनाशी दै 
तः उसे श्रसत्य माना है । इसी आधार पर तीन सन्तापं वेदान्त मे सानी जाती है 
१ _ प्रातिभासिक या प्रातीतिक जो प्रतीत हो कि सत्य दहै, परन्तु वाद्‌ मे सवेथा 
छस्य ज्ञात हो। जसे रञ्जु-सपं। २- व्यावहारिक सत्ता, जो व्यावहारिक 
ष्टि से सत्य हो, परन्तु प्रारमाथक दृष्टस सत्यन दहो; जैसे जगत्‌ के पदार्थो 
मनुष्य जीव-जन्तुच्रों की सत्ता, ३-- पारमार्थिक सत्ता; जो त्रिकाल मे अबाध्य 
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होने से पूर्णरूप से सत्य होता है, ठेकान्तिक सत्य । वह केवल ब्रह्म है, बही पारमा- 
थक सत्य हे । 

त्रेयाकरणों ने अर्थतत्त्व को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्म, जीव, जगत्‌; माया 
राहि शब्द न रखकर उन भावों के लिए अन्य शब्द्‌ दिए है । सफोटवादी परब्रह्म 
के स्थान पर शब्द को ब्रह्म कते हँ । शब्दनद्य ज्ञान रूप है .वाक्य० १; ११२;) 
वही एक ज्ञाता, ज्ञान चनौर सेय तीनों रूपों मे हे । वदी सब का उपादान कारण है । 
वही भोक्ता (पुरुष मोक्तव्य (विषय) भोग (सुल दुख अ[दि अनुभव) है, (वाक्य 
१, ४ तथा १, ९२८) वह्‌ स्वयं अखण्ड चअरनादि अक्षर दै । शब्दृतत्तव से अथतत्तवे 
अर्थात्‌ सष्ितत्त्व की उत्पत्ति के मूल मे उसकी बीजशक्तिं को माया न कहकर 
वृत्ति कते दै, उसका स्वरूप क्रिया है, (वाक्य ० १ ५१) । स्फाटवद्‌ के शब्दो में 
स्केाट नित्य, अखण्ड, निर्लप ओर अनिवे चनीय है शब्द खष्टि के मूलं मे विमान 
उसकी बी ज-शक्ति को ध्वनि कहते ह । उसके दो भेद हँ - प्रात ओर वैकृत । नित्य 
शब्द या स्फाटको ध्वनि से युक्त होने प्र सगुणरूप.को प्राप्त होने पर वक्य- 
स्कार कहते है । यही शब्दशास्त्र चौर अथंशस्त्र का उपादान कारण है । इसको 
भठहरि ने “एकोऽनवयवः शब्दः" ( एक अखण्ड नित्य शब्द्‌ वाक्य हे ) कहा 
हे। जसी से अपोद्धार द्वारा पदं की कल्पना को जती है । वे वस्तुतः उससे 
प्रथक नदीं है । अपितु उसके काल्पनिक अवयव है । वाक्यस्फोट के विषय में 


अन्विताभिधानवाद प्राकृत ध्वनि को दी सत्य मानता है; वेकृेत को नहीं । अभि- 


हितान्वयवादी वैकृत कोभी सत्य म नते है । वे वर्णो को सत्य मानते हँ । भ्हरि 
ने वर्ण चओौर पदों को असत्य मानने पर सत्यासत्य कौ व्यवस्थाकी है कि 
बाह्यं सन्ता गौण सत्ता को सवेथा असत्य या काल्पनिक नदीं मानते । ( वाक्य० 
२, २८७ -२६८ ) । वैयाकरणो के मतानुसार अखण्ड वाक्यस्फाट पारमार्थिक 
सन्ता हे । पदस्फाट व्यावहारिक सत्ता है ओर वणवाद्‌ ध्वनिरूप वर्णो की सत्ता, 
तथा उनकी साथेकता प्रातिभासिक सत्ता है । . | 


सफोटवाद श्रौर आचाय व्याडि 


स्फाटवाद्‌ के सिद्धान्त को मानने के लिए निस्त छं॑बातें मानना आवश्यकं 
हे । शब्द एक ड, नित्य है, सौर अखण्ड है । उसकी अभिव्यक्ति ध्वनि से होती 
डे । ध्वनिकेदो सेद द, एक प्राकृत दूसरी. वैकृत । वणे ओर पद्‌ साथेक नहीं 
है, पितु. वाक्य दौ साथैक दोता दै्थं की प्रतीति उसी से दोती दै । 
व्याडि ने इन बातों को स्पष्ट रूप से उल्लेख क्रिया है । निम्न शब्द ध्यान देने 
योग्य है;- ¦ 
शब्द एक श्रौर ्रखण्ड ह-शब्द ओर अथं मे कोई भेद नदीं है । 
ज्यवहार मे इनको प्रथक्‌ कर लिया जाता है । शब्द्‌ रौर अथं मेँ मौलिकतत्व 
एक दी है, वह एक है ओर नित्य है । इ कोना 
ख 
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शब्दाथंयोरसंभेदे व्यवहारे प्रथकक्रिया । 
यतः शब्दाथयोस्ततत्वमेकं तत्‌ समवस्थितम्‌ ॥ 
वाक्य० १, रदे की रीकामे। 
शब्द्‌ में कोई विभाग नदीं दै । उसकी विभागयुक्त अर्थात्‌ क्रमयुक्त वर्णो 

से, जो कि वैखरी ध्वनिरूप है, अभिन्यक्ति हाती हे । वह्‌ अभिव्यक्त ध्वनिरूप 
वर्णो से अथे का वाचक दोतादै। वह अथं रूपात्मा शब्द्‌ बुद्धि मे शाब्दतत्व 
के साथ अमिन्नता अर्थात्‌ तादात्म्य को प्राघहो जाता हे, भाव यह है कि शब्द 
का उच्चारण होने पर बह बुद्धिस्थ शब्द्‌ के साथ तादात्म्य को प्राप्त होता है. 
उस बुद्धिस्थ शब्द से दी श्रथं का ज्ञान होता हे । 


श्मविभक्तो विभक्तेम्यो जायतेऽथंस्य ब।चकः | 
शब्द्स्तत्राथरूपात्मा ससेदमुपगच्छुति ॥ 
वाक्य० ९, ८५ की रीकामें।. 
स्फोट ओर प्राद्रत वेकरत ध्वनि-- स्फोट की उपलब्धि प्राक्त ध्वनि से 
होती है । वेकृत ध्वनि वृत्तिभेद अर्थात्‌ शीघ्र विलम्ब आदि स्थिति के भेदम 
कारण ह। कति, 
स्फोटस्य ग्रहणे हेतुः पाकतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते ॥ 
वाक्य० १, ७७ सयनारायण की रीका । 
वाक्य ही साथक है--कोदं भी पद्‌ किसी अथं मं नियमित नहीं है 
श्र्थात्‌ पदां का कोट अथं निशित नदीं टै आर्‌ न उनकी कोई सत्ताहै। 
केवल वाक्य दी साथेक है। च्सी की साथकता से पद्‌ की सार्थकता ओर 
सत्ता है । 
नहि किचित्‌ पद्‌ नास रूपेण नियतं क्वचित्‌ । 
पदानामथंरूप च वाक्याथोदेव जायते॥ 
वाक्य० १,२द की टीका 


स्फोटवाद श्र पतञ्जलि 


पाणिनि का नित्यशब्दवाद--पतञ्जलि ने समस्त महाभाष्यम पाणिनि 
के सिद्धान्त का दृदृतापूवेक प्रतिपादन किया है कि शब्द सवथा नित्य है । अत- 
एव आगम आदि के स्थलों पर सपष्टरूप से उल्लेख करते हैँ कि पाणिनि का 
मत है कि शब्द नित्य है, यदि किसी मी शब्द मेँ विकार आदि होगा तो नित्यता 
के सिद्धान्त की क्षति होगी । अतएव शब्दां मे आगम विकार नहीं करके उनके 
स्थान पर आदेश करना चाहिए अर्थात्‌ आगमरहित के स्थान पर ्रागमयुक्त 








| 
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अर विकाररदित के स्थान पर विकारयुक्त दूसरा पद्‌ आ जाता है । सारे 
पद्‌ के स्थान पर दूसरा नया पद आता है, विकार आदि नहीं होता । 


सवे सर्वपदादेशा दाक्िपुत्रस्य पाणिनेः । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ॥ 


।  महा० ७, ९, २७। 


नित्य शब्द का स्वरूप- पतञ्जलि ने “अ इ उ णः (महा० आआा० २) सुतर 
की व्याख्या मे जाति मे शक्ति है कि व्यक्तिमे, जातिस्फोट दहै कि व्यक्तिस्फोट, 
इस पर विस्तार से विचार किया है। इसी प्रकरण में शब्द्‌ के विषय मं अपना 
सिद्ध।न्त लिखा हे कि शब्द नित्य ह । नित्य शब्दों मे प्रत्येक बण कूटस्थ अथौत्‌ 
सर्वथा निर्लेप निरंजन ौर अचल होना चाहिए, उसमे किसी भी प्रकार का स्तय, 
बृद्धि या विकार नदीं दोना चाहिए । पतञ्जलि के इस कथन से स्पष्ट है कि उनका 
अभिमत शब्दब्रह्य ही है, अन्य नहीं | 


नित्याश्च शब्दाः नित्येषु च शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिवंशेभवितव्यमन- 
पायोपजनचिकारिभिः। महाभष्य, ्चा० २। 


(स्फो ट) शब्द का लक्षण- पतञ्जलि ने शब्द्‌ का ल्ण किया है कि 
जिसकी श्रोत्र से उपलव्ि दोती है, जो बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता हे, जो 
प्रयोग अर्थात्‌ उच्चारण से अभिव्यक्त होता है मौर आकाश जिसका स्थान दै 
उसे शब्द्‌ कहते हँ, उसका आश्रय आकाश भी एक हे । 


श्रोत्रोपलब्धिषद्धिनिर्राद्यः प्रयोगेणामिज्वलित श्रकाशदेशः शज्दः । एकं च 
पुनराकाशम्‌ । महा० ० २। 


 स्पष्टीकरण- कैयट ओौर नागेश ने पतञ्जलि के इस शब्द के लक्षण की 
व्याख्या मे यह निर्देश किया है कि उक्त लक्षण में पतञ्जलि ने जो शब्द रक्खे हः 
वह्‌ बहुत सार्थक अौर विशेष भवपूं ह । पतञ्जलि ने यह पर स्फोटरूपी ब्द 
की ५४५ करी हे । कैयट नौर नागेश ऊ अनुसार भ्त्येक भागका भव 
निम्न है । | 


१- जिसकी श्रोत्र से उपलब्धि होती है--का भाव यह्‌ हैकि शब्द्‌ की 
कान में ही उपलब्धि होती हे । यहौँ पर श्रोत्र शब्द का भाव यद है किं कान भी 
आकाशा काणक अंश है। कान मे वि्यमान आकाश को ही श्रोत्र कहते है, उसी 


म शव्द की सान्ञात्‌ उपलब्धि होती हे । कान भें उपलब्धि कने से यदह रथं 


निकलता ह कि शब्द का स्थान आकाश दै, क्योकि इन्द्रियां असंबड़ विषय का 
ग्रहेण नहीं कर सकती ह । श्रोज में क्रियाशीलता नहीं है कि वह दूसरे स्थान 
पुर जाए । अतः जव तक शब्द्‌ को आकाश में रहने वाला नीं मारनेगे? तब तक्‌ 
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उसका अरहण नही हो सकता ह । जो इन्द्रिय जिस तन्तव की वनी है, वदी उसका 
महण करती है, श्रोत्रेन्द्रिय श्राकाशतकव का टी कर्णवर्ती स्वरूप है, अतः उससे 
उसका ग्रहण होता है । 


२- बुद्धि से निसक्रा ग्रहण होता है - श्रो्रोपलबन्धि से ही इस अथे की 
जक्ति होने पर॒ इसके कथन की क्या आवश्यकता है । इसका समाधान यह दै कि 
शब्द्‌ वणो के द्वारा वने हुए दहै, उनका उच्चारण करते दी नाश दो जाता है, अतः 
शव्द्ाका प्रहरण कैसे होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए यह्‌ कहा गया है । 
इसका भाव यह है कि पूवै-पूवं ध्वनि से उत्पन्न की गई अभिग्यक्ति से संस्कार 
परपरा का जन्म होता है। उसका परिपाक होने पर अन्त्य व्ण के ज्ञान से शब्द्‌ 
का परदण होता दै । शब्दों को ग्रदण करने वाली बुद्धि दी ह । शब्दों का पूरा ज्ञान 
अन्तिम वणे केज्ञार से हीहोता ह, परन्तु उससे पूर्वं जो प्रत्येक वर्णोकी 
ध्वनियां ह, वे शब्द की अभिव्यक्ति करती है, ससे संस्कारो का उदय होता है; 
उन संस्कारों से युक्त अंतिम वणं के ज्ञान से शब्द्‌ काज्ञान होता है। नागेश का 
कथन है कि उक्त प्रकार से संस्कार विशिष्ट अन्तःकरण से संयुक्त, उक्त प्रकार से 
सस्कार्‌ विशिष्ट श्रोत्र से अन्तिम वणं का सम्बन्ध होने पर वर्णसञुदाय के प्रति- 
विम्ब से युक्तं अखण्ड स्फोटरूपी पद्‌ आदि का प्रत्यत्त होता है । 


` ` पृवंपूवैध्वन्युत्पादिताभिव्यक्तिजनितखंस्कारपरम्पराध्राक्षपरिपाकान्त्यवुद्धि- ` 
नि््रांद्य इत्यथः ( केयर ) । 
२-प्रयोगसे प्रकाशित का अभिप्राय यह हैकि यद्यपि शब्द सर्वदा सर्वत्र 
वि यमान हे, परन्तु उसकी स्वंदा उपलब्धि नदीं होती दै । शब्द की उपलच्धि तभी 
दोती है जव उसका उच्चारण किया जाय । यदह पर्‌ प्रयोग काअर्थहै ध्वनि या 
वण, क्योँकिं उसी का प्रयोग किया जता है । अभिञ्वलित कहने का अभिप्राय 
यद्‌ दै कि शब्द उत्पन्न नदीं किया जाता दै । अपितु ध्वनिसे विद्यमान कोदी 
प्रकाशित किया जाता है । स्फोट को ध्वनि प्रकाशित करती है। ती 
` छए-आकाश मे रहने बाले की व्याख्या म पतञ्जलि का यह कथन है कि 
आकाशा एक है, इसको स्पष्ट करते हुए नागेश का कथन है कि जैसे एक आम के 
फलम एक ही रूप, रस, गन्ध आदि दोता है. उसी प्रकार अपने आश्रय के एकं 
होने के कारण उसमें रहने वाला शब्द भी एक दी दहै । नागेश ने इसके द्वारा 
शब्द रथात्‌ स्फोट का एक दोना वताया दै। यदि शब्द्‌ एक है तो यह पहले, यह 
बाद मे, यह्‌. मन्दिर भं, यह्‌ राजसभा मे, इस प्रकार शब्द्‌ का भेद क्यों दिखाई 
देता दै । इसका उत्तर यह दहै करि जेसे आकाश के एक होने पर भी उसके भेद 
कह दिए जाते दै कि घटाकाश मठाकाश हे अर्थात्‌ यह्‌ घडे मे विद्यमान आकाश 
हे, यह्‌ मठ का आकाश दै, च्रादि। देशमेद भिन्नदेश स्थित पुरुषों के के 
हए अभिल्यंजक ध्वनि के कारण दहै, वस्तुतः नदीं । जैसे नीला आकाश आदि 
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अकाश के लिए कह्‌ दिया जाता है, उसी प्रकार शब्द्‌ के लिए संसग के कारण 
विभिन्न विशेषण लगा दिये जति ह, परन्तु इसमे उसमे कोई अनित्यता नही 
अती हे । | 
५ --पतञ्जलि ने शब्द को एकवचन रखकर यह बताया है कि स्फाट एकं 
खरौर अखण्ड है । 


स्फोट रोर ध्वनि-पतञ्जलि ने बाद केरूप म स्फोट ओर ध्वनि का 
स्पष्ट उल्लेख "तपरस्तत्कालस्य ( ९, १, && ) सूत्र मे किया हे । पतञ्जलि का 
कथन है कि स्फोट शब्द्‌ है रौर ध्वनि शब्द का गुण। शब्द में दोनों रहते दै 
स्फोट ओर ध्वनि । इनमे से ध्वनि दी दिखाई पड़ती है । जिसको ष्टोटा या बड़ा 
समभते है, जिसमे व्रद्धि ओौर हास समते दै, वह ध्वनि दही है। इनमे भी 
किसी में स्फोट अर ध्यनि दोनों दिखाई देते ह । किसी म केवल ध्वनि । जैसे 
मलष्य आदि की व्यक्त ध्वनि में दोनों ज्ञात होते हँ । अव्यक्त ध्वनि में केवल 
ध्वनि ही । स्फोट ओर ध्वनि सवत्र स्वाभाविक रूप से रदते है । इसको उदाहरण 
दारा स्पष्ट किया है कि जसे भेरी ( नगाडे) को चोट मारने पर नगाडे का शब्द्‌ 
समान दरी तक नदीं जाता । कोई थोडी दूर जाता हे, कोई अधिक दूर, कोई २० 
गज, कोटं छ रोर ० | कोड दूर तकं रकता हे, कोड थोडी दूर, | इनमें स्फोट 
उतना दी होता हे) बृद्धि या हास ध्वनि के कारण होता है । 
स्पोटः शब्दः 1 ध्वनिः शब्दगुणः । कथम्‌ १ भे्याघातवत्‌ । स्फोटस्ताव नेव 
भवति । ध्वनिकृता बृद्धिः। छ 
| ध्वनिः स्फोर श्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लद्तयते । 
अरपो महांश्च केषाश्िदुमयं तत्‌ स्वभ.वतः । महा १, १, ६७। 
कैयट चौर नागेश ने इसकी व्याख्या में स्फोट आओओौर ध्वनि के सिद्धान्त का 
वर्णन किया है । उनके वणेन काञ्राधार भतृहरि कौ व्याख्या है, जिसका 
उल्लेख आगे किया जाएगा । वद्य पर उनके कथन की कं युख्य बातें निन्न ह : -- 


ध्वनि ओर स्फोट दोनों का परस्पर ठ्यङ्ग्य व्यञ्जक सम्बन्ध है । ध्वनि स्फोट 
का व्यञ्जक ह । शब्द्‌ व्यङ्ग्य है, उसके व्यञ्जकध्वनिमे ही बृद्धि ओर ह।स दीखते 
ह । व्यङ्ग्य स्फोट मे कोई अन्तर नदीं पड़ता है, उसका कोर काल नीं दै, वह 
कालभेद से रहित दै । स्फोट ओर धनि दोनों ही प्रमाण के द्वारा स्वाभाविक रूप 
से सिद्भ हैः । इनके लिए अन्य प्रमाण की अपेन्ञा नदीं दै । ध्वनि को शब्द का 
गुण कने का यह्‌ अभिप्राय है कि वहं स्फोट का उपकारक है, वदं स्फोट का 
व्यञ्जक दे. । 8 ॥ 


स्फोटवाद शौर भतहरि 
रफोटवाद्‌ के विषय मेँ भट्रोजिदी्तितः कोरडभदटर, नागेश आदि ने शब्द्‌: 
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कोस्तुम, भूषण, मंजूषा, स्फोटव।द्‌ आदि म जो लिखा दै, उसका आधार भतु हरि 
छा वाक्यपदीय मं विवेचन दी है । कुमारिल आदि ने जो उग्ररूप से इस वाद्‌ का 
खण्डन किया है, वह भतृ हरि के विवेचन को दी खण्डन का आधार . मानकर 
तथ शंकरा चाये, मणडनमिश्र, मरतमिश्र, श्रीक्रष्ण आदि ने जो स्फोटवाद का दृदृता- 
पूवक युक्तिसगत समथन किया दै, उनका भी आधार वाक्यपदीय ही है । कुमा- 
रिल आ्आदिने जो आाक्तेप किय द, मद्रि ने स्वयं उनका बहुत विस्तार से 
उत्तर दिया है । अतः भतहरि के विचार काकुद विस्तार से उल्लेख किया 
ज।एगा | 


स्फोट का अ्रथं- भद्रोजिदीक्तित ने शब्दकौस्तुभ मेँ (पष्ठ १२) सफोटशब्द की 
उयुत्पत्ति दी दै कि “श्फुटव्यर्थोऽस्मादिति स्फोटः जिसमें अर्थं प्रस्फुरित होता है, 
उस शव्दतत्त्व को स्फोट कहते हँ । शब्दकौष्ुभकार ने यँ पर इदं शब्द से 
शब्दतत्व का अथ लिया है । कौर्डभट्रने भूषण मे स्फाट शब्द्‌ को केवल यो गिक 
माना हे कि ^स्फुटति अर्थो यस्मात्‌? जिससे अथं काज्ञान होता है, रसे रोर 
कते ह । श्रीकृष्ण ने स्फाटचन्द्रिका में इसमे थोड़ा सुधार करके कहा है किं 
सफे(ट शब्द की व्युत्पत्ति उक्त प्रकार से है, परन्तु वह केवल यौगिक नहीं है 
अपितु पंकज आदि शब्दो के तुल्य योगरूद्‌ है । यदि इसको केवल यौगिक माना 
जाएगा तो जिस किसी से भी च्रथकाज्ञान होता है. उसे स्फोट कदा जाएगा । 
वच्य, लक्ष्य तथा व्यङ्ग्य अथं चौर चेष्टा मी व्यङ्ग्य अथं का वोध कराती ह, 
अतः तीनों प्रकार के र्थो ओर चेष्टाओओं को भीस्फाट मानना पडेगा। वैया- 
करणो के मत से वाच्य लक्ष्य च्रौर व्यङ्ग्य अर्थो के प्रतिपादक वाचक लान्ञ- 
णिक ओर व्यञ्जक शब्दों को अथवा उनमें रहने वाली जाति को स्फाट कहते 
ह । इस प्रकार से स्फाट वाचक रादि शब्दों का पर्यायवाची है । ( स्फाटचन्दरिका 
पृ हम्‌? 5 7 | 
स्फोट श्रीर्‌ ध्वनि - मतु हरि ने शब्दतत्त्व के स्वरूप की व्याख्या करते हए 
कहा है कि उपादान शब्द अर्थात्‌ वाचक शब्द मेदो शब्द्‌ रहते ै। एक 
उनम से शब्दों काकारणदहै ओर दूसरे काथं मेँ प्रयोग किया जाता है। 
( वाक्य १, ४४ ) । | 
` भद्रि ने शब्द मेँ रहने वाले दो तत्त्वों अर्थात्‌ स्फाट ओर ध्वनि की पत- 
ञ्जलि के ्रनुसार व्याख्या कीदे। पुख्यराज ने उपादान शब्दकी दो प्रकार से 
न्याया करके उसके दो अथं किये ह | स्फोट रोर ध्वनि को दो प्रकार से कहा 
ज। सकत। है । १- स्फोट उपादान दै, क्योकि उससे अथं का ज्ञान होता है। 
“उपादीयते येन।थेः' स्फोट ध्वनि रूप शब्दों का, जिनका उच्चारण किया जाता 
हे ओर जिनको वैखरी शब्द्‌ कहते है, करण है । स्फोट रूप मे जो शब्दतत्त्वं 
हृद्य.मं विद्यमान रहता हैः उसकी ही बाहर अभिव्यक्ति ध्वनि से होती है, अःत 
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ध्वनि का वह उपादान कारण है । दूसरा शब्द ध्वनि रूप शब्द है, उसका अर्थो 
म प्रयोग किया जाता है । अथं को वनाने के लिए जिसका भ्रयोग किया जाता हे, 
वह ध्वनि रूपी शब्द है । स्फोट जब तक अभिव्यक्त नहीं होगा तव तकृ अथंका 
बोध नीं होगा । ध्वनि स्फोट को व्यक्तं कर देती है, अतः सव पदार्था का ज्ञान 
टो जाता डै। २-यदि उपादान का अथं किया जाय ' 'उपादेयः समुदायः” वह 
शब्द सुदाय जो कि प्रयोग किया जाता है, तवध्वनि का अथं लिया जाएगा 1 ध्वनि 
कोही दम प्रयोगमे लाते हँ । वह स्फोट का निमित्त हे । यहौँ पर स्फोट निमित्त का 
ध्वनि को कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि ध्वनि व्यञ्जक दै रौर स्फोट व्यङ्ग्य हे । 
ज्य ङ्ग्य अर्थं का ज्ञानठ्यञ्जक ध्वनि से होता है। दोना के व्यङ्ग्य व्यञ्जक स॒भ्बन्ध के 
आधार पर ध्वनि से स्फोट की अभिव्यक्ति दोती है, अतः वह कारण है ' दूसरे 
स्काटकाञअर्थंकेवाधमें प्रयोग किया जाता है। श्रोता जब शब्द के धुनता है 
ता पहले वह्‌ ध्वनि का कानों से ग्रहण करता है, ध्वनि से स्फाट की अभिव्यक्ति 
होती है, श्रोता की बुद्धि मे भी शब्द्‌ है, जे! कि पहले उदुजुदध नहं! था, परन्तु शब्द्‌ 
सनते ही उद्‌ लुद्ध॒ हा । वह्‌ उदूलुद्ध शब्द्‌ ञे कि बुद्धि मेँ क्रमरहित ओर स्फाट 


€ 


रूप मेहे, वह अथेका वाध कराता हे । 


स्फार चौर ध्वनि का कायं कारण सम्बन्ध है । ध्वनि कायं है, स्फे।ट कारण 
ह । स्फाट से ध्वनि की उत्पत्ति होती है । अतएव शब्द ओर अथं का वाचक 
वाच्य भाव सम्बस्ध कदा जाता है । शब्द वाचक है ओर अथ वाच्य दहै । परन्तु 
ध्वनि स्कार का व्यञ्जक है रौर स्फोट व्यङ्ग्य है। अतः ध्वनि ओर स्फाटका 
ज्यङ्ग्य व्यञ्जक भाव सस्बन्ध है । पतञ्जलि ने शब्द के लकच्तणमे दे बतिंदीदहै, 
एक जा कान से सुना जाय रोर दुसरा बुद्धि से प्रहरण करिया जाए । कान से 
ध्वनि खुनी लात है, स्फाट नदी, शौर बुद्धि से स्फाट का ग्रहण किया जाता है, 
ध्वनि का नीं । अतएव अज्ञान के लिए दानो की आवश्यकता होती है । 

ऊपर दा प्रकार से अर्थं करने का अभिप्राय यह्‌ है कि यह देनं प्रकार की 
स्थिति सर्वदा धरती रहती है । एक बोलने वाला होता है चर दूसरा सुनने वाला । 
दोनों दी देनो काम करते है; अर्थात्‌ बालते भी है ओर शब्द सुनतेभी हैँ। 
बालते समय पहली स्थिति होती है ओर सुनते समय दूसरी स्थिति । बेलते समय 
वक्ता की बुद्धि मेज शब्द्‌ (स्फाट) दै, वह ध्वनि काकारण होता है] उस 
ध्वनि का अर्थं बताने के लिए प्रयोग करते हे । सुनते समय वक्ता की ध्वनि का 
सुनते दै, बह श्रोता की बुद्धि मे विद्यमान शग्द्‌ ( स्फाट ) को अभिव्यक्तं करता 
हे । अभिव्यक्त स्फाटसे अ्थेकानज्ञान होता हे। | 5] 


दवाञुपादानशब्देषु शब्दो शब्दविदो विदुः, 
पको निमित्तं शब्दानामपरोऽथं प्रयुज्यते ॥ 
वाक््य० १,४४ | 
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मतभेद क्योंहै!? वैयाकरणो का दष्टिक्रोण- स्फोट चौर ध्वनि कै 
प्रशन पर मतभेद क्यों है। इस पर मत्‌हरि ने विचार किया है। मतभेद्‌ 
स्वाभाविक है, वह मौलिक प्रन के आधार पर। एक मार्ग वाले वह्‌ ह, जोकि 
कारण ओर कायं को पृथक्‌ मानते है। मिष्ट जोर घडे मै तन्तु रौर पट मे अन्तर 
करते हे । स्फोट नित्य दै ध्वनि अनित्य है, दोनों के स्वभाव में मेद्‌ है, अतः 
दोनों को एक नदीं मानते ह । दूसरी रोर अन्य ह, जो यदह मानते है कि कार्य 
ओर कारण मे अन्तर नदीं है, वह एक दी. तत्तव है, मौलिक दृष्टि से उनमें भेद 
न होने के कारण उनको भिन्न पदां नदीं मानना चाहिए । घडा मिटरीकादी बना 
दै, दोनों म मोलिकर अन्तर नहीं दै, अतः पदाथंकी दृष्टि सेमिट्री च्नौर वडा 
तन्तु च्रर पट एक दी पदाथ है । शब्द से ही ष्वनि होती है, ध्वनि का मौलिक कारण 
शब्द्‌ दी दैः पदाथ यातत्वकीदृष्टिसे दोनों एक है, अतः उनको एक मानते है, 
भेदवादी कायं कारण कोमूलसेदही भिन्न मानते ह रौर अभेदवादी उनमें 
वुद्धिभद्‌ कर देते हे । स्फोट मन ( वुद्धि ) से सुना जाता हे चौर ध्वनि कान से। 
अतः अभिन्नमें भी भिन्नता की जाती है । कायं कारण मे मेद मानना व्यावहा- 
रिक देष्टिकोण हे ओर उनमें अभेद मानना वैज्ञानिक दृष्टिकोण । दोनों दी दष्टि- 
कोण स्वाभाविक हैँ । दोनों की दी सत्ता स्वाभाविक अर आवश्यक दै । नैयायिक 
स्थूल व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैँ कि ध्वनि ही शब्द्‌ है, वह्‌ अनित्य 
हे, उससे वाक्य वनते हैँ । मीमांसक सुक्ष्म किन्तु व्यावहारिक दृष्टिकोण 
को रखते हँ कि स्फोट शब्द दै, वह्‌ नित्य है, किन्तु वणं या पदरूप दहै, उससे 
वाक्य बनते ह| वैयाकरणो का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वह ध्वनि को भी-मानते 
है, उसे अनित्य भी मानते हँ । सफोटको भी मानते द । उसे वणं ओर पद्रूप 
भी मानते ह ओर उससे वाक्यों का वनाना भी मानते ह । परन्तु वे सब कल 
मानने के वादु यह वतादेतेदहुँ कि यह्‌ सारी वाते व्यावहारिक दृष्टिकोण से 
है| वैज्ञानिक दृष्टिकोणएसेन वर्णं है, न पद्‌, केवल वाक्य है, वही सार्थक 
होता है । उसी का प्रयोग किया जाता है । उसमे भी ध्वनि का अंश वास्तविक 
नदीं है, स्फोट ही वास्तविक है। अतः अरण्वड वाक्यस्फोट वास्तविक है, 
अन्य सब अवास्तविक । अखण्ड ओर नित्य का वाक्य सेश्थंका बोध नहीं 
कराया जा सकता, अतः वैयाकरण उसमे विभाजन करके व्यावहारिक उप- 
योगिता को लक्ष्य मँ रखकर -पद्‌ वणं आदि की सत्ता वताते है। पदों के वर्णो 
के तथा उनके विभिन्न प्रकृति प्रत्ययो के अथेभी वे बताते । परन्तु इन सब 
को व्यावदारिके ही समभ्रना चाहिए, इससे अधिक नदीं | | 


श्रात्ममेदस्तयोः केचिदस्तीत्याहुः पुराणगाः । 
बुद्धिभेदादभिन्नस्य भेदमेके भचक्तते ॥ 
वाक्य०१,४५ | 
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उय वहाराय मन्यन्ते शास्व्रःथधरक्रिया यतः। 

शास्त्रे धक्रिथाभेदैरवियेवोपवण्‌ यते 

अनागमविकर्पा त॒ स्वयं विद्योपवतेते ॥ 9 
वाक्य० २,८.३४ २२३५ .. 


भद्रि का यह कथन सत्य है कि शास्त्राथं की प्रक्रिया व्यवहार के लिए है। 
सारे शास्त्र केवल पथप्रदर्शन के लिए हे, जिस प्रकारं बालक को लिपि को अक्र 
बताना, लिपि न वर्णं है ओर न अक्र, परन्तु बालक को बताने के लिए वह 
अनिवार्यं है । इसी प्रकार व्याकरण आदि शाख प्रकृति प्रत्यय, धतु निपात, ब्रह्य 
जीव प्रक्रति आदि के सत्य तत्व को बताना चाहत हँ । जदां तकं उसके स्वरूप 
का परीन्तण कर सकते ह, वह तक उसका परी्तए करके उसकी स्थिति बता 
देते दैः ‹ पतञ्जलि ओर मत॒हरिने सारे ही मतो का उत्लेख क्रिया ह , मत्‌ हरि 
ने आस्तिक दर्शनों दी नदा, अपितु नास्तिक दशेनों बोद्ध आदि का भी उल्लेख 
किया है । उनके दृष्टिकोण को रख कर उसमे जो चुटि है, उसका निदंश कर दिया 
हे । वैयाकरण आदि दूरदर्शी उसको स्फोट की सत्ता मानकर स्वीकार करते दैः 
अन्य उसको अन्नेय, अनिवेचनीय या अग्राह्य कहकर पहुंच से परे बता कर 
उसकी "(नास्ति नहीं है कह कर अशेय रूप से सत्ता स्वीकार करते ह । यदि 
खण्डन ओर मण्डन न हो तो विषय स्पष्ट नहीं हो सकता है । अतएव भत्‌ हरि 
ने स्प्रोटवाद्‌ पर जो आत्तेप किये ज। सकते हे, उनका समाधान करके ध्वनि -के 
कारण जो श्रम दहोता दै, उसकानिराकरण क्ियाहै। ` 0 


स्फोट से विकास केसे हु्ा-“एक स्फोट शब्दो का कारण है इस 
बातत को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है कि जिस भ्रकार अरणि. नामक काष्ठमें 
अभ्नि रहती है, वह धिसने से पूवं प्रकट नदीं होती ह) परन्तु जब उसमें घषंण॒ 
किया जाता ड, तब वह्‌ चिनगारी के रूप मे प्रकट होती है ओर वह अभ्मिथं का 
कारण होती जाती है, वदी एक अभि उदूलुद्ध दोने पर अनेक अभ्रियो के रूप में 
दिखाई पड़ती है । इसी प्रकार बुद्धितत्तव मे शब्दत्तव सदा रहता है, वह 
तब तक दृष्टिगोचर नदीं योता है, परन्तु जव कण्ठ तालु आदि स्थान कारणों के 
श्रय से विवर्तं कोप्राघ्र होता है तब वह्‌ ध्वनिरूप मे आता हे। व्यजकर ध्वमि 
के भेद से उसमें पूर्वापर कौ उपलब्धि दोने लगती है, वह्‌ अनेक ध्वनि के रूप 
मे दिखा देता ह । वह अपने स्वरूप को मौ प्रकाशित करता है तथा स्फीट को 
भ म्रकाशित करता है। ध्वनि के कारण दही घट पट श्मादि विभिन्न शब्दं का 
श्रवण होता है, वस्तुतः मौलिक रूप मे स्फोट ही है। अरणिस्थ अन्नि के तुल्य 
मूलभूत एक स्फोट का ही विकास अनेक शब्द हँ । पुख्यराज, वाक्य° १,४६। 

स्फोट ओर ध्वनि मँ तादात्म्य न मानने मे दोष शब्द रौर अथंमें 
तादात्म्य न मानने पर जो शब्द जिस अथेमे प्रयोग किया जाता हे, उसका 

द 
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रूप बदलने पर उस अथं का ग्रहण नदीं होता ओर अर्थंका ग्रहण देखा जाता 
दै, यद्‌ व्यवस्था नदीं शे सकती । स्फोट ओर ध्वनि मेँ यदि तादृत्म्यनदहोतो 
किसी भी ध्वनि से किसी अर्थं का ज्ञान दोन! चादिये, परन्तु व्यवस्था देखी जाती 
दै, अतः दोनों मे तादात्म्य माना जाता हे। शब्द्‌ का बुद्धि के द्वारा किसी अथं 
विशेषमं निर्देश क्रिया जाता हे, अतः प्रत्येक शब्द क्रिसी विशेष अर्थंका ही 
बोध कराता है । वुद्धि मे शब्द्‌ रौर अर्थं काजो सम्बन्ध किया जाता हे, बह 
कण्ठ तालु ्रादि से निकली हुई दीघंत्व कत्व आदि ध्वनि के धर्मो से प्रतीत होता 
दे । शब्द्‌ च्मौर श्रथं का बुद्धि मे दी सम्बन्ध होता है । अतः वरहा उनका तादात्म्य 
( अध्यास ) माना जाता है । स्फोट से जिस अर्थं की अभिव्यक्ति करना चाहते 
है उसी की अभिव्यक्ति दोती है, अन्य की नहीं । वाक्य० १ „ ४७ | ` 


स्फोट मेंक्रम नहीं हे यदि एक दी स्फोट से नाना अर्थो का बोध कराया 
जाता दै तो उसको अनेक मानना चादिए । इसका समाधान मतृ हरि ने किया है कि 
स्फोट मे न कोर क्रम है ओर न भेद्‌। स्फोट ध्वनि के द्वारा व्यङ्ग्य है अतएव ध्वनि 
की अभिव्यक्ति के क्रम से वह क्रम ओर भेद वाला प्रतीतहोता है। वह्‌ नित्य ऋौर 
एक हे, उसमें वस्तुतः पूर्वापर भाव नदी दै, जो कुछ मेद्‌ आदि है, ध्वनि के क्रम 
के कारण है । इसको स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे च॑द्रमामें 
. चं चलता आदि नर्द है, परन्तु जल आदि मे उसके प्रतिबिम्ब को देखकर जल की 
च चलता आदि केकारण चन्द्रमाको मी चंचल समभा जातादहे। उसी प्रकार 
स्फोट ओर ध्वनि का सम्बन्ध दै । स्फोट मेँ कोद क्रम क्रिया आदि नदीं है, परन्तु 
ध्वनि में उसका प्रतिबिम्ब रहता दै ओर ध्वनि के तुल्य दी वह क्रम आदि से युक्त 
प्रतीत होता है । वाक्य० १, ४८- ४६ । 


स्फोट का पिकासष- भतहरि नेन्ञान के उदाहरण दारा यह बताया टै 
किं जिस प्रकार ज्ञान मं दो तत्त्व रहते है, एक ज्ञान चीर दुसरा ज्ञेय । ज्ञान अपने 
स्वरूप को भी प्रकाशित करता दहै,साथ दीज्ञेय कामी ज्ञान कराता है, उसी 
प्रकार स्फोट रूपी शब्द्‌ अपने स्वरूप को भी प्रकाशित करता टै ओौर शब्द्‌ के 
रथं को भी । ज्ञान अौर शब्द दोनों दी अपना श्रौर अपने बोध्य का ज्ञान कराते 
ह । वाक्य० १, ५० । 

विकास का कारण इत्ति - शब्दनद्य के विकास को एक अन्य उदाहरणं 
दारा स्पष्ट किया है कि जेसे मयुर च्रादि के अरूडे अन्दर तरल अवस्था में होने.के 
कारण किसी विभाग से युक्त नदीं होते। बाद्‌ मे धीरे-धीरे करमशः उसका विकास 
होता है । इसी प्रकार स्फोट ब्रह्माण्ड के अन्दर निविभाग व्यापक रूपमेंहै, 
उसमें कोद क्रिया या क्रम न्दी है । मदुष्यों मे वह निविभाग अवस्था में वुद्धि 
मे सवेदा विद्यमान रहता है । जव उसके उच्चारण की इच्छा होती है तब उसमें 
बृत्ति होती है । उस वृत्ति का स्वरूप क्रिया है अर्थात्‌ जब शब्द्‌ को बोलने की 
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इच्छा होती है, तव उसके अन्दर एक क्रिया होती है, जिससे कि वह वाक्य पद्‌ 
अआदिकेरूपमे ता है। अखण्ड होते हुए भी बृत्तिके कारण भागों की स्थिति 
होने से उसमे क्रम की सत्ता होती हे । | 
आर्डभावभिवापन्नो यः क्रतुः शब्दखंज्ञकः । 
चृत्तिस्तस्य क्रियारूपा भागशो मजते क्रमम्‌ ॥ 
वाक्य० ९, ५९। 


क्रम के तीन रूप-एक दी तन्तव कभी सक्रम, कभी अक्रम आदि होकर 
विभिन्नरूप मे केसे दीखता है, इसको ` एक उदाहरण द्वारा बताया है कि जेसे एक 
चित्रकार एक पुरुष को देखत। है, वह अवयवो से युक्त है, इसलिए चित्रकार को 
ज्ञान भी अवयवोंकेक्रम से होता है, शिर, हाथ, पांव रादि । परन्तु जब पुरुष 
का चित्र उसकी बुद्धि का विषय हो गया, तब वह अक्रम हो गया । चित्रकार कौ 
बुद्धि में वह्‌ चिच्र एक अरौर अखण्ड रूप से होता है, फिर जब वह्‌ चित्र को किसी 
वख आदि पर बनाता है, तव उसभ करम दीखता है, बाह्य पुरुष सावयव आभर 
सक्रम हे, बुद्धि मे उसका चित्र निरवयवे ओर अक्रम है, फिर वस्ञादि पर चित्र बनाते 
समय वह सावयव अर सक्रम दीखता है। इसी प्रकार शब्द बाहर सुनते समय 
सक्रम दीखता ह, बुद्धि मे वह्‌ अक्रम दहै, फिर बोलते समय सक्रम दीखता है । स्फोट 
को जव बाह्य रूप मे देखते है, वह्‌ सक्रम दीखता है, क्योकि वह्‌ ध्वनि रूपम 
होता है, परन्तु जब बुद्धि मे देखते द तो वह॒ अक्रम निरवयव अखण्ड दीखता 
हे, क्योंकि वहाँ वह्‌ स्फोट रूप मे रहता हे । चित्र एक होने पर भी जिस प्रकार ` 
बाहर उसके विभाग दीखते है इसी प्रकार शब्द मेँ तीन तत्त्व दीखते हैँ, शब्द,अथे ` 
पीर उसका स्वरूप । वाक्य ° १, ५२। 


शब्द का क्रिया मे अन्वय नदीं हाता-अथेज्ञान के लिए वक्ता ओरौर 
श्रोता दोनो शब्द का दही उपयोग करते है । प्रयोक्ता जब अथे का बोध कराना 
चाहता है, तव शब्द कादी आश्रय लेता हे ओर श्रोता भी अज्ञान के लिए 
शब्द्‌ को ही सुनता है । इस प्रकार से शब्द अथ ज्ञान का साधन्‌ है । इस पर यह 
प्रश्न उठता है कि जव शब्द्‌ का भी ज्ञान होता है, तब पदाथ की तरह्‌ जसे भी 
क्रिया काञ्मंग क्यों नीं बनाते। “घटमानय घडा लाडो कहने पर घड़ा 
शब्द भी लाया जाना चाहिए । उसका उत्तर दिया दहै कि शब्द्‌ अथंका 
बोध कराने के लिए प्रयुक्त हृश्मा है, अतः वह गोण है योर अथं सख्य है । अतः 
शब्द का क्रिया मे अन्वय नदीं होता, केवल पदाथे का दी अन्वय होता है । जही 
पर शब्द शब्द्‌ के हीचोध के लिए कहा जाता है, वर्ह शब्द्‌ दी लिया जता 
हे । जैसे व्याकरण मे यह कहने पर किं “अम्नेढंकः” अम्नि से ठक्‌ प्रत्यय होता दै, 
अभि शब्द्‌ लिया जाएगा, आग नहीं । वाक्य० १, ५२३५४ । 


्रपाद्धार से भेद -स्फेट ओर ध्वनि में भेदं क्यों किया जाता है । इसका 
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कारण यह्‌ है कि कीं पर दोनों की अमिन्तता की आवश्यकता होती है, ओौर 
करटा पर भिन्नता की, कीं पर॒ शब्द्‌ - दी लेना होता है ओर कहीं पर अर्थ ही | 
स्फोट ओर ध्वनि में ग्राह्य प्रादक सम्बन्ध . है। शक्ति श्रौ शक्तिमान्‌ मे अभेद 
दोने पर भी अपोद्धार की आवश्यकता होती ड । अपोद्धार अथात्‌ विश्लेषण के 
दवारा दोनों मे भेद्‌.करके.सका दो रूपों मे रक्खा जाता है, उससे व्यवहार 
चलता हे । वह व्यावहारिक आवश्यकता है संज्ञा ओर संज्ञी मे अन्तर करना । 
देवदत्त शब्द नाम दै, संज्ञादै, ओर शरीर नामी है, संज्ञीहै। पाणिनि ने प्स्व 
सपम्‌ चष्टा० १९; ८ सूत्र में शब्द को दी संज्ञा श्रौर शब्दके दही संज्ञी 
बताया दै, जैसा कि उपर दिये उद्‌।हर्ण में अरभनि शव्द संज्ञा है ओर वही संज्ञी 
भी दै । यह मेद्‌ अपोद्धार वुद्धि से ही किया जावा है । जैसे राहु शिर ही है, दोनों 
मे अन्तर नहीं है, परन्तु मेद्‌ करके कटा जाता दै कि “राहोः शिरः” (राहुका 
शिर ) । भवृ हरि ने इसको उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि “वृद्धिरादैच्‌ › मे वृद्धि 
शब्द्‌ संज्ञा देओरश्राएेच्रो संज्ञी । बृद्धि रादि शब्द अपने स्वरूपका मी बोध 
करति हैँ च्रौर आणे ओ से. तादा.म्य सम्बन्ध कोभीप्राप्र होते ह| अतः 
पाणिनि ने अभिन्नता को बताते हए कदा हे कर “अदैच्‌ वृद्धि दै" । शब्द संज्ञा 8, 
अथं संज्ञी दे, स्फोट संज्ञा दै ध्वनि संजी है, दौनों मे इसी प्रकार भेद श्रौर अभेद 
्रावश्यकतानुसार किया जाता दे । वाक्य० १, ५८--६० । 

भेद व्यावहारिक उपयोग के लिए- दो प्रकार के प्रयोग देखे जते है, 
एक अभेद से ओर दूसरा भेद से । “यह देवदत्त दे” अर “इसका नाम देवदत्त 
दे? .। पहले उदाहरण में. दोनों मे अभिन्नता बताई गई हे, अतएव व्याकरण भे ठेसे 
स्थलों परं प्रथमा विभक्ति आती है “अयं देवदत्तः ओर जव संज्ञा चौर संज्ञी मेमेद 
कर्‌ देते हँ तव व पर प्रष्ठी विभक्ति आती हे । “अस्य नाम देवदत्तः" | अतः 
मंत्रि का कथन है कि जव तक संज्ञा का संज्ञी से सम्बन्ध नहीं होता है, 
तव तक्र वह अपने स्वरूप का दही बोध कराती है। सम्बन्ध होने पर जव 
स्वरूप अर्थात्‌ अभिन्नता को बनाना चाहते ह, तव प्रथम। होती है शमर 


सेद्‌ बनाना चाहते हैते षष्ठी । इसका अभिप्राय यह है कि शब्दनक्तव का 


जव तक किसी पदार्थं से सम्बन्ध नदीं होता है, वह्‌ अपने स्वरूप में ही रहता 
हे। उस समय उसकी अवस्था स्फाटरूप है ॥ परन्तु जव उसका किसी पदार्थसे 
सम्बन्ध करते दँ ता उसमें ध्वनि आ जती है । उस अयस्था मे यदि अभिन्नता 
बताना चाहते ह तो स्फाट कट देते हँ ओर भेद वतान। चाहते है ते स्फेट ओर 
ध्वनि, शब्द्‌ आर अथं । वाक्य १, ९६--९७। = १, 
दो भकार की ध्वनियां, प्राकृत अर्‌ वकृत मतृ हरि ने पतञ्जलि के भाव 
को स्पष्ट करते ह तथा विभिन्न मतो का उल्लेख करते हुए जो विवेचन किया है, 
उसका सारांश निम्न है :-- ध ; ५ 
` ध्वनि दे प्रकार की दहै; एक प्राक्त ओर दूसरी वेक्रृत । जिस प्रकार प्राक्त मे 
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भी स्वभाव सेद होता, स्व, रजस भौर तमस उसी प्रकार प्राकृत अथोत्‌ 
मौलिक ध्वनि मे मी स्वभाव भेद रहतादहै, उसी के कारण हस्व, दीधे ओर 
प्लुत होता है । यह कालभेद प्रोक्त ध्वनि मेँ रहता है, परन्तु शब्द मे उसका 
लच्तणा वृत्ति के द्वारा आरोप करते हैँ । शब्द॒नित्य है, उसमें हस्व, दीघ, प्लुत, 
उदात्त, अन॒दात्त, स्वरित नहीं ह । निव्य शब्द चिना प्राकृत वनि के कभी प्रकट 
नदीं होता है, अतः प्राकृत ध्वनि के काल का शब्द्‌ मे आरेप करिया जाता है) 
शब्द नित्य होते के कारण व्यवहार का विषय नहीं है, जब प्रक्रत ध्वनि से 
सम्बन्ध किया जाता दहै, तब प्राकृत ध्वनिके गृण श्राजाने से शब्द में हृस्व 
दीघर, प्त शमादि की सत्ता दृष्टिगोचर हाती है। पतञ्जलि ने अतएव ध्वनि को स्फाट 
गुण का दै । | 


स्वभावभेदान्नत्यत्वे हस्वदीघप्लुतादेष । 
प्ाङ्तस्य ध्वनेः कालः शब्दस्येत्यपचयते ॥ 
वास्य० १२, ७६ । 


प्राक्त ध्वनि में हस्व, दीघं आदि गुण हँ, परन्तु वैकृत ध्वनि में द्रत मध्यम 
विलग्बित ब्रत्तियां रहती हँ । उसका स्वभाव घंटे की मूल ध्वनि के पश्चात्‌ अनु- 
रणनरूप है । श्रत: भत्‌ हरि कहते हे कि शब्द्‌ की अभिव्यक्ति हा जाने पर अर्थात्‌ 
प्राक्त ध्वनि के बाद वृत्तिभेद होने पर जा ध्वनियां हाती हे. उन वैकृत ध्वनि 
कहते. द । उसका प्रभाव स्फोट पर नहीं पड़ता है। अनुरणन कै कारण 
शव्द मे सेद नदीं माना जाता दहै। जैसे दत या विलम्बित वरन्तिभैद से उचारण 
करने पर मी "वदी दहै, वही पद्‌ हे, वही मंत्रहै आदि कहा जाता है, उनमें 
सेद नदीं माना जाता हे । 


शन्दस्योध्वेमभिव्यक्तेच त्तिमेदे तु चैताः । 
ध्वनयः समुपोहन्ते स्फोखात्मा तेनं भिदते ॥ 


1 स्फोट का ज्ञान केसे होता ह स्पष्टाकरण-- स्फार का ग्रहण करने 
का साधन प्राकरत ध्वनि है योर उसके वृत्तिभेद का कारण वैकृत ध्वनि दै इस 
कृथन का अभिप्राय यह्‌ है कि जब भी शब्द्‌ का उच्चारण किया जाता है, उससे 
स्फार की अभिव्यक्ति होती है, उसमे जे। प्राकृत ध्वनि दहै, उससे शब्द का ज्ञान 
दाता है, बुद्धि उसके म्रहण कर लेती है । उसफे पश्चात्‌ जा ध्वनि होती है, वहं 
अनुरणन है, उससे शीघ्र विलम्ब आदि हाता हे। 


परन्तु जब स्फोट का शुद्ध अथं शब्दतत्व या परब्रह्म लिया जायगा तो इसका 
भाव यह होगा कि ब्रह्मकाज्ञान प्राकृत ध्वनि सेदोता है। भत्‌ हरि ने उसको 
वाच्यार्थं की व्याख्या मे प्रतिभा कदा है, यदि आभ्यन्तरं स्फोद मानते हतो 
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उसका ज्ञान प्रतिभा से दोगा, अर्थात्‌ प्रतिभा से शब्दसान्तात्कार दोगा | प्रतिभा 
दी ब्रह्म साक्तात्कार का साधन है। यदि बाह्य स्फाटको व्यक्तिवाद्‌की रष्टि से देखें 
तो उस प्राकृत ध्वनि का अर्थात्‌ प्रतिभा का वाह्यरूप वेद दै. संहिता है । वह्‌ 
शब्दसाक्तात्कार का साधन है। यदि वाह्य स्फोट को जातिवाद की टष्डिसे 
देखे तो उस प्रतिमा का वाद्यरूप समस्त संसार है, जिसमें सूं चन्द्र॒ आदि से 
लेकर पंचभूतात्मकं समस्त ब्रह्माण्ड सम्मिलित दै। ध्वनि मे अनित्यता दै, 
अतएव समस्त ब्रह्माण्ड, सयं चन्द्र, पंचभूतों का वाह्यरूप अनित्य है । 
वेदों का बाह्यरूप अनित्य दे । जीव, प्रतिमा का वाद्यरूप अनित्य है। प्राकृत 
ध्वनि में मौलिकता है, रतः चिरस्थायिता है। प्राकृत ध्वनि श्रौर स्फोट को 
पृथक्‌ न्दी क्रिया जा सकता है, रतः प्राकृत ध्वनि को शब्द का प्रतिबिम्ब माना 
जाता है । उनम अनित्यता होने पर भी नित्यांश के आधार पर नित्यता मानी 
जाती दे | प्राकृत ध्वनि के पर्चात्‌ जोभी ध्वनि टोती हे , उसको उस मूल ध्वनि 
काही विकार कदाजाता दहै, उससे दी सव प्रकार कीव्रत्तिर्यो का मेद्‌ होता है। 


स्फोटस्य ग्रदरे देतु: प्राकृतो ध्वनिरिष्यते । 
वृत्तिभ दे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपयते | 
वाक्य० १,७.७, 


ध्वनि से किसका संस्कार होता है, तीन मत- उपर यह उल्लेख किया ` 
गया है कि र्फोटवाद्‌ को मानने वाले भी स्फोट को तीन विभिन्न टष्टिकोण से 
देखते ह । एक आभ्यन्तर दृष्टिकोण तथा दुसरा बाह्यटष्टिकोण । बाह्य मे भी 
एक व्यक्तिवाद्‌कीटष्टि से ओर दसरा जातिवाद की टृष्टिसे। इस प्रकार तीन 
दृष्टिकोण से विचार किया गया दै। ध्वनि भी प्राकृत ओर वैकृत है। दोनों का 
प्रभाव प्रथक्‌ दे। भतहरि काकथनदै कि जो शब्द्‌ को नित्य मानते है, ओौर 
ध्वनि से शब्द की अभिव्यक्ति मानते दँ, उनके तीन विभिन्न मतद, एक यहं 
मानते हैँ कि शब्द के द्वारा इन्द्रिय की शुद्धिदो जाती है, अतः शब्द का ग्रहण 
होता दै। दूसरे यह्‌ मानते हँ कि ध्वनि से शब्द्‌ कासंस्कार हो जाता है, वह 
प्रकट हो जाता है। तीसरे यह मानते दह कि इन्द्रिय ओर शब्द्‌ दोनों का 
संस्कार होता दै, अतः संस्कृत इन्द्रियं से संस्कृत शब्द्‌ काज्ञान होता है। 


इन्द्रियस्यैव संस्कारः शब्दस्येवोभयस्य वां । 
क्रियते ध्वनिभिवी दास््रयोऽभिन्यक्तिवादिनाम्‌ ॥ 
 वाकव० १,७६ । 
तनो मतो को मतृह॒रि तथा पुस्यराज ने निम्नरूप से स्ष्ट किया है। 
( वाक्य० १,८०--८१ ) | | 
 १--ध्वनि उत्पन्न होकर कान को शुद्ध कर देती है, उससे शब्द्‌ की उपलब्धि 
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भे साधन होती है । जैसे चित्त की एकाम्रता, अंजन आआदिके द्वारा आँखकीही 
शद्धिकोी जाती हे । यदि शब्द की दही अभिव्यक्ति सानी जायगीतो सब कोही 
वह सुनाई पड़ना चादिए । कुमारिल ने श्लोकवातिक ऊ शब्दनित्यताधिकरण 
मे इन तीनों वादों पर विस्तार से विचार क्ियादहै। यदि यह प्रश्न किया जाय 
कि ध्वनि संस्कार का जनक कैसे हो सकता है, क्योकि संस्कार को उत्पन्न करने 
वाला कोई आकार उसमें नहीं है । इसका उत्तर कुमारिल ने दिया है करि शब्द 
की उत्पति मानने वालो को भी तद्भावभाविता के द्वारा अथात्‌ ध्वनि के होने 
से शब्द की सत्ता साननी होती है। कायं के द्वारा कारण का अनुमान करके अती- 
न्द्रियशक्ति माननी होती है । नित्यवादियां के. मत मे असिव्यङ्ग्य अनुमेय अती- 
न्द्रिय शक्तिके द्वारा इन्द्रिय का संस्कार करती हर ध्वनियां शब्द्‌ की अभिव्यक्ति 
करती दँ । यदि यह कहा जाय कि व्यञ्जक उसी जाति का होना चाहिए । ध्वनि 
शब्द्‌ से विज।तीय है, अतः व्यञ्जक केसे दो सकती है । उसका उत्तर कुमारिल 
ने दिया है जैसे घडा आदि पाथिव पदाथं है ओर दीपक तेजस्‌, विजातीय होने 
पर भी दोनों में प्रकाश्य-प्रकाशक-भाव सम्बन्ध है। दीपक से घटका संस्कार 
होता है । ८ श्नोक० शब्द्‌ ४३--8६& ) । 


२-भ्वनि के संसग से शब्द मे दी संस्कार होता है ओर वह सुनाई पड़त) 
है । जेसे प्रभ्वी में गन्ध हे, परन्तु सूखी हई पृथ्वी पर पानी पड़ने से उस गन्ध 
की ्रभिग्यक्ति होती है विषय का दी संस्कार होता है इन्द्रिय का नदीं । इसी प्रकार 
शव्द काही संस्कार होता है, कान का नदीं । छभारिल ने इस विषय मे लिखा है 
कियदि इन्द्रिय का संस्कार होतातो एक बार कान का संस्कार होने पर वह्‌ सारे 
शब्दां को महण कर लेता, एेसा नदीं होता कि घडे के लिए अखि सस्रत 
होने पर पट का बोध नदीं कराती । अतः विषय का ही संस्कार मानना चादिए । 
श्लोक ० ६० - &१। 

३- ध्वनि कान च्रौर शब्द दोनां को संस्कृत करती है । जैसे आंख विषय कै 
स्थान पर जाकर जब विषय को ग्रहण करती है, तव प्रकाशक दीपक आदि कै 
द्वारा विषय रोर इन्द्रिय दोनों का ही संस्कार होता हे । अंख मरोर पट दोनों को 
ही दीपक संस्कत करता हे । उसी प्रकार ध्वनि मे भी वही क्रम मानना चाहिए कि 
ध्वनि कान ओर शब्द दोनों को ही संसृत करती दै, जसे प्रकाश भे खड़े हए 
को अन्धकार में रक्खा हु घड़ा नहीं दीखता, उसी प्रकार अग्रहीत शब्द भी 
सुनाई नदीं पड़ता है । 


स्फोट श्रौर्‌ ध्वनि के ग्रहण के विषय मे चार मत- जिस प्रकार ध्वनि 

से स्फोट की अभिन्यक्ति के विषय मे कई मत ह उसी प्रकार स्फोट चौर ध्वनि 
का किस भकार ग्रहण होता है, इस विषय मे चार मतै । 

१-- ध्वनि स्फोट से प्रथक्‌ नदीं है, अतः स्फोट-समन्वित ध्वनि का म्रहण होता 
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हे | जैसे जवाके फूल करे रंग से खनुरंजित स्फटिक मणि का ग्रहण होता है, उसी 
प्रकार ध्वनिक रूप से ्ननुरजित स्फोट सुनाई पड़ता है । जैसे सूयं के प्रकाश 
से प्रकाशित वस्तु म वस्तु ओर प्रकाश को प्रथक्‌ नदीं प्रदण करते, अपितु दोनों 
कोमिश्रितसरूपमेंदीदेखते है, उसी प्रकार स्फोट अरः ध्वनि अविभक्त रूपसे 
सुनाई पड़ते दै । 


२-जंसे इन्द्रियो में गुण खूप रस आदि पने स्वरूप से अरसंवेय अर्थात्‌ 
्ञेय होते हुए भी विषय की च्र्थात्‌ रूप रसादि युक्त पदाथ की उपलब्धि करा 
देते दै, उसी धकार ध्वनि भी अपने स्वरूप से असवे होते हए भी शब्द के 
ग्रहण मे कारण होती है। | 


३- स्फोट अदश्यदै,दूरदहै। इसदुरता के दोषके कारण स्फोट का ्रहण 
नदीं दोता दै, केवल ध्वनि से दी उसकी उपलब्धि होती दे । | 
 -स्फोट सर्वदा प्रकाशमान है। दूर होने के कारण वह्‌ दिखाई नहीं 
पडता टै, अरपष्ट दे। जैसे दूरताके दोप के कारण वस्तु अस्पष्ट या अज्ञात 
परिमाण वाली दिखाई देती दहै । चस दूरीक दूर कर देने से स्फोट दिखा देता 
दे । (पुण्यगाज, । . 


स्फोटरूपाविमागेन  ध्वनेग्र दणमिष्यते । 
केर्चिदू ध्वनिरस वेद्यः स्वतन्त्रोऽन्यैः प्रकाशकः ॥ 
वाक्य १,८२। 


ध्वनि से स्फोट ग्रहण कंसे १- महां पर यह प्रश्न उठता है कि जब ध्वनि 
का अस्तित्व माना जाता दे, तव उसमे क्रम का होना अनिवायं है, उससे. पद्‌ 
या वाक्य का ग्रहण कैसे दो सकता है। उसका उत्तर दिया दै कि जैसे एक 
अध्याय, एक मन्त्र या एक श्लोक वारबार अत्ति या. जप रादि करने सेएक 
द्धि का विषय ददो जता है । इसी प्रकार वणं पद्‌ आर वाक्यविषयक मय 
विष से साध्य ध्वनियां वणे पद्‌ आर वाक्य रूपी स्फटा को बार-बार भरकट 
करती हई बुद्धि मे उनका ^स्फोटो का" बुद्धि मे आरोप करते ह । यदि क्रम से 
वर्णो का ग्रहण मानेंगे तो उनका कमी भी सुदाय नहीं बन सकता, ओर इसलिणए 
दे कमी भी बुद्धि के विपय नदीं हग । यदि यद्‌ कटा जय कि प्रत्येक ध्वनि वणं 
पद्‌ ओर वक्यरूपी स्फोटा को बार-बार उदूव॒द्ध करतीदहैतो स्फोट्‌ कोभी अनेक 
नानना पड़ेगा । इसका उत्तर दिया गया कि एकह प संकड़ां आव्रत्ति 
करने पर्‌ या सखो बार जप करने पर भी अनेक नदीं हो जाता दै । या 
मी वृन्ति दह वृत्तिभेद से वस्तु मेद नहीं होता है । प्रत्येक आवृत्ति के कारण 
श्लोकौ या मन्त्रों का -सखदाय रूपी ्रन्थ वेद अनेक नहीं माना जता हे | 
्ब्रृत्ति के कारण भिन्नता नदीं की- जाती, परन्तु मन्त्र आदि का पूरा ज्ञान 
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अन्तिमे ध्वनि से होता दै। मन्त्रादि का सहखों आव्रत्ति करने पर भी जितनां 
अथं वुद्धि मे आया है, उतना ही प्रकट ससभना चाहिए । जितना बुद्धि मे नरी 
अया उतना अज्ञात या अनुपज्ञव्धं सममन! चाहिए । अज्ञातं या अनुपलब्ध ध्वनि 
से कोई व्यवहार नहींहोतादै। भाव यह है किंम्रव्येक अत्तर से उस परमं 
अत्तर ब्रह्य का बोध कराया जाता है, परन्तु बुद्धि स्पष्ट न होने से यो पूरं 
से प्रतिभा का विकास न होने से असंख्यों अत्तरात्मक वाक्यं को जानकर भी; 
सहस्रो वार उचारण प्रयोग व्यवहार आवृत्ति करके भी.उसके एक अंश कोरी 
जान पाते हे । जितना जानते हँ. उतने से व्यवहार करते है अज्ञात अंश अज्ञातं 
ही रहता है । सहश्च आवृत्ति करने पर भी वह अक्र एक अक्षरी रहता हे 
अनेक नहीं हो जाता । यदि जीवन भर उसको निरथंक ध्वनि समशो जताहेतों 
वह्‌ निरथेक ही रहता दै । यदि बुद्धिया प्रतिभाने एक अत्तर के स्फोट रूप के 
समम लियातो उसका स्वरूप प्रकट होने लगता है । स्थूल्ल म्रयोग में भी जवं 
तक ध्वनि के स्फोट अंश को स्वयं बुद्धि नहीं रहण कर लेती, तब तक हम 
न किसी शब्द का अथं समभ सकते ह ओर न उसका प्रयोग कर सकते ई । 
पुख्यर।ज । ; 1 


यथानुबाकः श्लोको वा सोढत्वमुपगच्छति । 
व्रत्या न तु ख म्रन्थः प्र॑त्यावद्या निरूप्यते ॥ 
वाक्य० १, ८२। 


श्रन्य ध्वनिं की कष्या आवश्यकता है---इस पर यहं प्रश्न ठता है किं 


यदि ्रवान्तर ज्ञान स्फोस्सेदीदहोते दहतो एक स्फोटः से अथंकाज्ञान हौ जाना 
चाहिए । एक से अधिक ध्वनियां की आवश्यकता ही क्या है । इसंका उत्तर दिया है 


' कि प्रत्येक स्फोट सेजो ज्ञान होता है, वह स्पष्टं नहीं होता है। वंह साधन दै। 


वह्‌ आगे स्पष्ट होने वलते स्फोटं के सान मे सहायक हे। अगे आगे जो 
ध्वनियाँ सनी जाती है, वे उसी अस्पष्ट को स्पष्ट करती जाती है। वे उस अवर्णनीय 
सान को. वणेनीय बनाती जाती है। ध्वनि के द्वारा स्फोट रूपी शब्द का 
स्वरूप निधीरित होता है । अतः अन्य ध्वनियों की आवश्यकता ओर उपयोगिता 
हे । पुण्यराज । 

त्ययैरनुपाख्येयेग्रहणानुगुशेस्तथा । ` 

ध्वनिप्रकाशिते शब्दः स्वरूपमवधायंते ॥ 

वाक्य० २, ८४ । 


स्फोटक ज्ञान का क्रमक्याहै--स्फोटका ज्ञान होता कैसे है। उसके 

स्वरूप का निधाीरण करते केसे हैँ कि बुद्धि को शब्द का ज्ञान हुमा । यहं एक बड़ा 

विचिच्र प्रश्न है । स्थूलरूप से प्रश्न का भाव यह्‌ है हम शब्द्‌ कैसे सुनते दहै, कैसे 
+.“ 











२३७५ अथेविज्ञान ओर व्याकरणदर्शन 


जानते ह कि यदीं शब्द्‌ कदा गया है । परन्तु आगो जाकर इस प्रश्न का रूप यहं 
हो जाता है कि शब्दब्रह्म या दुसरे शब्दों में परब्रह्म का बुद्धि मे साक्ञात्कार कैसे 
होता है । यह्‌ कैसे ज्ञात होता दै कि श्रात्मसाक्ञात्कार श्रा । इससे भी श्रागे 
जाकर प्रश्न का स्वरूप यह दहै कि सृष्टि के प्रारम्भ मे शब्दतन्त्व काक्या स्वरूप 
 थाश्रौर वद अक्षेयसे सेय रूपमे कव श्रौर किस रूप मे आया । भृहरि ने 
इसका एक शलोक में उत्तर दिया है । पुख्यराज ने जो इसकी व्याख्या की है, उसके 
श्राधारः पर पदाथ यह दोता है। प्रथम प्रन का उत्तर कुष्य स्पष्ट दोता है परन्तु 
भतृहरि का वाक्यां आगे त्रिचार्णीय दै। नाद से उसमे बीज का आधान 
दोता है । अन्तिम ध्वनि के साथ च्रावृत्ति के कारण प्राप्न परिपक्वावस्थावाली 
बुद्धि में शब्द्‌ का अवधारण होता दै। 
पुख्यराज का कथन दह कि नाद्‌ ्र्थात्‌ ध्वनियोंसे वीज का आधान होता 

है, श्र्थात्‌ व्यक्त को परिच्छिन्न करने के योग्य संस्कार पड़ता है । उसके पश्चात्‌ 
छपन्तिमि ध्वनि होती दे। पहले-पल्ते संस्कारों से समन्वित तथा आवृत्तो के 
लाभ के कारण जो योग्यता प्राप्त होती दै उससे परिपक्व बुद्धि मे शब्द्‌ के स्वरूप 
का ज्ञान होता दै। 

नादेयहित वीजायामन्व्येन ध्वनिना सह । 

श्राचृत्तपरिपाकायां वुद्धो शब्दोऽबधार्यते ॥ 

वाक्थ० ९, ८५ 


वणं ओर पदों का आआभाषक्योहोतारहै इस पर यह प्रश्न किया 

शयां है कि श्राभ्यन्तर स्फोट (शरीर म जीव रोर ब्रह्माण्ड में ब्रह्म) अखण्ड 

ह । फिर बीच-बीच मे वणं श्रौर पदों का आभास क्यों होता दै । इसका उत्तर दिया 

है कि वणं पद्‌ श्रर वाक्य अखण्ड ह; परन्तु ध्वनि के द्वारा वणे पद्‌ श्मौर्‌ वाक्य 

की श्रभिन्यक्ति होने पर वणे मे वणे के सदृश भाग के अभिनिवेश ( अनुभूति ) 

वाली बुद्धि होती दै । पद्‌ में वणं रूपी भाग के अभिनिवेश वाली तथा वाक्यम 

पदरूपी भाग के अभिनिवेश वाली बुद्धि दोती है । उन बुद्धियों के कारण शब्द 

को ग्रहण करने वाले भागयुक्त असत्य शब्दों की बीच में सत्ता मानते हँ । यह 

उन महण करने बाले व्यक्तियों की अशक्ति का परिणाम है । परन्तु यह अशक्ति 

साधन है | इस प्रकार के उपायों से दी शब्दब्रह्म अथात्‌ परन्रह्य का साक्तात्कार 

होता दै। पुण्यराज । 

श्रसतश्चान्तराज्ञे यान्छुन्दानस्तीति मन्यते । 

प्रतिपत्तुरशक्तिः सा ब्रदणोपाय एव सः ॥ 

| वाक्य० ९; ८द६। 


वाक्च रौर पद्‌ का भेद क्य्‌। लै - इस पर यहं प्रश्न किया टै कि उक्त 
प्रकार को मानने पर वाक्यों ओर पो का भेद्‌ नदीं माना जा सकता है । इसका 
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उत्तर दियादै कि जैसे ज्ञान एक है, उसमे न कोई भेद है ओर न कोई रूप, 
परन्तु नाना जेयो के रूप मे प्रहण होने के कारण वह विमिन्न भकार का ज्ञात 
होता है, जैसे घटज्ञान, पटज्ञान आदि । भाव यहदहैकिज्ञानकारूप जेय के 
अधार पर ही होता है । जानने योग्य पदार्थो मे अनेक रूपता के कारण ज्ञान भी 
नेक रूप रौर सिन्न प्रतीत होता है ! उसी भ्रकार आभ्यन्तर शब्दतत्त्त अथात्‌ 
परन्रह्य समस्त बीज शक्तियो के संहार के कारण निरीह निष्किय आदि दै, परन्तु 
-यञ्ञक ध्वनियों के भेद मे क्रम का आभास होने के कारण आविभौव के समय 
नाना रूपों वाला प्रतीत होता है । हरिवरषभ का कथन है कि वह शब्दतन्त्व ह्य 
हे । वह वाणी ओर मनकी पर्व से परे है, परन्तु अन्य केरूपों केभेद्‌ के 


्राश्नय से उसका भ्रहण होता है, अतः वह्‌ अन्यथा प्रतीत होता है अभौत्‌ विभिन्न 


रूप में प्रकट होता है । हरिवृषभ । | 
मेदाजुकारो ज्ञानस्य वाचश्चोपप्लवो भ्‌.वः। 
क्र मोपसखृष्टरूपाया ज्ञानं ज्ञेयव्यपाश्च यम्‌ ॥ 
वाक्य० ९; ८७। 


व्याडि की सम्मति-संम्रहकार व्याडि का इस विषय पर मतहैकि 
ज्ञान सेय पदार्थं के बिना कमी व्यवहार में नदीं आता है । जब तक वाणी में करम 
का समावेश नहीं होगा, तब तक उससे किसी अथे का बोध नदीं कराया जा 
सकता है | भाव यहदहै कि ज्ञान का आधार ज्ञेय होता है, उसी प्रकार ध्वनि 
निराधार नहीं हो सकती है, पदाथ विना कारण के नर्हीहो सक्ता दहै। 
अतः ध्वनि का आधार स्फोट को मानना पडता है मौर पदाथं का धारः 
वाक्या्थको अर पद का आधार वाक्य को। वह्‌ शब्द्‌ ब्रह्म दै, परन्रह्य है, 
अखण्ड वाक्य हे । 2 
ज्ञेयेन न विना ज्ञानं व्यवहारेऽवतिष्ठते। 
नालब्धक्रमया वाचा कश्विदथोंऽसिधीयते ॥ 
बाक्य० १, ८७ की. रीका । ` 


वणं आदि साधन है वणं आदि के बीच में श्रवण की उपयोगिता 
बताते हए भरहरि का कथन है कि जेसे दस सो आदि संख्यां के ज्ञान के 
लिएषएक दो आदि संख्यां के ज्ञान कौ आवश्यकता होती है। वे य्यपिसोौ 
आदि संस्याश्नों से सिन्न दै, तथापि उनको सौ आदि के अवयव के रूप में समा 
जाता है । इसी भ्रकार वाक्य आदि मे देवदत्त आदि शब्दों का सुनाई पड़ना 
वाक्य के ज्ञान मे साधन है । यद्यपि वस्तुतः वे वाक्य के अवयव नहीं, परन्तु 
साधन होनेके कारण अवयव के तुल्य प्रतत होते ह । वाक्य० १ ८८। | 


ध्वनि मेद मे एकता कैसे -यदि वाक्य चौर पद आदि मे बिमान 
देवदत्त आदि कै श्रवण मे ध्वनि भेद दैतो उनम एकता कैसे दोती दै । इसका 
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उत्तरः यह है कर पदां ओर वाक्यों मे विष प्रयत्न से प्रेरित वायुँ जन स्थानों के 
अभिघात से ध्वनियां को उत्पन्न करती हँ या अभिव्यक्त करती ह । वे ययपि 
प्र्यग विभिन्न स्वभाव के हँ तथ।पि उनमें विद्यमान शक्तियाँ बहत संकीर्णं सी 
है अतः एकता प्रतीत होती हे । जेसे भ्रमण में क्रिया प्रत्येक गति के साथ समाप्त 
दोती जाती है, परन्तु भ्रमण मेँ गति के प्रत्येक अंश मे अत्यन्त विभिन्नता होते 
परःमी भ्रमण को एक कदा जाता है । इसी प्रकार उच्वारण की प्रत्येक ध्वनि में 
विभिन्नता होने पर भी रसे एक कटा जाता है । सामान्य की एक्रता के कारण 
एकता ` दै । शक्ति येद्‌ के कारण श्नेकता नदीं कही जा सकती हे। एकं ही 
आश्रयभेद्‌ खोर कायं भेद से मेद ज्ञात होतादै। इसी प्रकार वर्णपद अर 
तराक्यमं माव्राविभाग, वणेविभाग, अर पदविभाग आश्रयभेद ओर कार्य- 
मेद्‌ के कारण है, वस्तुतः वह काल्पनिक श्रौर मिथ्या है | पण्यराज, 
वाक्य १, ८६ । | 

दसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट क्रिया दैःकि जैसे बहुत दरी केकारण या बहुत 
घ॒ने अन्धकार के कारण अखि सेच्मकार की दी उपलब्धि होने पर ब्रत आदि 
को दाथी आदि के तुल्य सम लिया जाता दै। परन्तु ध्यान से देखने पर तथा 
प्रकाश होने पर क्रमशः उनको ठीक-ठीक समभते है । रस्सी में अन्धकार आदि 
केकारणसँपका ध्रमहो जाता दै। परन्तु ध्यान से देखने पर ज्ञात होता 
कि वहु रस्सी है । इसी प्रकार वाक्यच्रादि में वाक्यके प्रकटकरने के साधन 
ध्वनियां हँ । उनमें करम है । उनका क्रमशः ग्रहण क्रिया जाता है । पहले भ्रम के 
कारण ज्ञात होता है कि वणे है, पद्‌ हँ । परन्तु जव ध्यान से देखा जाता हैत 
ज्ञात दाता दै कि केवल अखण्ड वाक्य हे । वदी बुद्धि का विषय है । पूं प्रणिधान 
के अभाव के कारण सवंसाधारण वाक्यों मे अवयवो को सत्य मानते है । 
वाक्य १, ६०-६१। ती 


असत्य मेँ करम केसे - यद्य पर यद्‌ प्रश्न किया जा सकता है करि यदि 
वाक्य मे वणं आदिं की सत्ता च्रसत्यदैते। असत्य मे कई निश्चित क्रम नहीं 
होना चाहिए । कोई अन्धकार मेँ वक्त को हाथी अमङ्लु हे, कई कुल ओर, 
कोई निश्चित नदीं कि यही समा जाएगा, परन्तु वाच्य्‌ मे कम आनुपूर्वी देखी 
जाती है पहले वर्णं फिर पद्‌ । इसका उत्तर दिया है कि जेसे दृधसे दही क्रमशः 
ही. बनती दै, बीज से ब्त क्रमशः मौर निश्चित क्रमसे ११ होता है, उनमें क्रम 
का नियम निश्चित है, उसी प्रकार जानने वाले की बुद्धि मे क्रम नियत है । पह 
वर्ण का जानता है; फिर पद्‌ को ओर फिर वाक्य के। । इसका अभिप्राय है कि 
ताच्त्विक ज्ञान निश्चित क्रमसे ही होता है; अनिरिचित करम से नहीं| वं 
साधन है, उनसे करमशः सत्य वाक्य का ज्ञान होता है । सृष्टि म पहले प्रकृति का 
ज्ञान होता है, फिर जीव का ओर फिर उस सत्य वाक्यात्मा ब्रह्म का । यह्‌ करम 


स्वाभाव्रिक है । अनित्य नित्यके ज्ञान का साधन दे,.असत्य सत्यकेज्ञानका 
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साधन हे स्करूलदृष्टि से असत्य सत्य ज्ञात होता हे, ओर सत्य असत्य, 


परन्तु अविधा का आवरण हट जाने पर वणेरूपी प्रकृति ओर पद्रूपी 
जीव ` त्रसत्य ज्ञात दोता है, तथा एक वाक्य रूपी ब्रह्म सत्य ज्ञात होता है । 
वाक्य० १६२} .; २ तः 
स्फोट नित्य कसे हो सकता हे-- यहौँ पर एक यह प्रश्न उठता है कि 
चाक्य स्फोट की सिद्धि के लिए ध्वनि से स्फोट की नित्यता सिद्ध नदीं हो सकती हे 
दे दी प्रकार हो सकते है, शव्द कौ अभिव्यक्ति या शव्द की उत्पत्ति। दोनों 
प्रकर से अनित्य होगा । प्रथम पक्त मे युक्ति यह्‌ है कि शब्द अनित्य हे, क्योकि 
प्रकाश्य हे व्यङ्ग्य हः जेसे घट आद्‌ । अनित्य घड़ आदि को दीपक सरदि से 
अभिन्यक्तिदेखी जाती ह । शब्द को ध्वनि से व्यङ्ग्य कदा जता है, अतः अनित्य 
हे । दूसरे पत्त मे अनित्यता स्पष्ट ही है । इसका उत्तर भतहरि नेदियादहैकि 
यदह अनमान कि अनित्य की ही अभिव्यक्ति होती. दै, यह्‌ नियम सत्य नही 
े। यह्‌ नियम जतिके विषय मे चुटिपूएं है। घटस्व आदि जातियों के 
आश्रय व्यक्ति है, वे. अनित्य है. परन्तु उन अनित्य. व्यक्तियों के द्वारा नित्य 
घटत्व आदि जाति की अभिव्यक्ति दोती है। इसी प्रकार अनित्य ध्वनि से नित्य 
शब्दत्व की अभिव्यक्ति होती है । वक्य० १, ६९। 

स्फोट रौर ध्वनि में श्रभिन्नता---इस पर यह प्रश्न किया गयादहै कि 
्यवहार मे यह देखा जाता है कि एक स्थान पर विथमान घडे आदि की दीपक 
आदि से अभिव्यक्ति दोती है। परन्तु यदा पर विचित्रता यह है कि ध्वनि तालु 
ओष्ठ अदि के व्यापार से होती है ओर अभिव्यक्ति होती है कान मे। वहां पर 
सिन्न प्रदेशता स्पष्ट है। इसी प्रकार ध्वनियां से अन्दर विद्यमान स्फोटरूपी 
शब्दात्मा की अयिव्यक्ति भी सवथा युक्तिसंगत नही है। शब्द एक देश में 
रहता है, ध्वनियां नाना प्रदेशो मे रहती दोनों मे बहुत दरी है। इसका 
उत्तर यह हे कि यह्‌ ठ्यवद्‌ार स्थूल मूतं पदार्थो के विषय मे होता हे । उनमें दी ` 
देशभेद कालमेद आदि होता दै । ध्वनि श्रौर स्फोट शरीरधारी पदाथ नी है । 
वे मूर्त नदीं है, उनम देशभेद कालभेद नही होता है। देश आदि से सम्बन्ध 
मूत पदार्थो का दी दोता है अमूत का नर्ही | यदि प्रश्नकता के आग्रह से यद 
मान मी लिया जाय तो भी को$ अपत्ति नदीं होती, क्योकि ध्वनि ओर स्फोट मेँ 
यह मेद है दी नदीं। दोनों अकाश में रहते ह, आकाश एक दै, अनेक 
नहीं । अतः देशमेद का भरश्न ही नहीं ऽता । दुसरे यह्‌ कि ध्वनिके द्वाराः 
्राभ्यन्तर स्फोट की ही अभिव्यक्ति होती है ध्वनियां मले ही नाना देशोंमें 
दों, परन्तु वे अभिव्यक्ति अ(भ्यन्तर शब्द की ही करती है । पुर्यरजः 
वाक्य १, ६७। | | 

देशादिभिश्च खम्बन्धो दष्ट; कायवतामिह । 
देशसेदविकर्पेऽपि न भेदो ध्वनिशब्द योः ॥ 





र 
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अभिव्यक्तिवाद्‌ पर श्राक्षेपों का सम धान---एक प्रश्न इस पर यह किया 
गया दै कि अभिव्यक्तिवाद ही ठीक नहीं दै। यह देखा जाता है कि दीपक 


` भ्रकाशक है. वह्‌ नियम से किसी एक वस्तु को ही प्रकाशित न्दी करता । घडेको 


भी दिखातादहै, पट को भी, अन्य व्तुश्रोंकोभी। परन्तु ध्वनिम यह्‌ देखा 
जता दहे कि वदं नियमित रूप से निश्चित स्फोट की दी अभिव्यक्ति करती हे। 
कृश्मादि वर्णो की अभिव्यक्ति केदेतु ध्वनि्यों से ञन्दीं वर्णो की अभिञ्यक्ति 
होती हे, अन्य की नदीं । अतः भवनि्योँ को इस नियमवद्धता के कारण अभि- 
ठ्यज्ञक नदीं कद सकते । इसका उत्तर यद दै कि मह्य ौर ग्राहक मे भी यह्‌ 
योग्यता नियमित देखी जाती है । जैसेत्रांखरूपको ही दिखाती हे, रस गन्ध 
अन्य गुणो को नदीं । अन्य इन्द्रियां मी इसी प्रकार अन्य इन्द्रियो के गुणो को 
नर्हीं प्रकट करती । इसी प्रकार स्फोट ओर धवनियों मे मी नियमित ज्यङ्ग्य- 
व्यञ्जक-सम्बन्ध ह । पुस्यसयज । 
- व्रहणन्रद्योः सिद्धा योग्यता नियता यथा, 

व्यंग्यव्यञ्जकभावेन तथेव स्फोटनादयोः ॥ 

वाक्य० १, ९८ । 


्रभिव्यक्ति मं नियमक। सत्ता - इस पर दूसरा च्ा्तेप यह्‌ उठाया गया है 
किं विभिन्न इन्द्रियो के ग्राह्य की विभिन्न इन्द्रियों से अभिव्यक्ति नहीं होती, परन्तु 
जिन-जिन पदार्थो का एक ही इन्द्रिय से रहण होता है उनमें यह्‌ नियम नहीं 
दोता । प्रश्न का भाव यह दै कि इन्द्रियांदोप्रकारकी ह एक वे जो अपने सजा- 
तीय द्रव्य के गुणों को ्रदण करती है जैसे नाक ओर कान गन्ध ओर शब्द्‌ 
को दी ्रदण करती ह, दूसरी वे ह जो सजातीय चौर विजातीय दोनों प्रकार कै 
द्रव्यो के गुण को ब्रदण करती दः जैसे आंख, जीभ चौर त्वचा। आँख अपने 
सज(तीय अभ्चिके भीरूपरको ग्रहण करतीहै चनौर साथ प्रथिवी, जल आदि 


विजातीय द्रन्योके रूप को भी । नाक चओओर कान अपने सजातीय पथिवी 


॥-प 


आर आकाश के दी गन्ध ओर शब्द गुणों कोही हण करते हं । एक नाकं से 
ग्राह्य गन्ध मे अभित्यज्ञक का नियम नदीं है, उसी प्रकार शब्द मेँ भी अभिव्यञ्जक 
का नियम नर्दीहोना चादिए। ठेसा होता है, अतः ज्ञात होता हैक ध्वनि 
अभिव्यञ्जक न्दी, अपितु शब्द्‌ का उत्पादक है । इसका उत्तर भत्‌ हरि ने दिया 
दै किगन्धआद्जोकि एकी इन्द्रि से रहण किये जाते ह, उनका भी 
प्रकाशक संसार में प्रत्येक द्रव्य के विषयमे नियमित ही है । रत्येकं गन्ध करी 

प्रत्येक प्रकार के संयोग से अभिव्यक्ति नदीं होती । कुंकुम के गन्ध कौ अभिव्यक्ति 
गायकेषीसेदीदहोत। है, अन्य से नदीं। इसी प्रकार अरत्येक ध्वनि से प्रत्येक 
शब्द्‌ कौ अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । वाक्य ° १,६६ । | 


व्यञ्जके का व्यङभ्य मं भतिविम्ब्‌-इस पर फिर यह आप किया गया दै 








क न 
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किं अभिव्यचित मानना टक नहीं है । अभिव्यञ्जक के बृद्धि हास ओर संख्या भेद 
से अभिव्यङ्गय मेँ बृद्धि हास आदि नदीं होता है । जैसे दीपक के वृद्धि या हास से 
घडे में वृद्धिया हास नहीं द्योता है। दीपकं की संख्या घटने बद्ने से षड़ां को 
संख्या नहीं घटती बढती । परन्तु शब्द्‌ मे ध्वनियां ऊ भेद से संख्या चर परि- 
माण मे भेद होता है । इसका उत्तर दिया है कि अभिव्यज्ञक के भेद काञभि- 
ज्यङ्ग्य पर प्रभाव पड़ता है चनौर वह तदनुसार दीखता है। जैसे नीचे शीशे भें 
मह का प्रतिचिम्ब उचा दीखता है, ञंचे मे नीचा । तेल मे काला आदि । तलवार 
कोच आदि के परिमाणमेद्‌ से प्रतितिम्ब म भी परिमाणमभेद दीखता हैः किसी 
मे मेद लम्बा, किसी मे गोल आदि दिखाई देता हे । शीशे आदि तथा पानीकी 
तस्गों कौ अनेकता होने पर संद भी कई दिलाई देते ह । इसी प्रकार अभिव्यञ्चक 
ध्वनि के मेद से शब्द्‌ अनेक दिखा देता है । पुणपराज, वाक्य० १, १००। 


शीर में चन्द्रमा या मँह की उतयत्ति नहीं हो सकती-इस पर प्रश्न 
कती ने अपनी मोर से यह समाधान द्या दकि शीशे आदि मजो चन्द्रमा, 
ह आदि दिखाई देता है, वह सच्चे चन्द्रमा या सु आदि का प्रतिबिम्ब नहीं | 


है, अपितु वह विभिन्नदी पदाथेदै, जो कि उसके अन्दर दिखाई देता ै। 


अतः दुप॑ण आदि को अभिव्यञ्जक नदी कह सकते । इस पर भत्‌ हरि का कथन 
हैकरियदिमणि दरण आदिमे प्रतिबिम्ब के अतिरिक्त अन्य पदाथं की सत्ता 
मानने तो यह विचार दी सम्भव नदी है। मणि, शीशा या जल मे उसके विरुद्ध 
परिमाण वाज्ञे पव॑त, वक्त, चन्द्रमा, संह आदि के समान रूप बाले भावपदाथे की 
उत्पत्ति नदी' हो सकती है । अतएव दपण आदि को असिव्यञ्ञक ही मानना 
चाहिये । भाव यह दहै कि शब्दतत्व काही सारे शब्दों में प्रतिबिम्ब है, प्रकृति 
रौर ्रत्ययरूपी आधाय के मेद से वह अनेक रर असंख्य ज्ञात होता है। 
सृष्टि ओर जीवात्मा मे वदी प्रतिबिम्बित होरदादहे। पदार्थो चौर जीवों की 
अनेकता आदि के कारण वह अनेक ओर असंख्य प्रतीत होता है । वस्तुतः तत्व 
एक ही है, उसमे भेद्‌ नदी! हे । पुख्यराज, वाच््य° ९,१०६। 


ध्वनिभेद के क।रण व्यावहारिक कायं - इस पर यहं प्रशन किया गया है 

कि स्फाट एक ओर अखण्ड है तो उसमे पहले पीले की सत्ता अथौत्‌ पोवापयं 
नहीं होगा । अतः व्यवहार मे जो यह कहा जाता है कि वह पते की ध्वनि है 
यह बाद्‌ की, यह व्यवहार ही नदीं हयो सकेगा । व्याकरण के नियम जेसे “इको 
यणचि" ८ इक्‌ को यण्‌ होता ह अच्‌ बाद मेदो तो) हस्व दीधे प्लुतः द्रुत 
विलम्बित आदि कोई व्यवहार नहीं द सकेगा । इसका उत्तर दिया है कि यह्‌ 
हले यह वाद्‌ मे इस प्रकार का व्यवहार नाद्‌ के कारण होता है । हस्व, दौषः, 
प्लुत आदि व्यवहार प्राकृत ध्वनि के कारण होत है। दुत मध्यम विलम्बित 
यह्‌ ठ्यवहार वैकृत ध्वनि के कारण होता है । इस प्रकार से दृत्तिभेद्‌ कालभेद 
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च्नादि नादभेद्‌ के कारण होता है । वर्णपद वाक्य आदि में किसी प्रकार का काल 
स 
भेद्‌ नदीं हे । पुए्यराज, वाक्य० १, १०२ । 


कुमारिल ने श्लोकवातिक के शब्दनित्यताधिकरण मे ‰४ श्लोकों मेँ इस 
विषय पर बहुत विस्तार के साथ विषेचन करिया दै ्रौर शब्द्‌ की निव्यताको 
सिद्ध किया है । 


स्फोट ओर ध्वनि के विषयमे विभिन्न मत 


स्फोट श्रौर नाद्‌ का स्वरूप--भतटरि ते स्फाट चनौर ध्वनि कै स्वरूप 
कीव्याख्याकी दहै करि अन्यां का मत हेकिस्फेट उसे कहते है जोकि स्थान 
प्रयत्न आदिसे वायुमें संयोगया विभाग के कारण उत्पन्न हाता है। ध्वनि 
उनको कते ह जो करि उन शब्दों से अन्य शव्द उत्पन्न होति ह | 
| यः संयोगविभागाभ्यां वःरणेरुपजन्यते । 
स स्फोटः शब्दजाः शब्दा ध्वनयोऽन्यैरुदाहताः ॥ | 
| | वाक्य० ९, १०६३ । 

पुण्यराज ने इसकी व्याख्या मे विभिन्न मतो का उल्लेख किया है । जो 
शव्द को अनित्य मानते हँ उनका मतै क्रि स्थान कारण से वायु करो संयोग 
या विभाग मूलक पहले अभिव्यक्त शब्द्‌ को दी स्फोट कहते हं । उसका मुख्य 
समवायी देश आकाश है । अर्थात्‌ यह अकाश मे समवाय सम्बन्धं से रहता 
है । आकाशकाभी संयोगी विभिन्न द्रव्यं के कारण सेदहोनेसे तन्मूलक 
पौर्वापर्य व्यवहार होता है उसके बाद सारे दिशाच्मोंसमे शब्द्‌ के रूप के प्रति- 
विम्ब को ग्रहण करके मन्द्‌ दीपक के प्रकाश से प्रकाशित रूपके याभासकेक्रम 
से भाषित होते हए जो वणं श्रुति मे मेद डालते ह, वे ध्वनि कहे जाते हँ । वहाँ 
पर यदह ध्यान रखना चािए कि वैयाकरण जिसको प्राकृत ध्वनि कहते ह, उसको 
ही तार्किकं स्फोट मानते हं ओर जिसको वे वैकृत ध्वनि कहते है, उसको वे ध्वनि 
कहते हँ । वेशेपिक दशन के मानने उलो का मतद किसंयोगसे, विमागसेया 
शव्द से शब्द की उसपत्ति होती हे । जैसे पदले वायु से एक लहर उत्पन्न होती है, 
उसके बाद उससे ही अन्य तरंग, उससे भी श्नन्य, इस प्रकार पूव-पूवं तस्ग से 
उन्तरोत्तर तरगों की उत्पत्ति होती है । उसी प्रकार भेरी ओौरडंडे के संयोग से 
या वांस के फाडने से जो शब्द्‌ अकाश में उत्न्नहोता है, बह अरसमवायी कारण 
के रूप में शब्दान्तर को चन्न करता ह, वह्‌ शब्दान्तर को, इस परम्परा से वह्‌ 
कान को सुनाई पड़ता दै। भेरी का शब्द मेने सुना, यह्‌ बुद्धिश्रमदहे। इस प्रकार 
की बीचीतरंगन्याय से शब्दोतन्तिपत्त कहा जाता है । 


शब्द्‌. नित्यता के पक्त मे संयेग या विभाग से.उत्पन्न ध्वनि से व्यङ्ग्य को 
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स्फोट कहते है, रेसा ङ का मत है। ओर का मत है किं संयोग-विभागरूपी 

फल से प्रकट ध्वनि से उत्पन्न नाद से अभिव्यज्य को स्फोट कहते ह । वहां पर वे 

पहली अवस्था म हृस्व, दीघं रादि व्यवहार के कारण हँ तथा बाद में ध्वनियां 

या नाद जो कि धीरे-धीरे अभिव्यक्त होते जति है, वे हुत आदि इत्तिय के मेद्‌ 

की व्यवस्था के कारण ह । पुख्यराज। । 

भारत श्रीर्‌ वैकृत ध्वनि मं भेद--देश व्याप्ति की समानता के कारण 

शाब्द मे अल्पता ओौर महत्ता का आरोप क्रिया जाता हैया लोकप्रसिद्धि के कारण, 

न्योकि लोकप्रसिद्ध दी सर्वत्र व्यवस्था का कारण है। शब्द्‌ अथौत्‌ ध्वनि दो 

प्रकार की है । पहली उत्तरोत्तर शब्दों का कारण, दूसरी कायंरूप ध्वनि । पहली 
को स्फोट का ठ्यज्ञक या स्फोट कहते है, कारणरूपी उस ध्वनि के कायोरमस्भ में 
निमित्तमेद के कारण सामथ्यं मे मेद पड़ता है। जैसे भेरी पर डंडे की चोट से 
उत्पन्न कार्यघ्वनि की परम्परा दूर तक जाती है। कासे आदि परचोटसे 
उत्पन्न ध्वनि समीप देश में दी बहुत देर तक अखरड रूप में रहती है । इनम से 
पहली को प्राकृत अरौर दूसरी को वेत ध्वनि कहते ह । पुण्यराज, वाक्य 
१, १०४ । | 


ध्वनि ही दिखाई दती है--अनित्यवाव्यां मे . एकमत ओर यह दै कि 
ससे दीपक प्रभा के साथ उत्पन्न होता है इसी प्रकार्‌ स्फोट भी ध्वनि के साथ 
उत्पन्न दाता है । जैसे दूर से दीपक की प्रभा दी दिखा देती हे, इसी प्रकार प्राकृत 
ध्वनि दी सर्वत्र दूर तक व्याप्त ज्ञात होती है। जैसे घटे की ध्वनिं मे प्राकृत ओर 
वैच्छत ध्वनिमेद्‌ दिखाई देता है, उसी प्रकार सारे वर्णे में ध्वनि ओर नाद रहते 
हं । पुख्यराज, वाक्य० ९, १०५। | | 
तार्किको का एकवाद यह कहता है किं (ववीचीतरंगन्याय" से शब्द की उत्पत्ति 
मानने पर उसका चास ओर प्रसार नदीं होगा । अतः वे कदस्बगोलकन्याय 
मानते ई । जैसे कदम्ब का पूल चारों चोर केसर को फेलाता है, इसी प्रकार 
प्रथमशब्द चारों ओर ध्वनिरयो को फैलाता है ओर वे अन्य ध्वनियां को, इसी 
बाद को दीप्यप्रभान्याय अर्थात्‌ दीपक की प्रभाक तुल्य चारों ओर शब्द का 
विस्तार होना भी कदा जाता है । | १ | 


स्फाटवाद के आठ स्वरूप 


स्फोट के आड रूपों का सवष्टीकरण- वाक्य अर वाक्याथं के 
श्मध्याय में वाक्य के आठ लक्षण दिए जा चुके ह तथ। उनकी व्याख्या भी कौ 
जा चुकी है । भद्रोजिदीक्तित, कौण्डभदर, नागेश श्मादि ने स्फोट को उन दाशेनिके 
नामों मे न रखकर प्रचलित एवं बैयाकरणरूप मे रक्खा है । इन आठ विभागों 
मे उन्दी आठ लक्तणो तथाः ह्यः वाक्यार्थो की व्याख्या की गई है । स्फोट की 
धत | 
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व्याख्या की जा चुकी दै कि जिससे अथं प्रसफुटित दोता है, उसे स्फोट कहते ई । 
भट्रोजिदीक्तित ने शब्दकौस्तुभ मे इसका आठ प्रकार से रखा है। उसका सारांश 
यह दै कि साक क्या है, इसका आठ प्रकार से कदा जा सका है । १, प्रत्येक 
वणं साथेक दै, २, प्रत्येक वणं नदीं पितु प्रत्येक पद्‌ सार्थक होता हे । ३, प्रत्येक 
वणं ओर पद्‌ नही, अपितु प्रत्येक वाक्य सार्थक होता है । र, निर्वचन के योग्य 
पद्‌ सांक नर्द, अपितु अनिवंचनीय पद सार्थक होता है] पद अखण्ड 
हे, उसके खण्ड नदीं होते ईह, अखरड पद साथक दै । ५, वाक्य के खणड नदीं 
होते हँ, वह्‌ अखण्ड होता दै, वदी सा्थंक दै । वाक्य का निवंचन नहीं किया जा 
सकता हे, अनिवेचनीय वाक्य साथक होता है । &, असत्य वणं सार्थक नी है, 
्रपितु सत्य वणं साथंक दोते दँ । अनित्य वणे साथेक नदीं है, अपितु नित्य वणं 
साथक ह । वरणेजाति सत्य हे, साथंक ड । व्यक्तिरूपी वणे सत्य नदीं है, वे सार्थक 
नदीं दै । ७, असत्य पद्‌ साधक नदीं दोते दै, अपितु सत्य पद्‌ सार्थक होते ह । 
अनित्य पद साथेक न्दी दोता है, अपितु नित्य पद साथेक होता है। व्यक्िरूपी 
पद साथंक नदीं दै, अपितु जातिरूभी पद्‌ साथंक है । प्रत्येक पद्‌ सार्थक नहीं है, 
अपितु एक दी पद्‌ नित्य है, वदी साथक है । त, असत्य वाक्य सार्थक नहीं होता 
है, अपितु सत्य वाक्य दौ साथक होता दै, अनित्य वाक्य साथेक नहीं होता है, 
अपितु नित्यवाक्य सांक होता है । व्यक्तिरूपी वाक्य साथेक नदीं है, अपितु 
जातिरूपी वाक्य साथेक हे । प्रत्येक वाक्य साथक नदीं है, अपितु एक ही वाक्य 
है, वह नित्य है, सत्य है, अखण्ड दै, अनिकचनीय हे, वदी शब्द्‌ है, वही अर्थं ह, 
वही स्फोट है, वदी ध्वनि है, वही वाक्य दहै, वदी वाक्याथ है, वही पद्‌ हे, वही 
पदाथ दै, वदी अन्तर है, वदी अक्तराथं है, वदी निगुण दै, वही सगुण है, वही 
निष्कियदहे, वही सक्रिय दहै, वही निष्काम दहै, वही सकाम देः वही निर्तेप है, 
निरंजन है, निराकार दै, अन्त्य है, वही सारांश है, वदी भावाथं है,। वही शठं 
हे, वदी भाव हे वही भाषा दै, वही विज्ञान हे, वदी ज्ञान है, वही दर्शन दै, बही 
सादित्य है, वही वेद्‌ है, वदी संहिता है, वदी व्याकरण है । पाणिनि अौर पतञ्जलि 
ने उसको . वैयाकरणो के शब्दों मे संहिता, पद्‌, स्वरित, भरातिपदिक, अंग, 
(स्वतन्त्रः कत्ता" आदि की व्याख्या में विशेष रूप से स्पष्ट क्रिया है। वहं 
विराधी गुणों का समन्वय दे, इसकी न्याख्य। में विशेषरूप से स्पष्ट किया है| 
वह विराधी गुणों का समन्वय है, इसकी व्याख्या समास मे समाहार के द्वारो 
की जाती दै । समास में वत्ति कौ व्याख्या मे उसको अजहतस्वा्था वृत्ति कहते हूए 
भी जदहत्स्वाथा के द्वारा स्पष्ट करते हँ, समथः पदविधिः" ( अष्टा० २, १, १) मेँ 


उसको पद्‌ मेँ रहते हृए मी वाक्य रूप बताया गया हे । स्वं रूपम्‌९' ( १, ९ क्ष्व ) 


उसको शुद्ध शब्द बताते हृए भी उसे साथ॑क कहा 4 गया है । वह शब्द्‌ ओर्‌ अर्थं 
दानोंदीदहे। अथेवदधातु० ८१, २ ४५) मे पाणिनि ने उसे प्रातिपदिकं 
नाम दिया है, क्योकि वह प्रत्येक पद्‌ नें दै । इसलिए का जा चुका है कि प्रत्येकं 


८ 
। # 
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पद्‌ मे वाक्य की शक्ति है। प्रस्तुत विषय के दृष्टिकोण से यह सूत्र अत्यन्त 
महन्त्वपूणं हे । पतञ्जलि ने इसकी व्याख्या म अथे क्या हे, अनथेक क्या है, रादि 
की विवेचना करते हृए स्पष्ट शब्दं भँ वर्णो को अनथक बताया हे तथा वाक्य 
को सार्थक बताया है | पाणिनिने चार पद इस सूत्रमें दिए ह, वे चारों शब्द 
तन्तव के लत्तण है । १, वह सार्थक है अतएव अथंवत्‌ शब्द का प्रयोग क्रिया हे | 
२ धातुः" वह धातु नदीं है, वह प्रकृति नदीं है, वह्‌ क्रिया नहं है, वहं 
निष्क्रिय है । ३, 'अम्रत्ययःः वह प्रत्यय नदीं है, वह लिंगरदित है, वह निगुण है, 
वह्‌ जीव नहीं है । ४, प्रातिपदि क उसका नाम है, उसकी संज्ञा प्रातिपदिक है, वहं 
प्रत्येक पद्‌ में व्याप्त है, वह्‌ प्रकृति है, वह प्रत्यय है, बह धातु है, वहं गाए है, वहं 
प्रत्येक जीव मे व्याप्तहै। | 

उपर जो आठ विचार दिये गये है, उनमें से सात साधन है, अष्टम साध्य है । 
अषएम ही पूणं रूप से सत्य है, परन्तु वह असिद्ध है, अनिवेचनीय है, साध्य है, 
लेय है । निव्च॑न विवेचन व्याकरण जहाँ तक व्याख्या कर सकते ह, वह सप्तम 
पर समाप्तहो जाते दै । सातों मे सत्यांश है, परन्तु उन्ह ही सत्य सम लेना 
भ्रम है, अविदया है, अष्टम की प्राप्ति केवे साधन ह, उन्हु साध्य समम लेना 
अज्ञान है । सारे वेद, सारे दशंन, संसार के सारे विज्ञान, संसार का सारा साहित्य 
उसके असत्यांश अनित्यरूप को देखता है, जानता है, परीन्तण करता है, परन्तु 
इन सातों कोटियों को पार कर लेने पर मवुष्य स्वयं अज्ञान, विया, असत्य 
अन्धकार को पार कर लेता दहै ओर ज्ञान विद्या सत्य एवं प्रकाश के द्वार पर 
प्च जाता दै, वदी सत्य अथं है वदी सत्य शब्द है । धमे, सत्य, आत्मा, विद्या, 
द्र्य, तन्त्व, वस्तु आदि शब्दों से उसी एक को संकेतित करते हे । ह~ 4 


उपर्युक्त विवेचन मे वणं के स्थान पर प्रकृति, पद्‌ के स्थान पर जीव ओर 
वाक्य कै स्थान पर ईश्वर रखकर सममने से अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है । 
वैयाकरण सष्टि के समस्त विज्ञान को वणं पद्‌ ओर वाक्य, नामं आख्यात 
छर उपसर्ग, संज्ञा क्रिया ओर सवनाम की व्याख्या ओर परीक्षण द्वारा स्पष्ट 
करते दः । वे प्रकृति को वणं समभते हँ, जीवात्मा को पद ओर ईश्वर को वाक्य । 
भतहरि ने अतएव वाक्यपदीय मे वाक्य ओर पद्‌ तथा इनके मूल ब्रह्म की 
तीन कास्डों मे व्याख्या करके सारे विवेचन को समाप्त शर दिया है । वैयाकरण 
वर्णो का प्रथक्‌ अरितिस्व नदीं मानते ह अतः वणे को स्फोट नहीं मानते । भत्‌ 
हरि ने मीमांसकं को पद्वादी कहकर निदंश किया है ौर पदवाद अर्थात्‌ ब्रह्म 


. के अतिरिक्त जीव का अस्तित्व मानने मे जो कठिनाईं आती है, उसका निदंश 


दिया है । व्यावहारिक दष्टिसे सभी अंग ठीक है । यदौँ परं प्रश्न यह है कि 
अन्तिम सत्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है । उसको वैयाकरणं ने वाक्य अथात 
दैश्वर या ब्रह्य माना है । | 








३८० अथेविज्ञान ओर व्याकर णदशन 
इन आटो ` लक्षणों को भट्रोजि आदि ने निम्न नाम दिये हैः- 


१, वणेस्फोट, २, पद्स्फोट, ३, वाक्यस्फोट, ४, अखरडपदस्फोट, ५, अरुलड- 
वाक्यस्फोट, &, वणजातिस्फोट, ७, पदजातिस्फोट, ८, वाक्यजातिरफोट । 


; 1 \ 1० 
` प्रचकोशो से समानता--इन आठ को पांच भागमें रखा गया है, व्ण॑- 
स्फोट, पदस्फोट, वाक्यस्फोट, अखण्डपदवाक्यस्फोट, तीन प्रकार के जातिस्फोट । 
भद्रोजि ओर कौणडभह्रने भूषण कारिका ६६ म इस बात को स्पष्ट करिया 
है कि इस विवेचन के मूलम उसी प्रकार की कल्पना दै, जैसी कि तेत्तिरीय 
उपनिषद्‌ में ब्रह्मानन्दवल्ली मँ शुद्धन्र्य के ज्ञान के लिए पंचकोशों की कल्पना 
की गई है । वे पंचकोश द --श्नन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्द- 
मय कोश । ये पांचों कोश शुद्धनद्यज्ञान के लिए उपाय दहै, ये क्रमश उत्तरोत्तर श्रेष्ठ 
| स्थुलकीच्रोर से सुक्ष्म कीप्ाप्चिकी जाती दै । ये पांचोँ ब्रह्म नही! ह, परन्तु 
इनमें ब्रह्म की कल्पना जिज्ञासु को अभीष्ट व्रह्म तक पर्चाने के लिए ह । यौ पर 
पारमाथिक अखण्ड तथा जातिरूप वाक्यस्फोट के ज्ञान के लिए पूर्वोक्त वर्ण॑पद्‌ 
वाक्य तथा अ्रखर्डपदस्फोट उपाय हे । 

इसकी गिशेष व्याख्या श्रीकृष्णमट ने स्फोटचन्द्रिका मँ, भट्धोजि ने शब्दकौस्तुभ 


मे ( प० ८१२ ) तथा शंकशचायं ने बरह्मतृत्र ( ३,२,१- १० ) तथा तैन्तिरीय 
उपनिषद्‌ (२,१) के भाष्यमेंकीहै। 


वाक्यस्फोट ही सत्य हे-भरोजिदीन्तित ने कस्तुभ मे (पष्ठ -=-१२). 
कीर्डभटर ने भूषण मँ ( कारिका ६१-७४ )› नागेश ने मंजुपा में (प्रष्ठ १६१-४८६) 
श्रीकृष्ण ने स्फोटचन्द्रिका मे, मंडनमिश्च ने स्फोटसिद्धि मे, शंकराचार्यते पातञ्जल 
योगद्शन के चतुथपाद के अन्त मे, भरतमिश्र ने स्फोटसिद्धि मे तथा स्फोटसिद्धि- 
न्यायविचार के अज्ञात रचयिता ने बहुत विस्तार से यह सिद्ध कियाहेकि 
स्फोटवाद्‌ दी सत्य है, मुख्यरूप से वाक्यस्फोट ही सत्य दवै । मटरोजि ने कहा है 
करि वस्तुतः वाचकता स्फोटमें दी दै। कोण्डभटू्‌ का कथन दहै कि अत्यन्त निष्कर्ष 
के पश्चात्‌ वाक्यस्फोट दी सिद्ध होता ह ¦ वही वैयाकरणो का मत है। 


वस्तुतस्तु वाचकता स्फोटेकनिष्ठा । कौस्तुभ, प° ८ । 
वाक्यस्फोरोऽतिनिष्क्षे तिष्ठतीति मतस्थितिः ॥ 
| भूषण कारिका, ६९। 


आधुनिक्‌ विचारक का मत--्राटोयेस्पर्सन ने फिलासफी आव्‌ आसर 
८ प° ३०७ ), श्रग्डेन रिचाड्‌स ने मीनिङ्‌ च्राव्‌ मीनिङ (प्र १०,१६३ तथा ` 
२३० ), दमन पाउल ने ्रिंसिपल्स आव्‌ दौ दिषट्र आव्‌ लैगवेज ( प° १११) 
तथा गाडिनिर ने ्योरी आव्‌ स्पीच एड लँग्वेज ( श्रध्याय २ से) मे ब्रुव 











"= ऋक 


वि कनकः = कः 


स्फोटवाद ्रौर अथंविन्ञान २८१ 


विस्तार से इस बात पर विचार किया दै ओौर यह निणणेय दिया हे कि वाक्यदही 
सार्थक डे, वाक्य एक अखरुड अवयवी है । वाक्य की पद्‌ से प्रथ्‌ सन्ता हे । 
पदों काकोई अर्थं नदी' द्योता है। अण्डेन ओर रिचाड्‌ स तथा गाडिनिर का 
वि वेचन प्रस्त॒त विषय की दृष्टि से विशेष उपयोगी है । गाडिनिर ने इस विषय पर 
बहुत विस्तार से छक्तं अध्यार्यो में विचार किया हे । 

आधुनिक ध्वनिविज्ञान विषयक आविष्कारो : ने शब्द की नित्यता को सवथा 
सिद कर दिया है । आघुनिक भाषाशाल्ली दोनों निणेयों को प्रथक्‌ रखते हे । 
अतएव वे नित्य शब्द तथा स्फोटबाद को भारतीय रूप मे अभी तक नदीं मानते 
हैः. परन्तु दोनों निष्कर्षो का समन्वय न करना कहां तक उचित है यह 
विचारणीय दे । | | 

मीमांसकं १] ष ते ३ 
स्फोटवाद पर मीमांसकं रौर नैयायिको दवारा किए गण 
क्षपो का समाधान ॑ 


स्फोटवाद पर मीमांसका ओर नैयायिकं ्रादि ने बहुत से आप किये है । 
मीमांतादर्थन के भाष्य मे शवररस्यामी ने वणेस्फोट ओर पद्स्फोट का समथैन किया 
हे । कुमारिल ने श्लोकवा्तिके के स्फाटवादभ्रकरण मे १३७ श्लोकों मे सफोटवादका 
खण्डन करके वर्णवाद्‌ की स्थापना कीदै। मण्डन मिश्र ने स्फोटसिद्धि मे २७ 
श्लोको मे १३७ श्लोकों मे किये गए श्रार्पो का उन्तर दिया दै । शेकराचायं ने 
वेदान्तसूत्र १, ३, रम के भाष्य मँ वणेवाद्‌ का संमथन किया है । परन्तु योग- 
दशन मे चतुर्थपाद के अन्त मे बणवाद्‌ का घोर शब्दों म खण्डन करते हुए कुमा- 
रिल के आन्तेपों को असत्य, भ्रान्त चौर निरथेक बताया है । इसी प्रकार नैया- 
यिकों में श्रीधर ने न्यायकन्दली में ( प्र २६७ -२७० ) मैः तथा जयन्त.ने न्याय- 
मंजरी मे ८ प्र: ३४४ ३५५) स्फोटवाद्‌ का विस्तार से खण्डन किया है । 
साईित्यिकों म आनन्द वधेन ने ध्वनि को सिद्धि के लिए ध्वनि नामक कारिकां 
लिखी हँ तथ। उनकी आलोक नामक टीका स्वयं की है । अभिनवशुपर ने ध्वन्या- 
लाक की लोचन टीका करकेध्वनि की स्थापना की है। व्यक्तिविवेककार महिमभदट 
ने अपनी पुस्तक मेँ ध्वनि का अनुमान म अथात्‌ लन्ञणा मे समावेश सिद्ध करने 
के लिए बहुत बल दिया है। परन्तु सम्मट ने काव्यप्रकाश के पंचम उल्लास में 
तथ{ विश्वनाथ ने सादित्यदपैण के पंचम परिच्छेद मे उसके तर्को, का बहुत 
उद्ापोद् से खण्डन किया है ओर व्यज्ञना शक्ति की प्रथक्‌ स्थापना की है । 

जो प्रश्न किये गए है, यथपि उनका उत्तर पतञ्जलि ओर भतु हरि क शब्दों 
मे दिय।ज। चुका है, तथापि विषय को स्पष्ट करने के लिए सं्तेप मे उनका 
उल्जे यहां किया गयादहै। . . 12 | | 

शवर स्वामी का कथन----शबरस्वामी ने मीमांसादशेन मे १, १, ५ सूत्र 
की व्याख्या मे शब्द्‌ की जो: व्याख्या की दहे, उसी के धार पर कुमारिलने 
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स्फोटवाद्‌ का खण्डन किया दै । शवर स्वामी का कथन है किगौः इसमें क्या 
शव्द दै ? भगव।न्‌ उपवषे का कथन दहै कि गकार, अकार च्नौर विसर्म अर्थात्‌ ग 
ओ तथा विसर लेक व्यवहार मे जो अथं कान से स॒नाई पड़ता हे, इसके लिए 
दी शव्द शब्द्‌ प्रसिद्ध दै। नते चश्रोत्रप्रहणाः" यदि पेसी बात है ते अर्थका 
ज्ञान नदीं दौ सकता है, क्योकि एक-एक अन्तर के जानने से अथं का ज्ञान नहीं 
देता दै, अन्तर से अतिरिक्त रोर कोई समुदाय नदीं है, जिससे अर्थंकाज्ञान 
दे । जव ग हे, तव चओ ओर विसगे नहीं है, जव ओ तथा विसर्ग ह तब ग नहीं 
हेः अतएव ग आदि से अतिरिक्त अन्य गो शब्द्‌ दै, जिससे अर्थं का ज्ञान हाता 
दे। यदि यह्‌ कहा जाय कि शब्द्‌ का तिर भाव दहो जाने पर स्मरणसे अर्थं का 
ज्ञान होता दे, ते यह्‌ ठीक न्दी दै । क्योकि स्मृति भी त्तिक है अतः अन्षसों 
के सदृश दी दै । रतः इसका समाधान करते हँ कि पूर्मं वणं से उत्पन्न संस्कार कँ 
साथ अन्तिम वणं बोधक है । परन्तु इस पर यह्‌ ्रक्तेप होता है कि लोकल्यवहार 
मे कडा जाता ह कि शब्द्‌ से अथं सममते दँ ८ शब्दाथं प्रतिपद्यामहे ) यह्‌ लौ किक 
कथन सत्य नदीं होगा । यदि लोकिक वचन सत्य न्दी होता है तोन दहो । लोकिकं 
वचन सत्य नदीं होता है, अतः प्रत्यन्त अदि से अज्ञात अर्थंको मानना ठीक 
नदीं दे । लौक्रिक वचनां में कुच का अथं सत्य होता है, कं का नही होता अर्थात्‌ 
कुखं स(थक दोते है, कुं निर थंक । 
इस पर प्रश्न उठता दै करि शाखक्रार भी एेसा मानते है । यास्क ने निरुक्त न 
कंडाहेकि क्रियाकेद्रारा प्रारम्भ से लेकर अन्तिम तक की सत्ताली जाती है, 
जैसे “जाता दै, पकाता दै” में जाने ओर पकाने की किया का जव से प्रारम्भ होता 
दै, तब से लेकर समाप्त दोन तक की क्रिया कोजाना ओौर पकाना कहते ह । 
अप्रामाणिक बात यदि शाख्कार भी कहते हँ तो सको नदीं मान सकते । 
अन्तर से सि नदीं हो सकती, एेसी वात नदीं दै अन्तरो से संस्कार दोता है, 

संस्कार से अथंकाज्ञान होता है, इस प्रकार से अ्रथंज्ञान सम्भव होने मे अन्तर 
दी कारण । यदि यह्‌ कटं कि अथज्ञान भें शब्द्‌ गोण दै, सुख्य नदीं, तो वहं 
ठीक नदीं है । अन्तरो मे निभित्तत्ता गोण नदीं है। अक्रो के होने पर अर्थ्ञान 
होता हे, उनके विना नदीं होता है। यदि यह्‌ कदं कि ग आदि श्क्तरों से गो शब्द 
पृथक्‌ दै तो यह ठोक न्दी, क्योकि अक्तरों से पृथक्‌ वह्‌ नदीं दीखता है, देनोँमें 
अभिन्नता दीखती है । ग आदि प्रव्यक्त दै । इसलिये ग से लेकर विसर्गं तक्र पूरा 
पद्‌ अक्षर ही है । अतः अत्तरों से अतिरिक्तं अन्य पद नहीं है। यदि यह का 
जाय कि संस्कार.की कल्पना मे मी दृष्ट की कल्पना करनी पड़ती है, तो इसका 
उत्तर यद्‌ है कि शब्द की पृथक्‌ कल्पना करने मे शब्द्‌ मौर अ्ररृष्ट द की कल्पना 
करनी पड़ती दै । इसलिए अत्यं को दी पद्‌ मानन। चाहिए । पृष्ठ १३२--९४। 


ननु संरुकारकस्पनायामेरष्टकल्पना । उच्यते । शब्दकल्पनायां सा च शब्द 
कट्पना च । तस्माद ्षरारयेव पदम्‌ । प्रू १४। 
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शाब्द का अथे किसको मानते हँ, इस पर शवर ने सिद्ध किया है कि शब्द 
क[ अथं आक्रति अर्थात्‌ जाति है । "कृतिः शब्दाथः' यह जैमिनि का कथन 
भी सिद्ध होता है । पठ १५। | 
शवर स्वामी ने “उत्पत्तौ वाऽव चना०' सूत्र २४ के भाष्य मँ यह स्वीकार किया 
है कि पदाथ ही वाक्याथं नहीं होता रहै, पद सामान्य अथं को बताता है ओर 
वाक्य विशरोष अथं को। सामान्य ओर विशेष मे अन्तर है । पदाथ से वाक्याथ का 
ज्ञान नदीं होता है, क्योंकि पदाथ मे ओर वाक्याथं मे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
यदि विना सम्बन्ध हुएदी एक पदाथेके ज्ञान से अन्य पदाथ का ज्ञान हो जाए 
तो एक का ज्ञान होने पर सब का ज्ञान हो जाता । परन्तु एेसा नहीं होता । अतः 
वाक्य का अथं पृथक्‌ होता हे । “तस्मादन्यो वाक्याथेः? । पृ० ३२ । 
कुमारिल भह -कुमारिल ने अ्षर शब्द के स्थान प्र वणं शब्द्‌ रखकर 
अत्तयों को शब्द नदी" अपितु वर्णो को शब्द कहकर शब्द का लक्षण केवल श्रोच्र- 
ग्राह्यता करिया है । कुमारिल ने वाक्यस्फोट के मानने मे सबसे सैद्धान्तिक कठिनाई 
यदह मानी है कि स्फोट मानने पर वाक्य अखण्ड होगा, वह अखण्ड वाक्याथं का 
वाचक होगा । उसके अवयव पद्‌ शरोर वणं असत्य हागे । अतः पद आदि के 
अवयवो के आ््रित उह आदि तथा महावाक्य के अवयव अवान्तर 
वात्यों के अर्थं प्रयाज अनुयाज आदि के आश्रित प्रसंग तन्त्र आदि सारे 
कार्यं भिध्या हो जागे । अतः स्फोट का खण्डन करना निष्फल नहीं है। 
पार्थंसारथिमिश्र । 
व णातिरिक्तः प्रतिषिध्यमानः पदेषु मन्दं फलमादधाति । 
कार्याणि व।क्यावयवाश्रयाणि सत्यानि कतुं त एष यन्नः । 
` -स्फोटवाद, १३७। 


मीमांसकों के पाँच मुख्य आक्षेप, ५४ अन्य आक्षेप _ भद्रि ने वाक्य 
पदीय के द्वितीय काण्ड मे (श्लोक ६२ से ८) मीमांसकों कीञओरसेजोभी 
परात्तेप किये जा सकते थे, उन सव का संग्रह किया है । मीमांसकों के मत उल्लेख 
करते हुए भद्रहरिने कहा दहैकि जैसे एकत्रित पदां मे वाक्याथ रहता है, उसी 
प्रकार एकत्रित वर्णो में पदाथं उत्पन्न हो जाता है । अतएव पदें मे वर्णो को ओर 
वाक्य में पदों को साथक मानना चाहिए । एक उदाहरण दिया है कि जैसे सूक्ष्म 
वस्तु मह्य होते हए भी किसी के संसग से दीखती है, इवी प्रकार वणं सांक 
होते हए भी अन्य व्रणे के संसग से वाचक होता है। मीमांसकं का अभिप्राय 
यह है कि वणे साथंक है परन्तु श्रोता अज्ञान के कारण उनको सार्थक नहीं सम- 
भता । पद को अनथक नहीं कह सकते क्योकि पद क उच्चारण से कोई न 
कोदं अथं ज्ञात होता है । उसका किसी अर्थं से सम्बन्ध नही, रेसा नहीं कहं सकते, 
क्योकि अजुभव मे उनका अथं देखा जाता है । उन एक-एक पदों मे जो अर्थं, 
उसी का सखुकाय वाक्य है । अतः वणे सुदाय पद है, पदों का समुदाय वाक्य 
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हे । उससे प्रथक्‌ वाक्य नदीं है । पुएटयराज ने कुमारिल का प्रसिद्ध श्लोकं उद्धूत 

ह कि 9 ग्र श ॥ "श्‌ १ देखे = 
क्रिया है, कि जितने जेसे जो वणे जिस श्रथ के प्रतिपादन मे समथं देखे जति है, 
उनको वेसा दी वाचक मानना चाहिए । पुख्यराज, वाक्य० २, ६२ - ६४ । 


यावन्तो यादशाये च यदथपरतिपादने 
£ स्ति [8 
वणाः प्रज्ञातसखामध्यास्ते तथेवाववोधकाः ॥ 
श्लोक ० स्फोरवाद ६६ । 


यदि वाक्य मे पदाथे की सत्ता नदीं मानेगे तो पांच मुख्य च्रापत्तियाँ ये 
श्राती हँ - 

१-रतिनिधि की कल्पना न्दी हो सकती । वैयाकरणो की भाषा में इसका 
अथं यह दै कि किसी के स्थानम कोई आदेश नदीं दो सकता । जेसे धातु रूपों 
मेल के, स्थान पर तिप्‌ तस्‌ आदि दोते हँ, उनका कोई अथं नदीं दोना 
चादिए । व्यावहारिक रूप से भाव यह दै कि स्थनापन्न अधिकारी की कोद शक्ति 


नदीं होगी । 


२-एक वाक्य मे किसी विशेष पद्‌ काश्र्थं नज्ञात होने पर यद्‌ नदीं पूष 
सकेगे कि इस वाक्य मे असक पद का क्याश्रथंदह। 


२--श्रुतिलिंगवाक्यपरकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौवल्यमथेविपरः 
कर्षात्‌ । मीमांस्ा० ३,२३, १४1 | 

मीमांसा का नियम हैकिश्रति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान; समाख्परान ये 
विनियागके कारण दँ । यदिये एक स्थान पर दांता इनमे से पूव-पूवं बलवान्‌ 
है, ओर एक के वाद्‌ दूसरा दुक्ल है, क्योकि वद्‌ मुख्यार्थं से दूर हे। जाता है। 
यदि वाक्य को यख्य मानाजाएगा तो वाक्य से श्रति बलवान्‌ होती है, यहं 
नियम नीं रह सकेग्य । | 


 - एक महावाक्य मेँ अवान्तर वाक्यों का कोई अथं नदीं होगा | 
 --यदि पद अर पदाथं को नहींमानेंगे ते मोमांसा दर्शनने जो पदार्थ 
मूलक वाक्यों के नियम बताए हः वे सिद्ध नदीं होगे । ये नियम इतने मुख्य ह 
किं लोक्रिक अर वैदिक श्र्थात्‌ संसार के सरे नियमोंके वे आधार माने 
जाते हं। इनके ज्ञनसे ही वाक्याथ का निणंय होता है | पुण्यराज, ब।क्य 
६५--ऽ८ | 


६--भतृ^हरि ने उपयुक्त आत्तो का बहुत विस्तार से उल्ले किया है । 
पचम आक्तेप मे उन्होने ५४ आ्तेपो का समवेश कियादहे। मीमांसामें इन 
नियमो को लक्षणा कदा जाता हे । लत्तणो को कटै प्रकार से विभाजितशक्रिया 
गया हे, इनकी संख्या & १२ ओर रथ दै। शवर स्वामीने इन ४२ मे १२ ओर 
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पदार्थं के निश्चय के साधन कल्लिखे है । इनमे विधि, मेद्‌, ` शेष-शेषिभाव, प्रयोग, 
क्रम, अधिकारी, तन्त्र, प्रसंग, गोण, सुख्य आदि हँ ' एह ह 
्राक्षेपो के उत्तर 

पतञ्जलि ने श्टयवरट' (आहिक २) तथा अथंवद्‌धतु°ः (१,२, ४४) के भाष्य 
मे बहत विस्तार से वणवाद का खण्डन किया है, ओर निण्य दिया हैकि 
कुच एेसे अत्र दहै जो कि एकात्तर दी है, जैसे इ धातु. अ शब्द्‌, अण आदि 
प्रत्यय, अ इ उ आदि निपात ये साथंक है । अन्य वणे सांथेक नहीं हँ । जैसे कूप, 
सूप, युप, मे क सय श्नौर उपंका अलग-अलग कोई अथं नहीं है । इसके विषय 
मे वे कहते है कि यह स्वाभाविक है। जेसे सारे दी पद्ने के इच्छुक तथा 
अध्ययन करने बालों मेक को ज्ञान प्रप्र होता है, ङद्.को नहीं। एकको 
ब्रह्मज्ञान प्राप्न हो गया, इसलिए सब को होना चाहिए या एक को नहीं हा, 
इसलिए क्रिसीकोन हो एेसा नदीं होता । यह अन्तर स्वाभाविक है । एकान्तर 

रं साथंक है, उनके अतिरिक्त वणे निरथेक हँ । - 

कौरडभटर ने भूषण मेँ भरतिनिधि वाले प्रश्न का उत्तर द्या है किं प्रतिनिधि 
जिसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका अथं उसमे रहता दै । व्यवस्था, व्यवहार 
एवं तन्निमित्तक होने से उनमें अथं रहता है । भूषगए कारिका० ६२ । 

भव्‌ हरि ने उक्त सारे प्रश्नों का उत्तर ८ वाक्य० २, ६०-१६४ ) विया है । 


सारे उत्तर का सारांश यह दै कि अभिन्न मे भी अपोद्धार से,विभाग कर लिया 


जाता है, जसे राह ओौर शिर एक होने पर भी “राह का शिर रसणएक न होने 
पर भी अनेकों प्रकार का रस कहा जाता है। गन्ध एक है, उसमे मेद नहीं है 
परन्तु सेद किया जातादहै कि. फूल की गन्ध, चन्दन की गन्ध आदि । गवय 
एक है, नर सिहं एक है, परन्तु उनमें भी भेद कर दिया जाता है कि इतना मनुष्ये 
है, इतना सिंह । इसी प्रकार वाक्यम से अथं को प्रथक्‌ करके प्रतिनिधि कीं 
कल्पना, भ्रति शरीर वाक्य का निणय करते दहं । ` 

एक वाक्य में अज्ञात पदक विषयमे जो प्रश्न करते है, वह अज्ञानका 
सूच क है । अज्ञानी वाक्य में अज्ञात पद्‌ की सत्ता मानते है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानपद्‌ 
वाला वाक्य, अज्ञात पद्‌ वाल्ते वाक्य से सवथा भिन्न है। 


ज्ञान मे विभाग नदीं है) ज्ञान एक हे, वह प्रकाशक है । प्रकाश एक हे, परन्तु 
उसमे भी भेद मान लिया जाता है कि. नीते का ज्ञान, पीले काज्ञान.्रादि। 
अकाश एक है, उसमें मेद्‌ नहीं होता हे, परन्तु अज्ञानवश घटाकाश, संकाश 
रादि कहते हें मौर समभते हँ । इसी प्रकार वाक्य मे कोद खण्ड या भेद्‌ नहीं 
है, परन्तु अपोद्धार से भेद कर लेते ह । लक्तणों आदि सब के षिषय मे यही उत्तर 


. हे, व्यावहारिक उपयोगिता के लिए लक्तणों की आवश्यकता है । पारमार्थिक.एवं ` 


सत्य. शब्दब्रह्म के ल्िए ये सारे लक्षण निरर्थक एवं अनुपयोगी दं ४ 
६ 
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: ध्वनि एकी दै, परन्तु वदी वाय आदि की विभिन्नता से निषाद षभ 
षड्ज मध्यम श्रादि भेदो से युक्त मानी जाती है । | 


जसे एक वाक्य मेँ से पदों को निकाल लेते ह, उसी प्रकार महावाक्य मँ से 
अवान्तर वाक्यों की कल्पना करके उनको निकाल लिया जाता दै । वस्तुतः उनमें 


॑ मेद्‌ खण्ड चादि नदीं दँ । वाक्य० २, ६०-११४.। 
पदवादी बेयाकरणों के पाँच आक्षप 


पाँच भ्रोर आकष प-पदवाद को मानने वलति वैयाकरणो की ओर से 
वाक्यस्फोट पर सात आह्तेप किये जा सकते दँ । भतू हरि ने स्वयं .. उनका उल्लेख 
करके निराकरण किया है । 
१, दन्द समास में बहुवचन नदीं दो सकेगा। २, ^धवखदिपभलाशाः' “सिध्य 
न्ताम्‌ःः धव, खैर, पलाश को सीचो, में सीचना क्रिया का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध 
नदीं हयो सकता । भाव यह दै कि वाक्याथ की भ्त्येक व्यक्तिमें समाति नहीं 


होगी । ३, न्द्र समास के वीच भें कोई शब्द्‌ होगा तो उसको सवेनाम पद्‌ के द्वारा _ 


सम्बोधित नदीं कर सकते । ४, वाक्य अक्रम मानने पर वाक्यार्थं का अनुष्ठान 
करते समय क्रम नदीं दोना चाहिए, सहसा सारा काम हो नहीं सकता है । ५; 
एक च्रंश के कर लेने परं भी पूरे काम का कर लेना कह दिया जाता है, वह नहीं 
सम्भव दोगा । जैसे थोड़ा काटने पर भी कह देते हँ कि 'रापने जो कदा था वह्‌ 
मैने कर द्याः आदि । वाक्य० 2 २२३ --२२७। 


आर्षो का उत्तर--म तु हरि ने विस्तार से इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। 
भरृहरि का कथन है करं पहले वाक्य फिर समास आदि जो किया “ जाता हे वह 
वांस्तबिक नदीं दै। वाक्य समस्त दी दै । बालकों एवं अविद्धानों को समाने के 


लिए समास का विग्रह्‌ आदि किया जाता है, अपोद्धार को मानकर बहुवचन. 


रादि किया जाता दै। बहु्रीदि समास मे जह्स्वाथौ इत्ति का दौ आश्रय लिया 


जाता है । वदँ पदार्थो की सत्ता न दीना बताकर यह्‌ स्पष्ट किया जाता है कि. 


वाक्य मे पदार्थं की सत्ता वस्तुतः दे दी नहीं । वाक्य० २, २२८--२३०। 


श्रविदया ही विद्यापराध्चि का उपाय - भकृरि ने आगे बताया है कि 


यवि पद्‌ पदाथ सत्य होते तो व्याकरण में नाना प्रकार की मक्रियाए नही 
होती । अनेकों अवाद नियम नदीं होते । कदी प्रकृति प्रत्यय के अथं को बताती 


हे, जैसे: श्रदन्‌ (भारा, में प्रत्यय न हे । कीं प्रत्यय प्रकृति का चरथं बताता 
है जैसे इयत्‌ ( इतना ) मेँ इदम्‌ शब्द का लोपदहै. श्रौर उदाहरणं को देकर 
भक्हरि ने बताया है कि व्यवहार के लिए ये शाखाथं के प्रकार ह । अज्ञान को 
दूटाने के लिए इनका उपयोग है, कोद भी शास्ततत्व अथौत्‌ परन्रह्य का बणएन नी 


। 1 ॥॥ 
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कर सकता है । भरव्येक शाख मे अविद्या का दी वणेन है, परन्तु शाखं द्वारा अविद्या 
का ज्ञान होने पर उसके नाश हो जाने से शद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है । बालकं 
को जिस प्रकार रेख! आदि बनाकर . अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है, उसी 
प्रकार सारे शास्त्र शब्दतत्त्व के ज्ञान के लिए उपाय है । क्न के नाश सेज्ञान 
होता दै। असत्य के दूर होने से सत्य का दशन होता है। वाक्य० २, 
२३१- २४० । 


व्यवहाराय मन्यन्ते शाखाथेप्रक्रियायतः। 

शास्त्रेषु प्रक्रिया मेदैरतियेबोपवण यते ॥ 

श्रनागमविकल्पातु स्वयं चिद्योपवतंते॥ 
वास्य ० २, २२०५ - २२५ । 


पदवाद्‌ का खरए्डन 


चार आकष प--भत्‌ हरि ने पद्वाद्‌ मानने पर .चार आन्ञेप किये ह| 
१ - समास मे किसी शब्द का कोई अथं नहीं हो सकेगा, क्योकि ससुदाय का श्चथं 
दुसरा दोगा । अवयव का अथं दूपसरा। दोनों भिन्नाथ होंगे, अतः समास में एक 
साथ दी भेद ौर संसगं दो विरोधी गुण प्राप होँगे। एक ओर समुदाय शओ्रीर 
अवयव की विभिन्नता के कारण भेद होना चाहिए, दूसरी अर समास के कारण ` 
संसर्म । अनुभव मे ठेसा नदीं देखा जता हे। २-अग्ययीभाव समास नहीं 
होगा । अधिहरि ( दरि मँ ) यथाशक्ति यथोचित आदि मे अवयव का कोर 
अथं नदीं है। ३- बहुत्रीहि समास की सत्ता दी नदीं रहेगी । बहुत्रीहि अन्य, 
पदार्थप्रधान होता है । पद्‌ का ङु अथं मुख्य होता ही नही' है । ४- प्रज्ञ, संज्ञ, 
आदि शब्दों मे जानु शब्दों के स्थान पर ज्ञ्‌ शब्द रै, ( अच्छ घुटने बाला )। 
यहां पर श्रवयवों अथात प्रत्येक पद्‌ का कोई अथं नदीः है। वाक्य २, 


२२० -२२२। 


न्यं चार श्चाक्ष प--१ - यदि पद्वाद को मानैगे तो वाक्य मे पहल्ते पद्‌ 
का अथं मानना पड़ेगा, फिर बाद्‌ मे व(क्याथं के समय उसको छोडना पडेगा, 
इससे पदों को निरथेक मानना पड़ेगा । २-यदि पद सत्य है तो वे सवेदा एक 
जैसे रहने चाहिए, उनमें कभी किसी प्रकार का अन्तर नही आना चाहिए । एक 
दी शब्द्‌ के कर्ता, कमं, करण श्रादि में रूप बदल जते है । ३-यदि पद्‌ सत्य 
है तो एक पद्‌ का अन्य अथं मेँ प्रयोग नही होना चाहिए । राजपुरुष 'समासमे, ` 
राज शब्द क्रियावाचक भी हो सकता है कि हे पुरुष, तेजस्वी हो । ४-अश्व-कणे, ` 
ृष्ण-सपे, नीलोत्पल रादि समस्त मँ रश्व कणं आदि पदां का कोई अथं नही 
है । वे विशेष जातिवाचक शब्द हैँ । प्रत्येक काले सप को =ष्ण सपं नदी कहते 
ह । सांपों की जाति बिशेष के लिए यह्‌ शब्द्‌ है । वाक्य २, ३४- २६1. 








दैत अथविज्ञान अर व्याकरणदशन 


 भतृहरिने इसी प्रकार से कितने दी आत्ते पदवाद्‌ मानने पर क्रिये हैँ षदं 
सेःदी वाक्य नहीं बनते दै । वाक्य की पदों से प्रथक्‌ सत्ता है । वदी सत्य है । यहाँ 
पर गतृ हरि के सारे आ्तेपों का उल्लेख सम्भव नदीं है | 


वणं ओर पदवाद का खण्डन 


कुमारिल श्रादि कीं त्रुदि- मर्डन मिश्र ने स्फोट सिद्धि मे प्रष्ठ २१- 

२२ इस बात को स्पष्ट किया हे कि कुमारिल आदि मीमांसर्काोनेजो वणवादका 
समथन करके स्फोट का खण्डन किया दै, वह मीमांसा दशन के सिद्धान्तको 
ठीक न रूम करके किया है । मीमांसादशन में जंमिनि का कथन है किं भाव- 
वाचक कमं शब्दों से क्रिया की प्रतीति होती है। वदी अथं हे। जैसे '्यज्ञेत 
( यज्ञ करना चाहिये › मेँ यज्‌ धातु से भाव अथात्‌ सत्ता का अथं बताया गया 
हे । उस सत्ता को ही स्फोट, भाव, क्रिया आदि नाम दिये गए है । शबर स्वामी 
ने इसकी व्याख्या मेँ £ प्रकार का कमेभेद्‌ बताया हे, शब्दान्तर, अभ्यास, संख्य ], 
गुण, प्रक्रिया, नामघेय । शवर स्वामी; मीमांसा० २, १; १। | 
भावार्थाः कर्मशब्दास्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेतैष द्यर्थो विधीयते । मीमांसा० 
२, ९, .८.। 

कुमारिल आदि ने दृसरी वडी त्रुटि शब्द के लत्तणमेकीदहै। जो कान से 
सुना जाय, उसे शब्द्‌ कहते हँ, यह शब्द का लन्तण बहुत च्रुटिपूणं है । पतञ्जलि 


का शब्द्‌ का लक्तण दिया जा चुका दै । मख्डन भिश्र ने शब्द का लक्तण किया ह 
कि अर्थज्ञान की उत्पत्ति के कारण को शव्द कते हँ । अनथक ध्वनि आदि कौ 


शब्द नदीं कहते है । 
श्रथावसायप्रसवनिमित्तं शब्द इष्यते । स्फोरसिद्धि ३। 
स्फोटवादी संस्कार को पृथक्‌ नदीं मानते | वे उसे वासन। का रूपान्तर 
मानते दै । अतः शवर स्वामी रौर ऊुमारिल का आक्तेप किस्फोट यौर संस्कार 
च्रौर मानने पडे'गे । यह्‌ आक्तेप निरथक ह । स्फोट० १०। | 
मरडन ने अपना मत इस विषय पर स्पष्ट रूप से दिया है कि पद्‌ या वाक्य 


म स्फोटवादी अवयवो का अस्तित्व नही' मानते हँ । स्फोटवाद्‌ सत्य है । शास्ीय 
्ीर श्रुतिसंमत यही मत दै। व्याकरण, निरुक्त ओर मीमांसा आदि इसी 


 स्फोटवाद्‌ को मानते ह । स्फोट० २६ ३६। 
नानेकावयवं वाक्यं पदं वा स्फोटवादिनाम्‌ । एलोक० २६।. 


नैयायिको अर मीमांसकं के आक्षपों का समाधान । 
जयन्त भट का विवेचन-- जयन्त ने न्यायमंजरी मे सैयायिकों अर 


भ 











` स्कोस्वोद अर अथेविज्ञान ३८९ 


मीमांसक की ओर से जो-खाक्तेप स्फोटवाद पर किए गए तथा उनका जो 


उत्तर भकृष्रि, मण्डन, भट्रोजि० आदि की ओर से दिया गया है, उसका सुन्दर 


रौर सबोध भाषा में उल्लेख किया है जयन्त ने अन्त म नेयायिकों की चर 
स स्पष्ट करिया हेकिवे ध्वनि के कारण शब्द को अनित्य मानते हे । 


वे स्फोरवादको स्फोट नाम से नदीं मानते; वे शब्द को मानते ह ओर ` 





उसे सावयव मानते दै । वैयाकरण स्तोट ओर ध्वनि देनोंको मानते है, 


परन्तु नैयायिक ध्वनि कोदही स्फोट मनते है, अतः अनित्यांश के धार 
वर खण्डन करते है, नेयायिकों खादि की ओर से स्फोटवाद के विरुद्ध निम्नं 
अत्ति है: - न 2 < ~ 01 
१--व्ं ही सार्थक दै, उन्दी से अथज्ञान होता है । २-प्र्यक्त चौर अनुमान 
माण से स्फोट सिद्ध नीं होता । ३ - वणे स्फोटः -के व्यञ्जक नदीं है । - 
ध्वनियां स्फोट की उ्यज्ञक नदीं ह । ५ वाक्यस्फोट नहीं है । &- वाक्य के भाग 


पदर आदि सव्य दै । स्फोट ब्रह्म नदीं हे । इनके समाधान, जयन्त के शब्दां में 


र 


निन्न दै । न्यायमंजरी प° ३३५७-४ । ` - ` : ~ 
१--वणं अथबोधक नहीं है। ` ॑ 

यह्‌ कथन कि वणं दी अथृवोधक है, सव्य नदीं है, क्यो करि इस पर विचार 
यह है कि यदि वर्णोको ्थंका बोध मानते ह तो यह्‌ बताना होगा क्रिवेग 


आदि वणं समस्त होकर अथं का प्रतिपादन करते हँ या व्यस्त रूप से, सम्मि- 


ललित रूप से या प्रथक-पुथक्‌ । वे पृथक्‌-पृथक्‌ अथे के बोधक नहीं हो सक्ते दैः 
क्योकि एक-एक वणं के सुनने से अथं की रतीति नदीं दोती है । बे समस्तं तो हयो 
ही नदीं सकते दै, क्योकि उनके समस्तं अथात्‌ एकत्रित होने के दादी प्रकार है, 
या तो सत्तामात्र से एकत्र हो सकते हँ या प्रतीति के विषय होने से । नैयायिकं के 


मत मे सत्ता के आधार पर एकत्र होना सस्भव नही है, क्योकि वे शब्दों को ` 


कार्य ओर विनाशी मानते द । उनके मत से शब्द उत्पन्न होते ही नष्टः हो 
जाते दे ।. 9 ५६ 


हां, मीमांसक उन्हें नित्य मानते, परन्तु उनके मत मे भी सत्ता के अधोर पर ` 


सम्मेलन होना सम्भव होने पर भी सारे वर्णो में संत्ता समानरूप से है, अतः 
कौन वणं समूह किस अथे. का बोधक होगा, यह्‌ निय नहीं किया जा सकता 
हे। यदि यदह कहा जाय कि वणं समूह ओआंँख आदि इन्द्रिय ऊ तुल्य अथं 
के बनाने वाले नदीं रै, जिससे कि बिना उन्दः रहण किए ही सत्तामात्र से 
उनके सम्मेलन से अर्थं बोध दहो जाए। वे व्ण ज्ञापक है. प्रकाशक द । जसे 
विद्यमान धृष आदि से भनि रादि का बोध होता है, उसी भकार विद्यमान वों 





„कि 


३६० | श्रथविज्ञान ओौर व्याकरणदशोन 


का ग्रहण होनेपरदही अथंबोध होता है। उनका एकत्र दोना बुद्धिम दी 
उपयुक्त है । ्‌ 


यद्‌ भी ठीक नहीं है यदि प्रतीति मे एकता मानते हँ तों यह बताना दोगा कि 


क्या एक्‌ वक्ता के प्रयुक्तं वर्णो से अथं का ज्ञान होता हैया नेको पुरुषों के. 


भाषणों से, यदि अनेकं पुरुप के भापर्णो से तो वह्‌ कोलादल दी दोगा, उसमें 
` वणं के स्वरूप का दी जान करना असंभव दो जाएगा, किसका सम्मेलन या 
किसका असम्मेलन । यदि किसी प्रकार सम्मेलन दो भी गयातो अर्थं की प्रतीति 
नर्द दो सकती । यदि एक के प्रयुक्त वर्णो' से तो उसमे भी प्रयत्न स्थान, श्रौर 
करण कणठ, तालु, श्रादि के क्रम का परित्याग नहीं कर सकते है । वह्‌ कर्म॑ 
अवश्यभावी हे । यदि क्रम को मानते दतो एक-एक वर्ण के द्वारा अर्थं की प्रतीति 
दोनी चीदिए, परन्तु ठा देखा नदीं जाता है । इस प्रकार न सम्मिलित रूप से 
र न.अरसम्मिलितरूप से वर्ण अथं का बोध करा सकते है । अतः वर्णौ" को 
वाचक न्दी मानना चाहिए । | 


अनेकों मेँ स्फृति भी श्रनेक होती हैक वात ओर है, वर्णो के 


विषय मेँ बुद्धियाँभी उसी प्रकार की माननी पड़ेगी। वे भी एकवार एकत्र 
न्दी हदो सकती दै । यदि क्रम मानते द तो एक-एक वर्णविषयक बुद्धि से 


अथे का ज्ञान मानना पड़ेगा । यद्‌ जो उत्तर दिया जाता हैकि पूर्वपूर्वं वर्णो 


से उत्पन्न संस्कार के सहित अन्तिम वण बोध कराता है यह्‌ भी युक्तिसंगत नही 
है। क्योकि संस्कार जिस-जिस श्रलुभव से उत्पन्न हुमा दहे, वह्‌ उस विषय के 
ही स्मरण को उत्पन्न करता दै । वह्‌ अन्य र्थ के विषयक ` ज्ञान को उत्पन्न 
नीं करता । यदि यह्‌ कद्‌। जाय की स्एृति के द्वारा वणं अर्थं का बोध कराता 
दै, तो यह भी. ठीक नदीं है क्योकि इसमे एक साथ दो ज्ञानं की उत्पत्ति माननी 
पड़गी । ( नैयायिको का यह्‌ निर्णय है कमनका स्वभावदहै कि उसमें एक 
साथ दो ज्ञान नहीं उत्पन्न हो सकते हँ ) । अन्त्य वण के ज्ञान के अनन्तर ही 
पूवं वर्णो के स्मरण की तरद समय का भी स्मरण मानना पड़ता है, अतः दो 
ज्ञानां की युगपत्स्थिति माननी होगी । उसमे क्रम मानने काया उसमे क्रम की 
उत्पत्ति का कोई कारण नहीं दीखता है, यदि यह मानमभी लिया जाए कि उसी 
करम से दोनां ज्ञान होते द तो भी उस समय अन्तिम वर्ण का ज्ञान नष्ट हो चुका 


है, अव पदले वर्णो की स्ति किसकी सहायता करेगी । दँ, अव्र तक जो कदा 


गया है . वह्‌ श्रनेकोँ पहले वणो के विषय की एक स्मृति को मानकर कहा गया 
` हैः परन्तु यद्‌ भी ज्ञानना चादि कि सारे वर्णो के विषयमे एक ही सृति नहीं 
होती है, क्योंकि भिन्न-भिनन शब्दों के ग्रहण से उत्पन्न बासना्ों केभेद से 
निमित स्प्रतियाँ भिःन होनी चाहिपं । अनेकों म रहनेवाली एक स्मृति नदीं ष्टो 
सकती | 








स्फोटवाद ओर अथं विज्ञाने ३६१: 


संकलनात्मक ज्ञान सम्भव नहीं है- यदि यद कदा जाए कि एक संकलना 
ज्ञान ८ समन्वय ज्ञान ) होगा जो कि सत्‌ श्नौर असत्‌ सभी वणँ ` मे रहेगा । 
उसके आश्रय से वण अथं का ज्ञान कराएगे तो यह्‌ भी दुराशामाच्र हे, क्योकि 
संकलनात्मक ज्ञान काकोई कारण नही हे। क्योकि इन्द्रियां अतीतं (नष्ट) 
वर्णो को महण करने मे समर्थं नही है रोर न संस्कार वतेमान का भहक दो 
सकता है । इन्द्रिय शओमौर संस्कार युगपत्‌ श्रथौत्‌ एक बार ही इस प्रकार की बुद्धि 
को उत्पन्न नटी कराते है, क्योकि संस्कार सहयोगी के दशन आदि से आदित 
( स्थापित) प्रबोधरूप है, केवल स्भरण को उत्पन्न करने की शक्ति. उसमें, 
है, इन्द्रिय के साथ उसका व्यापार "मेल" नदी है, अतः वर्णो को वाचक नही 
मानना चाहिए | #. | | चै 


क्रम को मानने पर वणवाद नहीं होगा- ह्य, यदि न्ह इस प्रकार से 
वाचक मान लिया जाएगा तो विपरीत कम से प्रयोग करने पर भी उन्ह-उसी अथैका 
बोधक मानना होगा, जैसे न दोदीन, नाददान, राजा, जरा, रात्तस, साक्तर, आदि 
इनमे मेद नदीः होगा । यदि क्रम की अपेन्ञा करनी पडती है तो यह्‌ विचारणीय 
हे कि उसे अतिरिक्त मानना हैया अप्रथक्‌। यदि अप्रथक्‌ तोये वही वणं ह; 
क्योकि उसी. अथे को नदी बतति दै । यदि क्रम वणो सेपृथक्‌ हेतो ङु 
धिक को वाचक मानना पडता हे । एेसी अवस्थामे स्फोटषाद्‌ को मानना ` 
पड़ेगा । | 


यदि यह कहा जाए किं उयुतपत्ति के कारण शाब्द अर्थं का भ,घक होता है 
अर व्युत्पत्ति भ जितने जिस क्रम से जो वं जिस अथं को बताते हृए व्यवहार , 
मे देख जाते दहै, वे उतने उसी क्रम से उस अथं काबोध. कृराएगे। जैसाकि 


, कुमारिलने कहा है किजो जितने जेसे भी बणे जिस अथे के बोध कराने की 


साम्मर्ध्यं वाल्ते देखे गए वे वेसे दी बोधक दो जाँ, व्यथं के विवाद स क्या 
लाभ । श्लोक वातिक । स्फोट० ६६ । . : 


हस पर कथन यह है कि वह व्युत्पत्ति विचारणीय है । शब्द से अथे का 
ज्ञो ज्ञान द्योता है, वह पले अर्थात्‌ पूबेज व्यक्ति के नसे दी होता दे। षृद्धां के 
ज्ञान से दी आगे शब्दां का ज्ञान होता है, वे व्यवहार करते हैँ, उनके व्यवहार 
को देखकर अर्थं जाना जाता है । यरय पर विवेचनीय नहीं है कि कौन कितने वणः 
च्रादि किस-किस अर्थं का प्रतिपादन करते हए देखे गए द, जिनसे उसी प्रकार 


उन अर्थो को जान सके । व्यवहार मे वणं से अथं की उत्पत्ति कदी नदीं देखी 


जाती है । जितने जैसे रादि तमी तक प्रश्न है, जब तक कितने केसे कोन श्रादि 
प्रश्न नदीं पे जाते हें । | | 








३६२ ` अविज्ञान अौरःव्याकरणदरशन 
प २-श्रुमान से स्फोटकी सिद) 


स्फोट अ्रखणड हे---इस प्रकारं से वर्ण सर्वथा अवाचक सिद्ध होते है, 
उच्चारण किए गए शब्द्‌ से अथं की प्रतीति दोती है वद्‌ विना कारण के नदीं हो 
सकती है, इसलिए उसका कारण स्फोट हे, इसको चादे कार्याठुमान, परिरेषालमान 
या अर्थापत्ति माने; स्वथं श्रथ प्रतीति रूपी कायं से स्फोट की सिद्धि होती है । 


वह निरवयव नित्य. एक चक्रम दै, अतः उसमे क्रम पन्त के दोष नदीं आति । ` 


तः स्फोट दी अथं का प्रतिपादक है। स्फोट को मानने पर शब्दार्थं प्रतिपयामदे 
मे शब्द शब्द से प्रातिपदिकाथे की सिद्धिदो जती है। | 


यदि वर्णो को शब्द्‌ शब्द्‌ के द्वारा कटा जाता है रौर वे अर्थं क प्रतिपादकं ह 
तथापि “शब्दात मे पंचमी ओर एकवचन कार्थं टीक नहीं होगा । उस 
अवस्था = शब्द शाब्द से वहू चन होगा रोर “शाब्देभ्योउथं प्रतिपयामहे ९ (शब्दों 
से अथं जानते द ) ठेस व्यवहार दोता । जवस्फोट को अथं का प्रतिपादक मानते 
है तव भरातिपदिक का अथं ओर पंचमी विभक्ति दोनांका अर्थं ठीक दो जाता है| 


शब्द शब्द्‌ के दारा स्फोट का नही, अपितु वर्णो काही बोध कराया जाता 
दै । जो कान से सुनाई पड़े उसके लिए शव्द शब्द का प्रयोग होता है | वर्णोका 
टी कान से प्रहरण होता दै, यह कथन ठीक नदीं है। कान में शब्दत्व अर्थात्‌ 
कान में रहने वाली जाति का मी व्रण होता है, करना, वीणा आदि 
की ध्वनि कान से खुनाई पडती दै, परन्तु वह शब्द्‌ का कार्थं सिद्ध नहीं करती 
उससे अथं हान नहीं होता । अत: जिससे अथं का ज्ञान होता है, उसे शब्दं 
कहना चादिए । अथज्ञान स्फोसे दी होतादहै, वर्णो से नही, अतः स्फोट ही 
शब्द्‌ है । ` | * 1; 


यदि अथं बोधक होना दी शब्द्‌ का लक्ञषण करेगे तो १६ नमि 


मानना पड़ेगा । क्योकि उससे मी रथं अर्थात्‌ अस्मि का ज्ञान होतां हे। यह्‌ प्रशन - ` 


ठीक नदीं है । पतञ्ललि का प्रश्न था कर “थ गौरित्यत्र कः शब्दः” गाय श 
खनने से जो चरथो की प्रतीति दोती दै, उसमे शब्द क्या है, इस प्रकरण मे अथः 


प्रतिपत्ति जिससे होती है, उसे शब्द कहते हँ, इस प्रकार उपसंहार करने पर धँ 
१ 


चादि भ शब्दत्वकीर्शकाकोदीअ्वकाशनदींहै। . . ` ५. 
 -यदि यहकहा जाए कि अथं प्रतीति वर्णो के होने पर होती हे, उनके न होने 
पर नदी होती है। अतः उनको छोढ़कर वह्‌ कैसे स्फोट का कां हो सकती हे। 


इसका उत्तर यह्‌ है किव्याप्नि वदी होती दै । जो अन्यथा सिद्ध न हो, यह्‌ अन्यथा: 


सिद्ध है । अन्यथा सिद्धि स्या हे, सका उत्तर यह है कि वशं स्फोट के व्यज्धकं 
है, उसके ्ननन्तर ही अथगप्रतीति होती है । वणो से अभिव्यक्त स्फोट अर्थः का 
बोध कराता है, लोगों को यद्‌ भ्रम दता है कि वर्णो से अथं अतीति होती है। 
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३- वणं स्फोट के व्यन्नक है । 


शवर श्रौर ुमारिल के प्रशन का उत्तर---अच्छा यदि वों को स्फोट 
का ठयञ्जक मान लें तो वणेवाद्‌ पर जो समस्त या असमस्त आदि प्रश्न किए गए 
थे, वे कहां गए । कुमारिल ने अतएव कहा है किं जो स्फोट को अखण्ड मानते 
ह, अर व्णंज्ञान से उसकी अभिव्यक्ति मानते ह, उन पर भी यह प्रश्न उसी 
प्रकार लागू होता है, (श्लोकवार्तिक, स्फोट० ६१) । शबर स्वामी ने (मीमांसा० १, 
१; ५) संस्कार की कल्पना करने पर अदृष्ट की कल्पना करनी पड्गी, इस प्रश्न 
का उत्तर देते हए ॒स्फोटवाद्‌ पर ्रात्तेप किया है कि शब्द की कल्पना करने पर 
संस्कार ओर शब्द दो कल्पना करनी पड़ती ह । 


ये आत्तेप ठीक नदी! हँ । स्फोट की अभिव्यक्ति मानने पर विकल्प उत्पन्न 
नदी होते हँ । इस आत्तेप के दो उत्तर हें । एक मत यह हे कि पहले वणं सुनने के 
समय स्फोट अभिन्यक्त होता है, दूसरे तीसरे आदि वणं रिष्फल नही! ह| 
क्योकि जो स्फोट पदतले व्यक्त हृश्मा है, उस ज्ञान को ही वे संस्कृत करते द । जैसे 
रत्नों के परीक्ञक रत्न को पहले दी दशंन के समय उसे निमंल आदि जान लेते 
है, परन्तु बार-बार उसकी परीक्ता करते करते अन्त मे उनके हदय मँ विशुद्ध 
रत्नतत्त्व का ज्ञान प्रकाशित होता है। इसी प्रकार यहां भी पहले वणं के सुनने 
पर स्फोट की अभिन्यक्ति होते पर भी ओर स्फोट प्रतीति के लिए अन्य वर्णो का 
प्रयोग किया जाता है। वाक्यपदीय, १, ३५ । 


७.- ध्वनियां स्फोट की व्यव्जक हे | 


दसरा मतं यह्‌ है कि ध्वनिदी स्फोट कौ उयज्जक है। उन ध्वनियों से 
अखण्ड स्फोट ही अभिव्यक्तं टोता हा तालु आदि स्थान करण के संयोग रूपी 
उप।[धि से प्रभावित अनेकों ग आदि आकारो के विभागो से युक्त प्रतीत होता है । 
ध्वनि की चंचलता के कारण वे काल्पनिक आकार को प्राप्न होते है। आश्रय भेद 
से असत्यरूप की भी प्रतीति होती है, जेसे कृपाण, मणि, दपण आदि व्यञ्जको के 
मेद से मंड काला, लम्बा, आदि दिखाई देता है । नाद्‌ रूपी शब्द बीण, मुरली, 
सद्ग, नमाडा आदि ज्यञ्ञकों के मेद से अनेकता को प्राप्न हाता हृ्रा दीखता है । 
अतः वणं पारमाथिक सही" है, रौर न वे स्फोट के व्यञ्जक हे । अतः समस्त या 
असमस्त आदि प्रशन नही' उठते हे । ॑ 


` उपराधिभेद्‌ से प्रतिभासित हते हृए, असत्य आकार वाले वेअथंबोध अन्वय 

व्यतिरेक के साधन हाते है। अतः यह जो कहा गया है किं शब्द कल्पना.मे दो 

कल्पना करनी पडती हे, यहां पर:तो एक गुनी भी कल्पना नही है, गनी को तो 

कहना दी क्या। ४.४) नम शि 
० 
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शयतः स्फोटात्मक शब्द से दी श्रथंज्ञान होता है, वणौ से नही, यह सिद्धं 


होता हे। 
| . भ५- स्फोट प्रत्यक्ष दिखाई देता है 
ताकिक श्रनुमान प्रिय होते दै । रतः उनके सन्तोष के 
लिए श्रुमान द्वारा स्फोट की सिद्धिकी गह है, पारमार्थिक टदष्टिसेनदी। 
पारम्थिक दृष्टि से वह प्रत्यत्त दी है, शब्दां से होने बलति ज्ञान में 
जिसकी प्रतीति होती है, वह स्फोट दही दे, वदी प्रव्यक्त है । यह्‌ क्या विचित्र बात 
कदी जा रही है, वरं प्रत्यक्ञ॒ उपलब्ध दोते है, उनको तो च्रप्रत्यक्त कहा जा 
रहा है चौर स्फोट जो कि धम्रत्यत्त है, उसको प्रत्यक कटा जा रहा है । इसका 
समाधान यह दहै किं हम यदह नदी कहते किं वण प्रत्यत्त नदी हँ, वे तात्विक 
र्ट से नदी है जैसे यह शीशे आदि के कारण लम्बा छोटा चादि दिखाई देता है, 
उसी प्रकार स्फोट उपाधि अर्थात्‌ ध्वनि के कारण व्णोःके रूपमे दिखाई देता 
दे । शब्द्‌ वस्तुतः एक निरवयव है । अ्रतएव यह्‌ एक पद्‌ है, यह्‌ एक वाभ्य है, 
यह्‌ स्पष्ट प्रतीति होती है । जैसे कि व्यक्ति से अतिरिक्त जाति की सत्ता है मौर 
अवयवो से अतिरिक्त अवयवी की सत्ता दै, इसी प्रकार वणो" से अतिरिक्त 
पद है च्रौर पदां से अतिरिक्त स्फोट दै। वही प्रत्यक्ञ दिखाई देता है । यदि 
यदह कहा जाए कि जैसे सेना, वन रादि की तरद पद चनौर वाक्य की सन्ता 
अयथाथं है, ता यह टीक नही! क्योकि वाधक ज्ञान के बिना उसे ्रसत्य नदीः कह 
सकते । यदि यह्‌ कः कि एकाथंकबोधकता रूपी उपाधि के कारण यह्‌ एकाकार 
बुद्धि दै, तो प्रश्न यद्‌ है कि यह एकाथ की म्रतीति कँ से भौर कैसे हृष। 
पद्‌ ओर वाक्य की प्रतीति के धार पर पदाथ च्रोर वाक्यार्थं की प्रतीति 
होती है, पदाथ अौर वाक्यां ज्ञान नामक कायं की एकता से पद श्नौर वाक्य 
वुद्धि एकाकार होती दे, इस प्रकार यह इतरेतराश्रय दोष हदो जाएगा । जर्दा तक 
श्ओोपाधिक ज्ञान का प्रश्न है, वह तो जाति ओर अवयवीके विषयमे कहा जा 
सक्ता है। यदि जाति श्रौर ्रवयवी के लिए यह्‌ उत्तर दिया जाए कि बाधा 
ओर सन्देह से रहित प्रतीति की ददता से उसको मानते ह तो वदी उत्तर पव्‌ 
श्मीर वाक्य के विषयमे भी है । अतएव पदवुद्धि का पद्स्फोट श्चौर वाक्यबुद्ध 
का वाक्यस्फोट विषय है । इस प्रकार स्फोट प्रत्यत्त ही है, पद्स्फोट से पदार्थं का 
ञान होता है ओर वाक्यस्फोट से वाक्याथं का । ¢ ८.9 .} 11 
वाक्यस्फोट की धिद्धि। 
यहाँ परः प्रश्न यह्‌ है कि निरवयव स्फोटात्मा शब्द है । वाक्य भी शब्द्‌ है । 
उसके पदरूपी अवयव न्दी होने चादिए । यदि उसके पद्रूपी अवयव है. 
तो पद के भी वण॑रूपी अवयव मानने चादिए। “: 
ध्वनि रूपी उपाधिभेद्‌ के कारण हए वणंभेद्‌ के आमास से विचलित बुद्धि 
बालों को सममाने के लिए श्रखर्ड पदस्फोट दिखाया गया है । बस्तुतः वाक्य 
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का अवयव पदस्फोट है दी नदीं । अखण्ड वक्थ ही अखण्ड वाक्यायं का बोधक 
हे । जैसे पद के अवयव नहीं है, उसो प्रकार वाक्य के अवयव पद नहीं ई, 
इसीलिए कदा गया है कि “वाक्य मे पदों की असत्ता के कारण वाक्याथं में पदार्थं 
की सन्ता नहीं होती है वाक्य नौर वाक्याथ अखर्ड है ।'' यदि अवयवो की 
कल्पना करगे ओौर वाक्य के अवयव पद्‌ कदंगे तो उसी प्रकार पदो के वणे है 
रौर वर्णो के भी अवयव होने चाहिये, उनके अधयवें के भी ओर अवयव 
मानने पड़ गे । इस प्रकार अनन्तता दो जाने से क्या व्यवस्था होगी ? यदि वर्णों 
पर आकार अवयव की कल्पना से सुकना है तो वाक्य पर हौ रुकना ठीक है । 
एक घटना के आकार वाली वाक्याथ बुद्धि होती दै, वह वाक्य से ही हो सकती 
हे । व्यवहार करने वाले बद्धो के व्यवहार से दी शब्दाथं को जानते हँ । वृद्ध 
व्यवहार मे केवल पदों का प्रयोग दी नदीं होता है, क्योंकि पद व्यवहार का साधन 
नही" ह । वाक्य कादी प्रयोग होता दहै, उसी का ज्ञान होता है, उसी से अथेकी 
प्रतीति होती है । अवयव का आभास भरममात्र हे। अथभी वाक्य काएक दी 
होता है जैसे नरसिंह, छष्णसपे, राजपुरुष आदि । इनमें दोनों भागों का एथ 
कोड अथं नही है। | 

इसी प्रकार पदां से अन्य वाक्याथ है, जेसे पेय पदाथं आदि । पेय ठंडाई 
शाच्छर, नागकेशर, मिर्च आदि से प्रथक्‌ ही पदाथ होता है । सिन्दूर, हडताल, लाक्ता 
रंग आदि से चित्र प्रथक्‌ होता है, षड्ज ऋछष्रभ्‌ गान्धार आदि से रोग .क्‌ दी 
ह, इसी भ्रकार पद्‌ से वाक्य ओर पदाथ से वाक्याथ प्रथक्‌ है । 

७--वाक्य के भवयवों की थसत्यता । . 

यदि वाक्य एक है तो उसमें उसके अवयवो का ज्ञान क्यों ओर कैसे होगा । 
इसका उत्तर यह है कि यह कल्पना मात्र दै, वास्तविक नदीं । एक शब्द्‌ के हट 
जाने से उस श्रथ का कम होना रर एक शब्द के बद्ने से उस अथे की इद्धि 
देखने से अवयवो को वास्तनिकं मानना चादिए, यहं कथन ठीक नहीं है । कूप, 
सूप, यूप मे एक त्तर के हट जाने से भी अथे का ज्ञान नदीं होता हे । इसलिए 
प्रकृति अर भरव्यांश रूपी असत्‌ पदाथं की कल्पना वक्याथं ज्ञान के उपायरूप 
मे यदण की जाती है, वस्तुतः बहो प्रकृति ओर प्रत्यय का अथं नहीं है, जैसे 
अश्वकर्ण ( एक आअषधि का नाम) मे न अश्व काअथहै ओर न कण का। 
असत्यका भी श्राश्रय सत्यकी प्रापि के लिए लिया जाता है, जैसे लिपि के अक्र 
असत्य है, परन्तु वे सत्य अथे का ज्ञान करते हँ । यदि यह्‌ क कि वे अपने 
स्वरूप से सत्य दै, तो यदह ठीक नदीं रे्वारूप से वे अथं का बोध नहीं करा 
सकतीं । यह ग है. इस प्रकार की रेखा अथं बताने के साधन है, वे रेखा रूप से 
सत्य है, उस रूप से वे अर्थं का बोध नदीं करा सकतीं, रौर जस रूप से अथं का 
बोध कराती है, उस रूप से वे सत्य नदीं ह । ५ - 

यदि यद्‌ कद कि प्रकृति प्रत्यय दि चरंश भी वस्तुतः सत्य है, क्योकि बैसी 
दी भीति दोती दै ओर वे उस अर्थं का बोध कराते ह, तो यद कृथन ठीके नहीं 
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| 
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हे; व्याख्यान मेद्‌ से उसके स्वरूप की इयत्ता का निश्चय नदीं हो पाता । (भवति 
(दै) में कोई मानतेदंकिमूधातु है, कोई मानते दकि इसमे "भवः धातु है। 
कों कुच धातु वताता है, कोई कुल, कोई एक प्रत्यय बताता है, दूसरा ओौर । अत 
वास्तविक कोन सा प्रकृति प्रत्यय विभाग दहे, कोई नीं । यह प्रकृति है यह प्रत्यय 
हे, यह केवल कल्पना ३ । 


इसी प्रकार वाक्याथ की कल्पना से दी पदार्थो का विभाजन करते दहं, 
्रतएव भद्रि ने कहा है कि जसे पद में से प्रकृति ओर प्रत्यय की कल्पना करके 
उनका अपोद्धार ( विभाजन ) किया जाता दै, इसी प्रकार वाक्य में अपोद्धार से 
पदां की कल्पना की गड है । 
कोद पदं की सख्या दो मानते हँ, कोई चार ओओर कोई पाँच । कोर नाम 
ओर आख्यात, कोई इसके साथ रपसगं ओौर निपात अरौर मानते है, कोई पचम 
कमेभवचनीय भी मानते दँ । 
पदं केश््चिद्‌ द्विधा सिन्नं चतुधा पञ्चधाऽपि वा। 
्रपोदुश्रत्येव वाक्येभ्यः प्रकरृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥ 
वाक्य० ३, १। 


यदि पद पारमार्थिक होते तो. निश्चित ओर असंदिग्ध उनका रूप होता । 
परन्तु उसमे अनिश्चिता संदिग्धता आदि है। करींपर्‌ वही संज्ञाकारूपहे 
कहीं वही क्रिया का रूप है] अतः पद काल्पनिक ही है। वास्तविक नदीं । जैसे: 
अश्वः ( घोडा ) कर्ता है । अश्वः (गया) श्वि धातु का लुङ्‌ मध्यमपुरुष एकवचन 
का रूपदहैत्तेः (वे स्वे वे देनो, तेरे लिए, तेरा शआरादि ) 'जापय 
पीयताम्‌”° ( बकरी का दृघ पी ) ओर ^ अजापयस्त्वं राजानम्‌ (तूनेराजाको 
जिताया ) मे अजापयः एक जगह नाम पद है, दूसरे स्थान पर क्रिया पद। 
८ कालेनदन्तिनागाः” का विभाजन केसे किया जाय, ज्ञात नदीं होता । इसके तीन 
विभाजन दहो सकते रहै, त्‌ काले हाथी से गया, २- समय पर नाग अर्थात्‌ 
हाथी चिंघाडते है, इ- समय पर नाग अर्थात्‌ सप ध्वनि करते हैँ । इस अनियम 
सेज्ञात होता है कि पद पदाथ का विभाग सत्य नदींहे। 


८--स्फोट बह्म हे । 


यदि पदां म अथं नदीं दै, वाक्यों मे पद नदींहै, तो महावाक्यों मे अवा- 
न्तर वाक्य नहीं होने चाहिए । इस कथन सेकया लाभ! प्रकरण आदिकी 
अरपेक्ञा महावाक्य भी ताल्विक नहीं होगे, इससे क्या लाभ ? शाखकी अपेन्ता भ्रक- 
रण भी नदी" हदोगे, उस कथन से भी क्या लाभ ? अन्त मे एक दी यह शाशतत्तव 
शब्दतत्त्व अविभाग च्मद्धितीय स्फोटरूप में शेष रहता है । 

य, यदि सत्य पृद्धुना चाहते दो. अर सत्य तत्व को जनते हो तो शब्द-ब्रह्म 
ही यह्‌ श्रद्धितीय, अनादि है, वदी अविद्यावासना के कारण भिन्न होकर अथं रूप 
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मे परिणत ८ विकसित ) होता है । वाचक प्रथक्‌ कुछ नदी है । इसलिए वाच्य 
वाचक का विभाग काल्पनिक है । विद्या की प्राप्ति कां साधन.अविद्या ही है, अतः 
अविद्या का श्राश्रय लिया जाता है। भत्‌ दरि ने च्रतएव कहा हे - ` 
 छमनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदच््रम्‌ । ` 
विवतंतेऽथैभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ ` 
ं वाक्य० ९; १। 
संसार मे वागृरूपता ( वाकतत्तव ) दी तत्त्व है । सारे ज्ञानो मे वही अन्तः 
प्रविष्ट है । अतः भतृहटरि ने कदा है कि यदि ञ्चान में से वाकतत्त्व निकल जाए 
तो संसार मे कोई प्रकाश प्रकाशित नदीं हो सकता है । वदी प्रकाशक है । ( वाक्य० ` 
१, १२५८ ) । भतहरि ने उसका साक्तातरूप अतिभा माना हे । प्रतिभा संसार के 
जिस तत्त्व से निकंल जाती है, वहं तत्तव कभी प्रकाशयुक्त, तेजस्वी नदी दो 
सकता दै । | # १\ 0 
वह वाकतन्त्व संसार में तीन रूप से व्यवस्थित होकर प्रकाशित हो रहा हे। 
उसके नाम ॐ, वैखरी, मध्यमा, ओर पश्यन्ती । इनमे से स्थान कारण ओर 
परत्यन्न के क्रम से व्यक्त होती हुईग आदि वणंसमुदायरूपी जो वाक्‌ है, उसे 
वैखरी कहते है, विखर का अथं है देह शरोर इन्द्रियों का समूह, उसमें उत्पन्न हुई 
को वैखरी कहते है। इसीलिए कदा गया है कि कंठ तालु आदि स्थानों मे वायु के 
विक्त होने पर वर्णरूप को महण करके प्रयोक्ता के सुख से जो वाणी निकलती 
ह, उसे वैखरी कते द । प्राणन्रत्ति उसके बन्धन का चाभ्रय है जो अश्द्र संक- 
ल्पात्मक क्रमवाली है, जिसको बुद्धिही ग्रहण करती है, वह मध्यमा वाक्‌ कदी 
जाती है वह प्राणव्रत्ति को अतिक्रमण करके रहती है । ॥ 
जो मेद क्रम आदि से रहित, सुक्ष्म, अविनाशिनी केवल स्वप्रकाशरूप ज्योति 
जो कि खष्टि मे स्वेत्र व्याप्त है, उसको पश्यन्ती कहते हँ । न्यायमंजरी, 
परषठ ३३० - ३४३ । 
विभागात्‌ त॒ पश्यन्ती सवंत: संहृतक्रमा । 
सव रूपज्योतिरेवान्तः सूच्मा वागनपायिनी ॥ 
वाक्य० १, १४५ कौ टीका 
उपसंहार | 
भतहरि ने जिस शब्दब्रह्म की अपने तरिकाण्डात्मक वाक्यपदीय मे व्याख्या 
की है, उसी का विकास अरथंन्रह्य है । एक दही आत्मतत्त्व के दो श्रविनाभाव से 
रहने वाले ये युगल हँ । यदी खृष्ि मे स्फोट ओर ध्वनि दो रूपों से प्रत्येक अणु 
म व्याघ्र है । शब्द्‌ ब्रह्य की प्राप्ति का साधन श्रथेन्रह्यहै। दोनों मसे एक अंश 
की भी न्यूनता होने से खष्टि की स्थिति नदीं रह सकती । पतञ्जलि ओर कात्या- 
यन ने इस शब्दब्रह्म की “सिद्धेशब्दाथंसम्बन्धेः कद्‌ कर व्याख्या की हे । यह 
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सिद्ध है नित्य है । सारे वेद्‌, सारे दर्शन, सारे शास्र यौर खष्टि का सारा सादिन्य 
उसी की प्राप्ति के लिए दैः वही शब्द्‌ दै, वदी अथे है, वही खृष्टि के प्रत्येक श्रु 
मे सम्बद्ध है । वेदों ने उसकी व्याख्या वाक्‌ नाम सेकीहै। वदी ज्ञान ३, वही 
वृचि के द्वार ज्ञान सेय चौर ज्ञातारूपको प्राप्त दो गया है। यह सफोटरूप से 
प्रत्यक्त हे, वह्‌ ध्वनिरूप से लक्तिति होता है। प्रत्येक दर्शन ने उसको विभिन्न 
दृष्टिकोण से प्रस्तुत क्रिया है । सवका भाव एक दै, सवका सार एक है, सबका 
लक्ष्य. एक. दै; सवक्रा इष्ट वदी है । उपनिषदं आदि ने उसे नेति नेति कष्‌ कर 
समाया दै । पाणिनि ने उसे “अ श्र” कह कर समाया है । पाणिनिने उसे ही 
अथयुक्त वताया है, वदी साथेक है । वह्‌ न धतु दै, न प्रत्यय, वह न प्रकृति ह 
न जीव, वह्‌ अलिंग निष्क्रिय, अक्रभ, अखण्ड, अव्यय दै । उसी से इस अर्थः का 
विकास दै । उसे पाणिनि ने प्रातिपदिक नाम दियादहै। यह प्रत्येक पदमे 
दै। वदी सं्चादहै, ओर वदी संज्ञी दै। वह सुबन्त ओर तिङन्त है। वह्‌ 
आकृति ओर द्रव्य है । वद्‌ जाति श्रीर व्यक्तिदै, वदी प्रस्तुत विषय का विषयी 
दै। उसी की व्याख्या इस प्रत्यन्न का लक्ष्य है। वह सवके लिए शुभ ष्टो 
सुखकर दो । . | | 

श्रथंवदधातुरभ्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ । पाणिनि, १, २, ४५। 

1 "नी | इत्योम्‌ ` 
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श्री डा० उदयनारायण तिवारी, एम० ए०; डी° लिट्‌ ० 
हिन्दी विभाग, ्रयाग विश्वविद्रालय 


डा० कविलदेव लिखित ˆ थ (+ कको १४ 
इस ग्रन्थ कामें स्वागत करता टं । भद्र हरि ने वाक्यपदीय क द्वितीय कारड कं 
यन्त मे व्याकरणदर्शन ओर श्रथविज्ञान विपयक वैयाकरणो के विवेचन का 
संक्तिप्त इतिटास लिखा है, वस्तुतः दसी स डा कपिलदेव को श्रपने इस 
निबन्ध के नामकरण की प्रेरणा मिली दे । 

विद्धान्‌ लेखक ने श्रपने इस निवन्ध मे वाक्‌-तत्व, श्र्थ-तत्व पव॑ उसके 
सम्बन्ध के विपय म श्रत्यन्त सन्म एवं स्पष्ट विचार कियाद युरोपमं 
वाक्‌-तत्व एवं ध्वनि-तत्व का गम्भीर अध्ययन श्रा हेङिन्तु श्र्थ-तत्व का 
अध्ययन तो वहाँ वहत वाद में श्रारस्म इश्माश्रोर व्हभीउस समय जव जर्मनी 
मं नज्य वैयाकरणो ने भाषा विज्ञान के श्रध्ययन मे मनोविज्ञान की श्रावश्यकता 
वतलायी । यष्टी कारण हे कि यूरोपीय भाषां मे मी शर्थ-तत्व के विलेप 
सम्बन्धी ्रन्थों का अभाव है । भारतीय वैयाकरणो पाणिनि, कात्यायन श्रौर 
पतञ्जलि श्रादि- ने अर्थ-तत्व के सम्बन्ध मे सू्ररूप मे जो विच।र प्रकट किये 
दैः वे साधारण पाठकों के लिट दुर्वोध्य ह । श्रत्यन्त प्रसन्नता की वादेक 
डा° कपिलदेव ने अपने इस निवन्ध में उन विचारों कों खवोध श्रौर स्पष्टरूप 
मे व्यक्त कियाद । 

भारतीय वैय(करणों न वणं रौर पद्‌-से च्रागे वाक्य की सत्ता सिद्ध 
की दे ओर वणंस्फोट शौर पदस्फोट से श्रागे श्रन्तिम सत्य वाक्यस्फोट को 
माना हे । वस्तुतः यूप के भापाशादियों का मी यही मत है श्रौर इस प्रकार 
भारतीय एवं यूरोपीय चिन्तनधारा का समन्वय दो जाता है । .डा० कपिलदेव | 
ने अपने इस निबन्ध में वाक्‌, रथं एवं उसके सम्बन्ध-तत्व पर विचार करतें 
प वेद, बाद्यण्‌, प्रातिशाख्य, उपनिषद्‌, दशन, व्याकरण अर न्याय सम्बन्धी 
विभिन्न पन्थां से पण सहायता ली दे । वास्तव में इस पकार का विद्धत्तापृणं 
निबन्ध लिखकर उन्दोने दिन्दी साहित्य एवं भाषाक अभूतपूर्वं सेवा कीटे 


द । 
त, 

















